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( सेतवादी ७ वी गन्दी खवाटा लैन ) 


मुद्रितकर रग्रसिद्ध किया । 
सव्रत्‌ १९.६८, शके १८३३. 


६६ 


0८८८ 


1... 


प्रस्तावना | 


~~न (7) दि 


दोहा- तावत गजत शाख सव, जम्बुक इव वनमाहिं । 
महाश्ाकत वेदान्त हरि, यावत नादत नाहि ॥ 
जवतक पुरुषको ब्ह्मासाका अपयेक्ष ज्ञान उन नहीं होता तवतक पुष्पका जन्म मरण 
सेसारसे निवृत्त नहीं होता । वह अपरोक्ष ज्ञान भी मुमु्चुजनको वदान्तश्ाल्लके श्रवण मनन 
निदिष्याप्तनते होवे है. इसवास्ते पुरुपको साधनचतुष्टय सपनन होकर वेदान्तराघ्लका श्रवण अवदय 
करना चाहिये. वेदान्तयाच््रके सच्छृतमे अनेक प्रन्यहे, जसे रारीरकमाप्य, उपनिपद्‌भाष्य, 
गीताभाष्य शव्यादि, परतु वे सस्रते ह. व्याकरण न्यायश्चाघ्लादिकोके अध्ययन विना व समन्षमे 
नहीं आते । जिन मुमुश्चु्ओंका स्कृतमे प्रवरा नहीं उनके वास्त साघु निश्वटदासजीने उन 
वेदान्तके सस्छृत म्रन्थोक अनुसार रो प्रन्थ वनाये ह एक “व्रिचारसागर' ओर दूसरा यह ^ वृत्तिः- 
भाकर'' हे । परिचारसागर बहुत सरटटै मदवुद्धिवाठे मुमुश्चुभी उसको पटन करसक्तह योर उन 
मेदबुद्धिवारोके टियेही बनाया हसवास्न उसमे प्रव्यक्नादि प्रमाण अर अख्याति द्वि वपय 
बहून सक्षेपते निरूपण कियेहे, टृमवरास्ते उनमे मुमृश्चुननोपफ कई सदेह रटजनातद । प्रतु इस 
“वृत्तिप्रभाकर"' प्रन्धमे साध्रुनिश्वन्दासजीन उन प्रत्यक्षादि प्रमाण तथा अस्प्राति मादि पदार्थोको 
विस्तारसे निषूपण कियारै, दृसवास्त वड वड स्रौ को दुर करनेवान्दर यह ग्रन्ट ओर यही 
ग्रन्थ त्रदमज्ञानद्रारा असारससारसे मुक्त कनेहाराटे । इसको प्रथम नाराथणजी त्रिकमजीने रिन्ा 
अक्षरोमे छवाया धा शसटिये उसके अन्षर सदर न दए ओर पार्ट्को का पटने पद्रनिमे भी 
सुलभ न इञा । अतएव हमने श्रीयत पर० दव्रचरण अव्रस्थीजीस युद्ध कराकर प्रकारित कियारा 
सो दाथोहाधथ तरिकगया सुवुष्चुरमओकी विरोष खि होने सव्रकीवार श्रीयुन पं नन्दलारटजी 
रा।घ्राजीसे भटीभति रोधन कराय सपुष्ट कागजपर मुदितकर प्रसिद्ध कियाद आदा कि 
मुनु्षुजन इसे सादर ग्रहण करगे ॥ 
कवित्त- वृत्तिप्रभाकर प्रथर्दयोंदं टलितपंथ, आतिशय बुध स्वामे निश्चट अनृपही । 
अष्ट प्रकाश्च मरम तमको करत नाका, भावा सुभाष होत आनन्द स्वरूपही ॥ सूरदास 
तुखरसादास केरावदास आदिभटे, छ इनके र्चम्‌ भय कविभूपही । याक समान 
भाषा ग्र॑थनमे अथं नारि, जासुक्रे मननकरे मरे भवकूपही ॥ १ ॥ प्रत्यक्षानुमान 
पुनि राब्दउपमान मान, अथोपात्ति अरु अनुपरग्धि प्रमानदी । प्रथम ओं दूने तीनि 
चतुरथ पंच छठे, कमते इन द मनाई आनदी ॥ सप्तमप्रकारदूभे ब्राततिको स्वरूप 
भन्यो, अष्टम प्रकाश्मा?ई फटवृत्ति गानही । बुवजन द्वारे याको करत विचार जो, 
बुद्धिहूकी मदता करेगो सब दानही ॥ २ ॥ 
आपका कषानिटापी- 
खेमराज श्रीकृष्णदास, 
`'श्राषडटेश्वर'' स्टीम्‌-मुद्रणालय।ध्यक्ष मुष. 


अथ श्रीवृ्तिप्रमाकरविषयानक्मणिका । 


~~~ 


प्रसंगांक. * “ विषय. प्रष्टांक. | विष्य. 


अथ प्रत्यक्षप्रमाणनिरूपणं नाम 


प्रथमः भरकाशः ९. 
१ वत्तिके सामान्यटक्षण ओर भद .... 
२ प्रमाणके भदका कथन 
३ करणकरा क्षण 
४ प्रत्यक्षप्रमाके भेदका कथन 
९ प्रव्यक्षप्रमाके श्रोत्रजप्रमाका 
निरूपण. ध 
& प्रत्यक्षप्रमाके भद त्वाचप्रमाका 


पृष्टाक, 


१७ वेदांततिद्धातके अनुसार इद्विय 


अजन्यशमज्ञानकी रीति, .., २८ 
१|१८ न्याप आर वेदान्तकी अन्य- 
विलक्षणता , २९ 


. 
1 
५ 


निरूपण. ०५ नन १० 
€ प्रव्यक्षप्रमाके भेद रासनप्रमाका 
निरूपण. ~ „ १६ 
९. प्रत्यक्प्रमाके भेद त्राणजप्रमाका 
निषूपण, =. ,,+ ,,,„ १७ 
१० मानसप्रत्यक्षप्रमाका निरूपण ,... १८ 
११ प्र्यक्षप्रमाके करमका विचार .... २१ 
१२ ज्ञानके आश्रयका कथन. , २२ 
१६३ न्यायमतके अनुसार नमक रीति. २२ 
१४ षस्तुके ज्ञानमे विरोषणके ज्ञानक 
हेतुता, 9 + + 3 
१९ विशेषण ओर षिशेष्यका स्वरूप २५९ 


१९ विशेषण ओर विशेष्ये ज्ञानक 
भेदप्रवैक न्यायमतके भमज्ञानकी 
समां, 


.... २९ 


२१ प्रत्यक्षप्रमाका उपसंहार. $ 


१९. वाचस्पतिके मतका ( मनकी इदि 


यताकी ) सारम्राही टश्ितिं अगीक्षार ६० 


रमे मद्‌. 


२० न्याय मौर वेदान्तका प्रत्यक्ष विचा- 
986 @ ३ ३ 
13}. २४ 


अथाललमानम्रमाणनिरूपणं नाम 


द्वितीयः भरकाशः २. 


१ भनुमितिकी सामप्रीका ख्क्षण 
भौर स्वरूप. ८ 

२ अनुमिति ज्ञानमें व्याप्तिके ज्ञानकी 
लपक्षाप्रकाह्ि द 

३ सकटनेयायिकमतमे अनुमितिका 

४ भयुमितिविषै मीमांसाका मत ... 

५ भदैतमतानुसार भनुमितिकी रीति 

इ भ्याप्तिकी स्पृतिकी व्यापारता ओर 
सस्कारका अन्यापारता 1, 


७ स्वाथानुमिति ओर अनुमानका 


स्वरूप क 4 ७००१ 


६९ 


६२) वृतिभ्रभाकर । 
प्रतगांक. विषय. पृष्ठांक, | प्रसंगांक. विषय, पृष्ठकः. 
८ पराधानुमान भनुमिति भौर तर्का ११ प्राचीनषटसिकारका मत. „..„ ७७ 


स्वरूप =.“ ^ ^. ४२ | १७ षटूबेदिक वाक्यके तात्प्यैके रिग. ७९ 
९ वेदान्तमत् तर्क॑सहित पराथानु- १८ आक्षा भादिक च्यारि शाब्दबोधके 
मानका सल्प.  „... „५ ४४ | सहकारी "~ <^ 


१९ उत्कटजिज्ञासाकू बोधकी हेतुता ८६ 


१० वेदातमें अनुमानका प्रयोजन ,,, 
२० केट्‌तके तात्पयै भौर वेद भर शब्द 


विषै विचार ... ,. न < 
अथ शब्दप्रमाणनिरूपणं नाम 
तृतीयः प्रकाशः ३. अथोपमाननिरूषणं नाम 


१ शाब्दीप्रमाका मेद्‌. ,,, .. ४५ चतुथः प्रकाशः 9. 


२ रान्दीप्रमाक्रा प्रकार ,,., .,., 
३ शब्दक्छी राक्तिृत्तिका कथन ,.. ४६ 


१ ऋमभगके जभिप्रायधूवैक दो न्याय 
रीतिसँ उपमान ओौ उपमितिका 


४ रान्दीभ्रमाकी रीतिपूरवैक राक्तिविषै दविधा स्षरूप ९२ 
षिवाद. ,.. . „~ ४८ | २ वेदातरीति्ै उपमान ओ उप 
५ वाक््यनकाभेद ,. + ५१ न्निका स्वरूप. (7 4 20 
६ रम्दकी शाक्तिलक्षणवृत्तिका संक्षेपे १ षिचारसागरमँ न्यायरीतिंसष उपमि- 
कथन. ४. , ५२ | मितिके कथनका अभिप्राय. .. ९५ 
७ वाक्यायेज्ञानका क्रम, १३ | ४ पूर्वउक्तवेदांतरीति जौ न्यायरी- 
< क्षणक प्रकार. ,,* „ ५४ तिव विलक्षण उपमिति भौ उप- 
९ रान्दकष तृतीयगौणवृत्तिका कथन. ६१| मानका रक्षण ९.९ 
१० चतुधौव्वसनावृत्तिका कथन ,... ? | ५ वैदांतपरिमाषा जौ ताकी टीकाकी 
११ रक्षणाकि भदका कथन. १२|। उक्तिका खंडन. 
१२ ग्न्दबोभकी हेतठुताका विचार. ६६|| ६ करणके लक्षणका निर्णय. ९८ 
१३ महावाक्षय्मे ङक्षणाका उपयोग व 
ओर तार्भे दकाक्षमाधान. १८| अथ अथापत्तिप्रमाणनिरूपणं नाम 
१४ र्णाधिना राक्तिप्र्तिसे महावा- पचमः प्रकाशः ५. 
क्यू शद्वै प्रह्मक्षी बोधकता, ,... ७०| १ न्यायम अथौपत्तिका अनगीकार 
१९ मीमास्ाका मत, . ७६| त्रिधा जकछठुमानका वणन. ,. १०२ 


प्रसर्गाक्र. विषय. 


२ वेदातरीतिसै एक अन्वेयि (अन्वय- 
व्यतिरेकि ) सुमान भौर ˆ अथौ. 
 पचचिका स्वीकार, „^. ^^. 
३ अथीपत्तिप्रमाण ओर प्रमाका 
स्वरूप भद अर उदाहरण ,... 
४ अथोपत्तिका जिज्ञाुके अनुकूक 
उदाहरण =... क, 


अजथालपलव्धिभ्रमाणनिरूपणं 
षष्ठः प्रकाशः &. 


१ अभावका सामान्यलक्षगण ओौर 

२ प्राचीन न्यायमतर्मे मभावके पर- 
स्पर विक्षणताकी साधकं प्रतीति 

३ नवीनन्यायमतमे अमावके परसपर 
विच्क्षगताङी साधफ़ प्रतीति 

४ अमावक्रा द्वितीयलक्षण अौर 
विरक्षण प्रतीति ..,., 

५ अनोन्यामावलक्षण ओौर तारम 
शकासमाधान 


६ नवीनरीति्तै संसगोभक्करे च्यारि 
मेद भौर तिनके लक्षण भौर परीक्षा 

७ व्यारीे्तगामात्रस्न प्रतियोगी 
षिरोष ओर अन्योन्यामावका 


भविरोध .... „५ +," 
८ चतुर्विधससगोमाक्का परस्प 
परितोष ओर अन्योन्यामावर मा तिन 
अक्रोध प 


¶ृषएठाफ 


१०९. 


११९ 


१२१ 


१२३ 


भनुक्रमणिका । ( 


प्रसर्गाक, 


विषय, 


९ प्राचीनमतमें जभावनके परस्पर 
आर प्रतियोगी विरोधाविसेधका 
विस्तार्य प्रतिपादन .... 


१० नवीनतार्किककरि सामायिकामाषके . 


स्थानम अनित्य अत्यंताभावका 
शंगीकार भौर तामे शंकासमाधान 
११ नवीन ताकिकके उक्तमतका खंडन 
१२ न्यायसप्रदाय्मे घटके प्रन्वंसके 
प्रागभावरकी घट भौर वटप्राग- 
भावरूपता । 
उक्तमतका खैडन ओर वटप्रभ्व्‌- 
सके समावप्रतियोगिक प्रागभावकी 
सिद्धि. 
सामयिकाभावके 
अभाव प्रतियोगिता. 
प्राचीनप्रागमाक्के प्रसकीं प्र 
तियोनिर्प्रतियोगि अर प्रतिथोगि- 
प्रतिप्ोणीकरे ष्वप्तमे अतमीवक्रा न- 
वीनकरि खडन ओर ताकी भअ- 
भा्प्रतियोगिता व 
घटान्योन्याभावके अत्यतामावकी 
घटस्यरूपता मीर तामे देष. .... 
१७ अल्यतामावके अव्यताभावकी प्रथ 
. माव्यतामावकी प्रतियोगीरूपताका 
प्रतिपादन ओर खडन.  „,,. 
१८ अनाप्रप्रतियोगिक्र अन्योन्याभाक्के 
उदाहरण ओर उक्ताथका अनुवाद 


१४ प्राणभात्रकी 


१५ 


१६ 


र) 


पृक. 


१२४ 


१६६९ 
१६८ 


. १४० 


.... १४५ 


.०= १६२ 


१४१ 


१४४ 


१४१९ 


१४७ 


(४) 


प्रप्तगांक. विषय. 


१९ उक्तन्यायमतमं वेदात षिरूद्ध 
आरांकाप्रददईन भौर भनादि 
प्रागभावका खंडन, 

२० भनतप्रध्वसाभाव्करा खडन. १९२ 

२ १ अभ्योन्यामावकी सादिसांततता ओर 
अनादिताका अंगीकार „ १९३ 

२२ अभावकी प्रमके हेतुप्रमाणकरा नि- 
रूपण सौर अभावन्ञानके भेदप्रवेक 
न्यायमतमे भमपक्षमे विषयानयेक्षा १९६ 

२३ सिद्धांत परोक्ष्रम्म विषयकी अन- 
पेक्षा भौर अपरोक्षनममे अपेक्षा १५६ 

२४ सिद्धातमे सभावभ्नम मनादिस्थानमे 

अन्यथाख्यातिका अगीकार. 

२९ प्रत्यक्षपयोक्षयथायञ्चमरूप मभाव 
प्रमाकी इद्रिय आर अनुपटभादि 
सामम्रीका कथन. . १५९८ 

२६९ स्तममे पिशाचके टृष्टौतसै शंकास- 
माधानप्रवैक अनुपरंभका निणैय. १६१ 

२३७ उपरंभके आरोप मौर अनारोपक- 
रिकै भभावक्षी प्रत्यक्षता ओर भप्र- 
तयक्षतार्मे उदाहरण. .... ...„ ११९ 
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तिसश्द्वियते उपर्टभके आयोपरतै 


११ 


अभावका प्रत्यक्ष, १७२ 
२९. न्यायमतमे सामग्रीसदित अभाव- 
ग्रमाका कथन, „ १७५ 
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तते प्रमी कत्ीषिति विरक्ष- 
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परष्ठाक, | प्रसगांक. 


वृत्तिप्रभाकर । 


विषय, पृष्ठांक. 


३१ बेद्‌ातरीतिसे इंद्वियजन्य प्रत्य 
षके क्षर्णंका निणैय. 


„ १४८। ३२ प्रत्यभिज्ञा भोर अभिज्ञाप्रत्यक्ष- 


ज्ञान ओर स्मृति भादि परोक्ष 
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२२ इद्वियजन्यताके नियमसँ सहित 
परतयक्षङ्ञानकाः अनुसधघान, 
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स्वतः भरमात्वप्रमाणनि- 
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१ उपादान ( समकायि ) असमवायि 
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वशाः 4 2 ~1९ 
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ज सामान्यरक्षण, ,.„. २०१ 

¢ प्रव्यक्षके रक्षणसहित प्रमा अप्र 
भारूप दृत्तिज्ञानका भद, 
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००, ०७ 


अनुकरमणिष्ा । 


भ्रतर्गाक. विषय. प्राक. 
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रोधकी राका ओर समाधान. .... "' 

१२ सध्यासके प्रसगर्मे चारी रका, 

१६ उक्त च्यारी रौकाके समाधान. 

१४ पूर्वोक्त अध्यासके भेदका अनुवाद 

मौर तामै उदाहरण. .... ,.„. २६१ 

१९ सिद्धंतसमतत अनिवचनीय स्या- 

तिकी रीति सांप्रदायिक मत. ... 

१६ उक्त भनिवेचनीय स्यातिषूप अ- 

थमे दका ओर संक्षपरारीरकका 

समाधान र „ २३९ 

१७ कवि तार्किक चक्रवतिं दृिदिभद्रो 
पाध्यायके मतका नभनुवाद ौर 

अनादर. ,, ०००, २६७ 

१८ अध्यासकी कारणतामे प॑चप।दिका 

ओर विवरणका भत. क 

१९ पचपादिका भौर संक्षेपरारीरकके 

मनकी षिलक्षणता ओर ताम रहस्य. 

२० विषयोपहित भौर इन््युप!हितचेत- 

नके अभेदे श्कासमाधामन. २९० 


२३४ 


२६८ 


२६९ 
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प्रसर्णाक. धिप्रय, परषक. 


२१ रम्जु आदिकनकी इदमाकार 
प्रमातैँ सपौदिकनका भमङ्ञान होषै 
ताभ दो पक्ष त 
२२ कविताकिकचक्रवतिं व्रतिहभष्टो 
पाध्यायका मत । 
उपाध्यायके मतमे सामान्य ज्ञान 
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उपा्यायके मतरे धर्ज्ञानवादीकी 
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३१ पर्मज्ञानवादीकारे राखपीतताका 
अनध्यास भौ उवकाध्वायकरे ताका 
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३४ लाचार्योक्ति ओ युक्तिसै उपाध्याय 
मतकी विरुद्धता ओौ घमिज्ञानवादीके 
मतरे उक्तं दोपका समाधान... 
३९ तिक्तरसाध्यासमे कोईवी अन्यरउक्ति 


२९६ 


ओौ खडन.' , २६८ 
३१ मुख्यसिद्धातका कथन. , २६९ 
७ धर्ज्नानघादमे भाकाशमे नीटता- 

ध्यासका जक्षभवदोप ओ ताका 

परिहार „ २७० 
६८ सपदि भमस्थलमे च्यारिमत भौ 

चतुथं मतमै दोष. .... २७१ 
३९ जनिवषैचनीयस्यातिमे उक्त न्या 

मतका अनुवाद ओौ ताकी समा- 

पिका दोहा. .... २७९ 
४ ० साल्ांतरमं उक्त पाचख्यातिके नाम २७५ 
४ १ सतूख्यातिकी रीति. .... २७६ 
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२ शक्तिम सत्यरजतकी सामप्रीका 

अगीकार ओौ खंडन. २७७ 
४ ४ सत्ख्यातिवादीकारे उक्तदोषका 

परिहार ओ ताका खंडन, .. २७८ 


४ ९ रजतज्ञानकी निवृत्ति प्रातिभासिक 

ओ व्यावहारिक रजतकी निदृत्ति 

ओ ताका सेडन , २७९ 
४ १ सत्स्यातिवादमं प्रबरुदोष, „~ २८० 


पृषठक, | प्रसर्गाक, 


वृत्तिप्रभाकर- 


विषयं. प्रष्रक. 


४७ त्रिविध असत्स्यातिकी रीति 
शल्यधादीकी रीति भसत्‌स्याति- 
वादका खडन 

४८ कोईतांभिककी रीतिसे असतरूधा- 
तिवाद 9८१ 

४९ न्यायवाचस्पत्यकारकी रीतिसे असत्‌ 
स्यातिवाद. 0 „ २८३ 

५० द्विषिध भसत्डयातिवादका खेडन २८४ 

९१ आतमख्यातिकी रीति ओ खडन 
ञंतरपदाथभानी आत्मस्यातिवा- 
दीका अभिप्राय, , २८४ 

९२ आंतरपदाथेमानी आक््स्यातिवा- 
दीके मतका खडन्‌ ,.. ८ 

५३ सौगतनके दो मेदनमे बाहयपदाये 
वादीकी भात्मख्यातिका अनुवाद. 
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तवादका सिद्धांत. , २८८ 

५१ सिद्धातोक्त गौरव दोषके परिहार 
पूवेक द्विविधविज्ञानवादका असमव. 

५७ अन्यथाछ्यातिकी रीति ओ खडन 
अन्यथाए्यातिवादीका तात्पयै. 

९८ विचारसागरोक्तद्विविधस्यातिवादर्मे 
प्रथम प्राचीन मतका प्रकार ओ 
सदने; 4 ~ ~ 

५९, पूर्वोक्त  अन्यथाख्यातिवादका 
खंडन. , २९.२ 
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२८९. 


२९.० 


२९१ 


प्रसर्गाक. विषय, 


९० प्रतयक्षन्नानके हेतु षड्विध छौकिक 
सरु त्रिषिध भरौकिकये दो 
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९१ न्यायमत अटौकिक संबन्धसे 
देशांतरस्थ रजतत्वका शक्तिम 
प्रत्यक्ष भान जौ ता मान्ते घुर्ग- 
पिचंदनके भानत विरक्षणता. 

६२ अनिवैचनीय स्याति न्यायरक्त 
<, (त 

६३ सामान्यरक्षणादि अग्टौकिकसब- 

न्धक्‌ प्रत्यन्त ज्ञानहेतुताका भसम्भ- 
वकरिके जमज्ञानकू हुद्रिय अज. 
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६९ अस्यातिषादकी रीति ओ खंडन 
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६६& अल्यातिवादीकारिे अन्यत 
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६७ अ््यातिवादका खडन. 
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आओ ज्ञानका प्रकार प्रमात् अप्र 

। मालका स्वरूप | 

७० न्यायवैरोषिक मतर्मज्ञानकी उत्पा- 
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प्रापाण्यवाद्‌. ओ परतः भप्रा- 
माण्यनाद्‌, ) 


अनुक्रमणिका । 
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२९.३ 


३१० 
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प्रसंर्गाक. विषय. 
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टीका प्रकार 
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[8१।। 


८२ न्यायमत (परतः प्रामाण्यवाद › भ 


दोष. 4, 3 ~ 
८३ भस्यातिवादीके षचनका परिहार. 
८४ आओंतिज्ञानकी त्रिविधता भौ इत्ति 
भदका उद्धार. 
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पृष्ठकः, 


३.२७ 


„ ६४९ 


अथ जीवेश्वरस्वरूपवुत्तिभरया- 
जनसहित कलिपितनिषृसि 


स्वरूपनिरूपणं नामा 
छ्रमः प्रकाशः ८ 
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, ३४ 
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२ अन्ञानका आश्रय ओौ विषय, 
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१९ कटस्य ओ ब्रह्मके सभद स्थले 
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२४३ 


= २३४४ 


* ११ 


° ३४५ 


३४६ 


. ३४७ 


. ६९१ 


विषय, 


१६ विारण्यस्वामीउक्त बुद्धिवासनामे 
प्रतिविजकी शश्वरताङा खंडन. 
१७ विद्यारण्य स्वरामीरक्त आनंदमय 
कोदाकी शश्वरताक्रा खडन. .... 
१८ माड्क्पोपनिषदुक्त॒ मानंदमयकी 
सवे्ञता आदिकका अभिप्राय. 
१९ आनदमयकी द्रतामे विद्यारण्य 
स्वापीके तात्पर्यका जमाव, ... 
२० चतनके तीनि भदका विद्यारण्य 
स्वामी सटित सवकं स्वीकार... 
२१ जीवका मोक्षदशामे उक्त पश्न- 
विषे डुद्धब्रह्मसै ज विवरणपक्ष- 
विषै श्श्वरसे ममेद्‌. .... 
२२ वेदांतके सिद्धातमे प्रक्रियाके भद 
विवरणकारके मतमे अ्ञानविषे 
परतिर्बिमं जीव सौ वित्र ईधरका 
निरूपण ॥ 
२३ अवच्छेदकवादीकारे माभासदादका 
खडन अ स्वमतका निरूपण, 
२४ अवच्छेदवादका कथन. 


पृष्ठक. 


३९१ 


& 4९ 


३५२ 


. २५६ 


३९ ७ 


° २५९ 


२५ भंतःकरणसै भवच्छिनिचेतन जीव 


ओर अनवच्छिन्न चेतन इश्वर है 
दस पक्षका खंडन, ॥ 
२९ त्तिदीपरम वरियारण्यस्वामीरक्तजतः- 
करणके संत्र॑घ ओ ताके भमावके 
उपाधिपनेका अभिप्राय. ..„* 


९९ 


प्रसंगाक, विधय, 
२७ अवच्छेदधादके भदपूवैकताकी 
समाि. 


२८ सिद्धौतमुक्तावटि भादिकविष उक्त 
एक जीव ( दृष्टसृष्टि) वादका 
निरूपण 

२९ वदांतसिद्धांतकी नाना प्रत्रियाका 

तात्वयै सकर अद्रेत प्रधके ता- 

त्पयैका विषय.  „..+ ९८ 

जीव शृश्वरविपै सवै प्रधकारनकी 

समतिका एकत्र निगय, 
विवरणक्ारकी रीतिसे प्रतिवित्रके 
स्वरूपका निरूपण. 

६२ विदयारण्यस्छामीके आओ धरिषरणका- 
रके मतक विटक्षणता. 

३३ दोर्नोकि पर्नकी उपादेयता. .... 

३४ निब्प्रतिविवके भमेदपश्तकीरातिकी 
सभेदके वोधन्मे सुगमता .., 

३९ प्रतितिवरविषे विचार भाभासवाद 
र प्रतिधिबवादस विचिद्रेद. 

३.६ प्रति्िव्रकी छायाख्पताका निषध. 

२७ प्रतििबकी विब॑से भिन्ः्यावदारिकः 
द्र्यरूपताका निषेध. 

३८ भाभासवाद ओ प्रतिविबवादकी 
युक्तिसहितता कके दोत॒॒पक्ष- 
नमे अज्ञानकी उपादानता. .... 

६९ मूलाज्ञानकू वा तूलाज्ञानकू प्रति 
चिब वा ताके घमेनकी उपादान- 
ताके असंभवकी देका, 


४० उत्तदोकाका कोक प्रथकारकी 
रीतिसे समाधान. 


२० 


६ 


० ~ 


अनुक्रमणिका । 
एृषरांक, 


. ६६० 


२६१ 


११ 


„, ६७० 


प्रसगांक, 


विषय , 


४ १ उक्तरीकाका अन्यप्रधकाररोकी 
रीतिते समाधान. .... ^. 
४२ मूटाज्ञान ओर तलाज्ञानके मेदविषै 
किचित्‌ विचार 
४२६ आभासवबाद ओौ प्रतिनिव्रनादमे 
धर्मी वा धर्मकरे अध्यासकी उत्- 
तिका उपादान तूलाज्ञानक्‌ मानिके 
सपिषए्रानकरा भद 
दोन्‌ पर्षन मूढाज्नानकी उपा- 
दानता माने तौ अधिष्रानका भद 
जीर मूलाज्ञान्वू उक्त अध्यासके 
उपादानताकी योग्यता. 
तूाज्ञानकू प्रतिविबाध्यासकी उ- 
पादानताके वादीका मत 
उक्तमतके निपिधप्रवक मूखाज्ञान- 
कूही प्रतिर्विबाध्यासकी उपादानता 
मूखाज्ञानकी उपादानताके पक्षे 
नः - 2 - 24 
४८ उक्तदकाका समाधान. 
४९. एकदरीकी रीतितै बाधकालक्षण. 
५* बदूतग्रधकारनकी रीतिते बाधका 
लक्षण ओ ब्रह्ज्ञानविना प्रतिनि- 
वाध्यासके बाधक सिद्धि. „+ 
९१ मुखदर्पणादि सधिष्टानके ज्ञानदं 
प्रति्रिबाप्यासक्षी निव्त्तिकी 
९२ मुखदपेणादिकके्ञानकृं मूखाज्ञान- 
की निवृत्तिविना प्रतिकिबाध्यासकी 
नारशकता. 


४ 


(९) 
एृ्टाक. 


२७५ 


, २७६ 


„ ६७७ 


(१०) 


प्रसंगाक. विषय. 

५३ उक्तपक्षमे पपादाचायरृतपंचपा- 
दिकाकी रीतिर्ै तूलाज्ञानकुं भभ्या- 
सकी हेतुताके वादीकी रोका... 

४ उक्तराकाकी अयुक्ता. , 

१९ तूलज्ञानवू उक्त अभ्यास्तकी हेतु- 
ता मानै तौ पंचपादिकाके वचनसे 
षिरोध ओ मूरज्ञानकरं हेतुता 
मानै तौ अविरोध, .... 

९६ प्रतिबिबाध्यासकी व्यावहारिकता 
जौ प्रानिभासिकताके विचारपुवंक 
स्वप्राभ्यासके उपादानके विचारकी 
पति 4 - 4 -5; 

९७ स्वप्तविधे विचार तूलाङ्ञानवू्‌ छ. 
प्नकी उर्पादानताकौी रीति. 

९१८ उक्तपक्षम शक्ता. ,, ^^ 

९. उक्तदाकाका समाधान. 

१० व्यावहारिक जीव ओ जगत्‌ 
स्प्नके प्रातिभासिक जीव ओ 
जगतका सपिष्ठानपना.  ..* 

११ उक्तपक्षकी अयुक्तताघ्रवैकचेतनकू 
सप्तका भपिष्ठानपना. „^ 

१२ सहंकारावच्छिन चेतन स्वप्नका 
अपिष्टानमानिकै तूटाज्ञानवूं ताकी 
उपादानता ओौ जाप्रत्‌के बोधे 
ताक्षौ निदत्त. 

१३ अकाराऽनवच्छिनचेतनवृू्‌ स्वप्न 
का भपिष्ठान मानिके मूलाज्ञानक्‌ 
ताकी उपादानता भौर उपादान 
विषटयरूपताकी निदृत्ति ,,* 


वुत्तिपरभाकर । 


पृष्ठाक. 


६७८ 


२८१ 


११ 


३८५ 


११ 


११ 


- २८ 


. ६८६ 


१ 


प्रसगांक. विषय. परषाक. 


१ ४अदहेकाराऽनवष्छिन्चेतनवृही भधि- 
छानमानिकै विरोधीज्ञानते भज्ञान- 
की एक विक्षिपहतुशक्तिके नाशका 
सगीकार्‌.,५९ =... ०९९ 

१९ उक्तचेतनक्‌ स्वप्नकी अपिष्ठानवा- 
द्म शरीरके अतर्दशस्भचेतनवही 
अधिष्ठानताका सेभव. + ^ 

९६ शरीरके अतर्देशस्थ अहंकाराऽनव- 
च्छिनचतन सखप्नकी लधिष्ठान- 
ताकी योग्यता. .... .... ६८८ 


२८७ 


१७ बाह्यां तरसाधारणदेञ्चस्थचेतनमे 
स्वप्नकी अधिष्ठानताके कथम 
गौडपाद मौर भाष्यकार आदिकन- 
के घचनस विरोध. .... 


१८ महकाराऽनवच्छिननचेतनमी अवि 
यामे प्रतितरिब भौर निव दोन्‌ ह 
तिने प्रतिनिबरूप जीवचेतनदू 
अधिष्ठानताका संभध. इ 2८९ 
६९ उक्तपक्षविषे संक्षपरारीरकरमे उक्त 
अध्यासकी भपयोक्षतावास्ते भपि' 
छानकी त्रिविध अपरोक्षता, .... "' 
७० उक्तपक्षम रेकासमाधानप्रवैक जी- 
वचेतनरूप अधिष्ठानेके स्वरूप 
प्रकारा स्वप्नका प्रकारा ..** 
७१ अद्रैतदीपिकामे दरसिहाश्रमाचा्ोक्त 
जआकारागोचर चाक्ुषदृत्तिके निरू- 
पणपूषैक सं्षेपशारीरकोक्त भाका- 
शगोचर मानसदृत्तिका भभिप्राय. `" 


अनुक्रमणिका । 


प्रसगांक, विपय. - 


७२ उभयमतके अगीकारपूषेक अद्वैत 
दीपिकोक्तरीतिकी समीचीनता 
७६ रञ्जुसरपादिकनकी सवैमतमे तूखा- 

ज्ञानकुही उपादानता- 
७ स्प्नके अधिष्ठान भात्माकी सय- 
प्रकाशतामे प्रमाणभूतवरहदारण्यक- 
कौ श्रुतिका अभिप्राय... ..^* 
७५ सवप्नम इुद्रिय ओ अतःकरणकू 
ज्ञानकी असाधनताकरिक्े स्त 


पष्क. 


२९१ 


९९ 


अपरोक्षातारसै स्वप्नकी सपरोक्षता ३९३ 


७१ द््टसृष्टि ओर स्ट वादका 
भेद्‌ दृष्टिमृष्टिवादमे सकट अना- 
ताकी ज्ञातस्त्ता ( साक्षीभास्यता) 
किक दष्िसृष्टिपदके दो भये. 
सृष्टिटिवाद ( व्यवहारिकपक्ष ) 
का कथन. ,... ,०^ 
मिथ्याप्रपंचके मिध्याल्म राका 
समाधान उक्त दोन्‌ पक्षकिव 
मिथ्यापदाथनके मिध्यात्र घर्मे 
द्रेतवादिनका आक्षेप. 

उक्त आक्षेपका अद्रैतदीपिकोक्त 
समाधान. -.. न, 


मिथ्याप्रपेचके मिध्याल धरममे प्रका- 
र॑त्तरसे दैतवादिनका आक्षेप... 
उक्त आक्षेपक उक्तही समाधानकी 
घटितता. .... ^ 


८२ भदरैतदीपिकोक्त समाधानका स- 
ताके मेद्‌ माने तौ संभव भौ एक 
सत्ता माने तौ मसमभव. 


\७ 9 


७८ 


७९, 


< 


[+ = 


२९३ 


२९७ 


प्रसगांक. विषय. 


८३ उक्त आक्षपका निश्वन्दासोक्त 
समाधान. .... 
उक्त घाक्षेपका 
समाधान... ४ 
मतमभेदसै पांचप्रकारका प्रपचके 
सत्यत्वका प्रतिक्षेप ( तिरस्कार ) 
!› तत्तवशुद्धिकारकी रीतिस॑प्रपचके 
सत्यत्वका प्रतिक्षेप. ,,.. 
सन्यग्रथकारनकौ रीतिसे प्रपचके 
सत्यका प्रतिक्षप. . . 
न्यायुधाकारकी रीनिरस॑प्रपचके 
सत्यका प्रतिक्षेप 
भन्य भाचायैकी रीतिसै प्रपेचके 
सत्यत्वका प्रतिप. ... 
सक्षेपरारीरककी रीतिसे प्रपचकै 
सत्यका प्रतिक्षेप .... 
कणेकु ज्ञानकौ साधनताविषे विचार 
मिथ्याप्रपंचकी निवृत्तिमि कमेके 
अनुपयोगके अनुवादपूवैकं सिद्ध - 
तके द्विनिधक्षमु्वयका निर्धार .... 
भाष्यकारोक्तिकी साधनता 
वाचस्पव्युक्त जिज्ञासाकौ . साव- 
नता स 
९३ विवरणकारोक्तपफर्मवू ज्ञानकौ 
साधनता ५ 
९.४ वाचस्पति ओ विवरणकारके मत- 
की विश्क्षणतामे शका 


८४ भन्यग्र॑धकारोक्त 


८५ 


८ 
८९ 


९.9 


९१ 
९.२९ 


(११) 


पृक. 


„ ३९.७५ 


. २९८ 


९.९ 


.3.१.9 


( १२) 


प्रसंगांक. विषय. 


९.५ उक्तराकाका समाधान 
९६ कोई आचायैकी रीति वणमात्रके 
धमैनका विधे उपयोग. 
९.७ कद्पतरुकारकी रीति सकट 
नित्यकमेनका वियामे उपयोग 
९८ संक्षेपशारीरिकक्तांकी रीतिसै 
काम्य ओ नित्यसकट शुभकर्मका 
विद्म उपयोग 
९९. संन्यासकी ज्ञानसाधनताविषे 
विचार, पापनिदृततिद्रारा ज्ञानके 
हेतु होनेतें शमकारकर्म ज सन्यास 
दोर्नोकी फतैग्यता. ५ 
१०० किसी आचायेके मतम सन्यास- 


कु परति्वंधक पापकी नि्ित्तिद्रारा 
पुण्यकां उत्पत्ति श्रवणकी साधनता, 


१०१ बिवरणकारके मतमे सन्यास 
ज्ञानप्रतिबधकविक्षेपी निवृत्ति 
ओ पुण्यकी उतपत्तिरूप दष्ट 
फठ्की हेतुता 

१०२ क्षत्रिय ओ वैरयके संन्यापत्त जौ 
श्रवणर्मे अपिकारका विचार. 
क्षत्रिय भौ वैदयके सन्यास सौ 
श्रवणे अधिकारके विचारकी 
प्रतिज्ञा. १ 

१०३ को$ प्रथकारकी रीतिसै सन्या- 
समे तथा ब्रहप्रवणमे त्राह्मण- 
काही अधिकार, जौ क्षत्रिय 
वैश्यक्रा अनधिकार 9 


वृत्निप्रभाकर- 


पष्ठाक. | प्रसंगांक. ˆ 


विषय. 


४०९ | १०४ अन्प्रन्थकारकी रीति सन्या 


„ ४०६ 


४०६ 


०9 


५.५. 


४०८ 


११ 


सरमे केष तब्राह्मणका अधि- 
कार, क्षत्रिय भौर वैदयका 
संन्यासक्‌ छोडिके केषल ब्रहाश्रव- 
णमे धिकार. 

१०९ तिने भन्यम्रन्थकारकी रीतिते 
क्षत्रिय वेदयका ब्रहमश्रवणादि- 
कक न्याई विद्रत्सन्यासमे भी 
अधिकार ४ 

१०६ वार्तिककारके मतम वित्रिद्रिषा 
सन्यासे श्षत्रियवैदयका अधि 
कार 4; 44 ~> 4 

१०७ जौ को$ प्रन्थकारकी रतिर 

ब्राह्मणक ज्ञानमे सन्याप्तकी अपक्वा 
ओौ क्षत्रिय व्यक सन्यास्मे 
अनधिकार ओ विदयाके उपयोगी 
कमैमे भर्‌ वेदान्तश्रवणमे 
अधिकार 

१०८ किसी प्रन्धकारके मतमे सद्रकू 
श्रवणमें अधिकार. $ 

१०९ अन्यप्रन्धकारनकी रीतिसे शद्- 
कामी वेदभिनपुराणशतिदासा- 
दिरूप अध्यासंग्रन्थनके श्रवणा 
दिकमें अधिकार. ,,.. 

११० मनुष्यमात्रकुं भक्ति जौ ज्ञानक 
अधिकार अंत्यजादिमनुष्यमा- 
त्क तन्छक्ञानका अधिकार. 


०५७९ 


पष्क. 


8१० 


४११ 


४१२ 


प्रसगांक, विषय, 

१११ तच्ज्ञानमे देवीसम्पदाक्‌ अपे- 
्षापूषेक मनुष्यमात्र भगवदरक्ति 
सौ तच्छक्ञानके अधिकारका 
निधीर. 

११२ तच््ज्ञानते घछहेतु भज्ञानकी 
निदत्तिविषे रोका समाधान, 
अन्नानके काय अन्तःकरणकी 
निव्रत्तिरूप तत्चज्ञानतं ताके 
कारण भक्ञानकी निवृत्तिमे रोका 

११६ उक्त रेकाका समाधान 

११४ अविदयाटेरावधी विचार, 
तच्त्वज्ञानसे अविद्यारूप उपा- 
दानके नाश्च टये जीषन्मुक्ति 
विद्रान्‌के देहके स्थितिकी रोका, 

११५ उक्तस्काका कोडक भाचाय॑की 
रीतिसे समाधान. 

११६ उक्तसमाघानका असभव. 

११७ भबिद्याटेङके तीन प्रकार. 

११८ प्रकृत अधमे सवज्ञात्ममुनिका 
~. 9 4, 6 

११९ उक्तमतका ज्ञानीके अनुभवे 
विरोध. 4 = ० 

१२० भवियाकी निवृत्तिकालमे तत्व- 
ज्ञानकी निवृत्तिकी रीति. 


१२१ प्रकृत भर्थमे पंचपादिकाकारका 
मत 


1007 999 * १9 


अनुक्रमणिका । 


पृष्ठाक, | 


" ४१३ 


,... ४१४ 


४१७ 


विषय, 


१२२ तच्छकन्नानके कारण भौ सहकारी 
साघनविपे विचार, उत्तम ओौ 
मध्यम अधिकारीके भेदते तक्् 
ज्ञानके दो साधर्नोका कथन 

१२३ उक्त दोरनोपक्षमे प्ररल्यानकू 

तत्छन्ञानकी कारणताखूप प्रमा- 

णता. ४" 

भामतीकारवाचस्पतिके यतम 

प्रसख्यानकू मनकी सहकारिता 

ओ मनक त्रह्मज्ञानकी करणता 


१२४ 


१२९ अदरेतप्रनथनका मुख्यमत (एका- 
प्रता सहित मनकृ सहकारता 
ओ वेदांत वाक्यरूप रब्दकू 
्रदमज्ञानकी करणता ) 
राब्दरसे अपरोक्षङ्ञानका 
त्तिमे राकासमाघान 
अन्यम्रन्थकी रीतिसे राब्दकुं 
अपरोक्ष ज्ञानकी जनकता. 
१२८ विषय ओौ ज्ञानकी अपरोक्षता- 
विषै विचार, अन्थम्रथकारकी 
रतिर ज्ञान ओ षिषय दोन 
अपगोक्षव्वम्यवहारका 
१२९ उक्त अथेमे रोकासमाधान 
१६३० विषयत परोक्षत्व अपरोक्षत्वके 


सपादक प्रमातृष्ेतनके भद जौ 


१२६९ उत्प- 


१२७ 


कथन 


( १२३) 


प्रष्ठाक. 


४१८ 


" ४१८ 


+ ४१९ 


४२० 


४२१ 


( १४ ) 


प्रतगांक, विषय. 
सभद सहित विषयगत परोक्षत्व 
अपयक्षत्वके आधीनही ज्ञानके 
परोक्षत्वापरोक्षत्वका निरूपण 

१६१ उक्तमतमे अर्वातरवाक्यजन्य 
ब्रह्मज्ञानके अपरोक्षता फी प्राप्ति 
रूपदोष. 2 

१६२ उक्तदोपसैअपयोश्षताकाऽन्यल ° 

१३६३ अपरोकषक्ञानतै सवज्ञात्मपुनिकरे 
मतका अनुवाद. „... 

१६४ नेडेहीं दूपितषिपयगत अपरोक्ष 
तकि आधीन्‌ ज्ञानगतअपरोश्न- 
ताहैया मन्नका अनुवाद .... 

१३९ भदरैतविद्याचायकी रीतिसे विष- 
यगत ओौ ज्ञानगत अपरोक्ष 
त्वका प्रकार॑तरसै कथन शौ 
दूषित उक्त मतम दूषणान्तरका 


४२९२९ 


कथन. [ 5 9 
१३६९ भपरोक्षके उक्तरक्षणके सम्भ. 
धका अनुवाद ..“ “४२५ 


१३७ उक्तदोषसै रहित अपरोक्षकाल० 
१३८ बत्तिरूपप्रतयक्षज्ञानमे उक्त अप- 

रोक्षके लक्षणकी अन्याप्ति ४२६ 
१३९. उक्त सव्याप्तिका अदेतविधाचा- 

यैकी रोति उद्धार , ४२७ 
१४० उक्तपक्षमे रोका ,. ,.“ + 
१४१ उक्तदाकाका समाधान  ...= 
१४२ उक्तपक्षमे भन्य॒शंका ... ४२८ 


पृष्ठाक. 


वृत्तिप्रभाकर- 


प्रसंगांक. विष्य. परषठाक. 


१४३ उक्तरोक्षाका समाधान ८ 
१४४ रानब्दसै भपरोक्षज्ञानकी उत्पत्तिमे 
कथनकिये तीनमतविषे प्रथममतकी 
समीचीनता 4.9९ 
१४९ वृक्तिके प्रयोजनका कथन प्रंथके 
रभम उक्ततीन प्ररनोका आर 
तिनमे कथने दोनके उत्तरका 
अनुषाद्‌ 
१४९ वृत्तिक्रे प्रयोजनसवधीत॒तीयप्र- 
दनके उत्तरका सारभ. 
१४७ कृत्तिप्रयोजनके कथनावसरमै जा- 
गरत्का लक्षण. „+ न 9 
१४८ को्रथकारकी रीतिसं जावरणका 
अभिभवदृत्तिका प्रयोजन. .-“ 5 
१४९. समष्टि अज्ञानवूं जीवकी उपा- 
धिकताके पक्षम ब्रह्म वा दशर वा 
जीवचतनके संबेधसँ आव्रणके 
अमिभवका असभव. , ४३१ 
१९० यापे मपरोक्दरिधं वा अ- 
परोक्ष वत्तिविरिष्टचतनसे आव. 
रणके अभिभवका समव. ... 3 
१९१ उक्तपक्षकी रीतिसै जआवरण ना- 
रारूपत्रननिकरे प्रयोजनका कथन. ४२२ 
१९२ द्वितीयपक्षकी रीति जीवचेतनसे 
विषथकरे सेबंधरूपदृत्तिकै प्रयो- 
नना वथ, 
१९३ अतःकए्णविरिष्टचेतनजीवहे या 
पक्षम विषयसेवेधाथे इृत्तिकी 


अपेश्ना. „ ४३३ 


४२९. 


[क 2.१ 


। 80) । 89) 


अनुक्रमणिका । 
पराक. | प्रसं्गाक, 


प्रसगाक्, विषय, 


१९४ उक्त दोनू पक्षनकी विलक्षणता 

१९५ मतमदसे सं्बधै विलक्षणताके 
कथनको असगतवता, 

१९६ च्यारिचेतनके कथनपूवैकरक्त 
भथेकी सिद्धि 

१९७ जाग्रते होनेषाटी दक्तिके अनु- 
वाद पूवे स्वप्नावस्थाका 


लक्षण 
१९८ सुप्ति अवस्थाका रक्षण 
१९९. सुपुप्तिसेब्न्धी अथैका कथन्‌ 


१६० उक्त भवस्याभदक्‌ वरत्तिकी 

अधीनता. 4. 4: 
९१ वृत्तिके प्रयोजनका कथन. 

१६२ कच्पितकी निदृत्तिषिषरे विचार 

कस्पितकी निक्तिवूः अधिष्ठान- 
रूपतापूवैकमोक्षमे दैतापत्तिदोषके 
कथनकी अयुक्तता, .... 

१६३ न्यायमकरदकारोक्त॒ अधिषठान- 
रूप कसिपितकी निद्र्तिपक्षमे 
दूषण र 

१६४ न्यायमकरदकारकी रीति स. 
विष्ठानतै भिनकूसितिकी निव्र- 


तिका निरूपण. „० 


९ स्ते अनेकविकलपनका 


+ ४३७ 


, ४३८ 


विषय, 


४६३. | १६५ न्यायमकरंदकारकी रीति क- 
सितनिवृत्तिके स्वख्पनिर्णयवा- 
ठेख. 
१११ न्यायमकरदकार्की रीतिर्से उक्त 
च्याणप्रकारसै विरक्षण मौ 
ब्रह्मस भिनपचमप्रकाररूपकलस्पि- 

तकी निवुत्तिका स्वरूप 


४१४ 


+ ४२५ | १६७ न्यायमकरदकारके मतकी अस- 
. ४४१ 


1 मीचीनता 
४६६ | १६९८ न्यायमकरदकासोक्त ज्ञात अधि- 
छठानरूपफणिपितकी निवृत्तिपक्षमे 
टोपका उद्धार ओ प्रतेणमें विरो- 
पणउपाधि अर उपलक्षणका 
ठक्षेण. 0 
१६९९ अधिष्ठानरूपनिवृत्तिके पक्षमे पं- 
१) चमप्रकारादीकी शका. 
१७० उक्तराकाक्म समाधान. 
१७१ न्यायमवरदतै अन्यरीतिक्ँ अपि- 
नत भिन कलितकी निवत्ति- 
का स्वरूप 
१७२ रउक्तमतमे पुरषरार्थका स्वरूप 


११ 


११ 


इति वृत्तिप्रभाकरविषयानुक्रपमणिका समाप्ता ॥ 


यजसव 


( १९ ) 


ृष्ठक, 


४३६९ 


( दु :खभाव षा केवह सुख) ४४९ 


श्रीगणेशाय नमः 
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तृत्तिप्रभाकर५।९*१ः | 
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दोहा ॥ 
अस्ति भाति प्रिय सिधुमं, नाम सूप जजार ॥ 
लटखितिहिं आ्मस्वषप निज हैं तत्काल निहाल ॥ १ ॥ 
वृत्तिके सामान्य लक्षण आर भद्‌ ॥१॥ 

अहं तह्मास्मि या वृनिमं कायेस्षहित अज्ञानकी निवृत्ति अ।र प्रर 
मानेदकी प्रमि होप । यह्‌ वदाति सिद्धांत । तहां यह जिज्ञासा 
हषे वृत्ति किसफर करट ओं वबृतिका कारण कौनहै अर वृत्ति 
का प्रयोजन कोन, यातं वृत्तिप्रभाकर नाम म्रथ टिखिह । अंतःकरणका 
ओर अज्ञानका जो परिणाम स। वृत्ति किवं ॥ यथपि करोधसुखादिक्- 
भी अतःकरणके परिणामं ॥ आर आकाशादिक अज्ञानके परिणाम 
हं तिनक्र वृत्ति नहीं कद । तथापि बिषयका प्रकाशक जौ अंतःकर- 
णका ओर अज्ञानका पारेणाम सो वृत्ति कटियेहै । क्रोध सुखादिरूष 
जो अंतःकरणके परिणाम तिनतं किमी पदाथंका प्रकाश ह्रे नक्ष 
तेसही आकाशादिकामी नहीं प्रकाश होवे ॥ यातं व्रति नही कित्‌ ज्ञान- 
हप परेणामते प्रकाश हेवहे ताहीको ब्रेन कर । ययपि सुख, दु 
काम, तृप्ति, क्रोध) क्षमा, धरति, अधृति ठजा अ।र भयादिकं जितने अंतः- 
करणके परिणाम हं तिन स्वक अनेकस्थानामें वृत्तिशब्दसे व्यवहार 
ट्िखा हे! तथापि तखानुततधान अद्वैत कौस्तभादिक भरथनमें प्रकाशक 
पारेणामी वृत्ति काहे । यातं माया भर अंतःकरणक्ा ज्ञानह्प 
परिणामी वृत्ति शब्दका अद्वेतमतै पास्माषिक अर्थे । सो 
वृत्तिज्नान दो प्रकारका है एक भमाखूप ओर दुस्तरा अपरमारूप है ! 


(२) वृत्तिपरभाकर्‌ 1 


भरमाणजन्य ज्ञानको प्रमा कहे तास भिन्नको अप्रमा कदर ॥ भमाक्तान 
यथार्थही देवैर ॥ ओं अप्रमा ज्ञान दो प्रकारका ॥ एक यथा्थंहे ॥ 
ओर दस भमर ॥ दोषजन्यको भम करै ॥ ओर दोषजन्य न रोप 
क्षेत दद्रिय अनुमानादि प्रमाणत अथवा ओर किसी कारणत हषे सो 
यथार्थं कदे ॥ जसे शुक्ति रजता ज्ञान सारश्य दोषजन्य हं 
यात अरम रै । मिश्रीमे कटताका ज्ञान पित्तदोषजन्यहे ॥ चेद्रमं रघुताका 
ज्ञान ओर अनेक बृक्वंमं एकता ज्ञान दृर्तारूप दोषजन्य है यतिं 
भ्रम 2। ओं बिचारसागरमं दोषको अध्यापषकी हेतुता खंडन फरीहै ॥ 
ताका यह अभितरायहै ॥ प्रमाता परमाण प्रमेयके तीनि दोष अध्यास 
केहितु नीं कोई दोष होवे पो अध्यास दोपरैहै ॥ ओर सवे दूषक 
अभावौ जो अध्यास काहे सो परौदिबादसे कहाहै । जहां भोर कोई 
दोष नरत्रै त अविषाही दोषै यातं दोषजन्यको मकं ॥ 

ओर स्मृ ज्ञान सुख दूःखका प्रयश्च ज्ञान ईश्वरृनि नान दा 
पजन्य नह यतिं च्म नहीं ओर प्रमाणजन्य नहीं याते प्रमा नहीं कि 
प्रम प्रमां विलक्षणे परेतु यथाधेहे कात जा ज्ञानके विषयक 
संसारदशा मे बाधन दवै सो यथार्थं किये ॥ 

सपृतिज्नानका रेत्‌ सस्कारद्रार पूवं अनुभव है ॥ जहां यथाथ अनुभवं 
स्मृति दोषै वहं स्मृति यथार्थ ॥ सौ भपप अनुभवकरे स्का 
स्पृति हवे सो अयथार्थ हे ॥ 

धुमौदिक निमितयै अनुकूल प्रतिकूल पदार्थके स्बेध ॒होनतं अंतः- 
करणे सप्वगुणका ओ रजोगुणका परिणामरूप सुख दुःख रोः 
रै ॥ जो सुख दुःखका निमित्ते ॥ तादी निमिन्से सुख दुःखको बि- 
षय करनेवाटी अंतःकरणकी वृति होवैहै ॥ ता वृत्तिम आरूढ साक्षी 
सुख दुभ्वक्‌ भरकशेदै ॥ सुखाकरं दुःखाकार अतःकरणकी वृत्ति 
प्रभौणजस्प नही ।॥ याते प्रमा नही ॥ 

मरौर बैश्वरका ज्ञान इच्छाप्रयलन न्यायमते तो नित्यहै प्रतु 


वृत्तिप्रभ[कर । (३) 


श्रुति श्वरके ज्ञानादिकनकी उखत्ति कषीहै ॥ यात निचय नक कितु 
श्राणियोके कभेनके अनुसार सृष्िके आदिकाटमं सपे पदार्थको विषय 
करनेवाढा दैश्वरका ज्ञान उपजेहै ॥ सो ज्ञान मूत भविष्यत्‌ कममान 
सकर पदाथेनके सामान्य विशेष भावको विषय करै ॥ ओर भ्रर्य- 
परयत स्थायीहै ॥ यर्ते एक ओ नित्य कहै ॥ तैं इच्छा ओ प्र 
यत्नमी उतत्तिषाटेहं ओ स्थायी ॥ याते प्ररयपर्यन एक एक व्यक्ति ॥ 
याक विषय एसी शका करटं ॥ दंश्वरकी इच्छा प्रखयपयत स्थायी दै 
तौ वपां आतप शीत शरक उच्छा होप ॥ यतिं प्रलयपर्यत वौ 
तथा आतप वा शी हवा चाद्धियेसोश्का वनन ॥ कहते ॥ 
श्वरकी एच्छा व्यक्ति नाना दवं ओं निन्ये तय यहदोपदहोध सो 
द्वरकी प्रखयपर्येत स्थायी दच्छव्यक्ति नाना नह क्ति एकदेता 
एक इच्छातं सारे पदार्थं जिस रीतिमे विषय कण्ट उम रीतिमे देहं ॥ 
दतने करार वषा होवे उतने काट शीत हप्र इतने काट आतप 
होवे इस रीतिमे द्वरकी इच्छा पदार्थनकू विषय कटे ॥ यतँ सारे 
पदां किमी कालम्‌ हमे ॥ भख्यपर्यत स्थायी दच्छा एक ह ॥ गरा पक्षम 
दोप नौ ॥ श्रतिमं ज्ञान हच्छाक्ृतिकी उषति कषटीहे ॥ यातं ज्ाना- 
दिक उत्पत्तिवालेहं ॥ ओं आकाशकी नाहे महाप्रटयपरयत म्थायी 
ओं द्वरे ज्ञानक प्रपच स्थितिकाटमे अनेतवार उतसनि नाश मनै 
ताको यह्‌ पृछ ह ईश्वरम कोई एक्‌ ज्ञानव्यक्ति प्रपेची भ्थितिकाल- 
भ सदा बनी रहैहं ॥ अथवा प्रपच होत किसी कारम ज्ानहीन शष्वर 
ररैहै ॥ जो एसे करै ज्ञानहीन इष्वर किसी कारमं रदैरै॥तौउम का- 
ठम ईश्वर अज्ञ हवेगा ॥ ओर जो एसे कहै क)ईं॑ज्ञानव्यक्ति श्वर 
सदा रहैहे ॥ तौ अनत ज्ञानकी अनत उसयत्ति अनेत नाश मानने निष्फढ 
है॥ एकटी ज्ञान सृशकि आदिकाले उतन्न हवा महाप्ररुयपर्यत 
स्थायी है ॥ पो वरे ज्ञान इच्छाकति विसंवादी नरह किन्तु संवादी ह 


(४) वृतिप्रभाकर । 


निप्फटपवृततिके जनक ज्ञानादिक विसंवादि किये ॥ तासे भिन्न 
संवादी कदियेहं ॥ जक ज्ञान उच्छाकृति संवादि ओं विसेवादि भेदसे 
दो प्रकारके ॥ द्वरे ज्ञान हइच्छाङूति निप्फट प्रवुत्तिके जनक 
नरौ ॥ याति विसेवादी नहह कित्‌ सेवादीहं । विस्तवादी ज्ञानको भ्रम करदे ॥ 
सवादीको यथाथ कह ॥ प्रमाणजन्य यथार्थ ज्ञानको प्रमा करदे ॥ 
जेमे जीवका ज्ञान अतःकरणकी पिरप ॥ तेमदी ईश्वरका ज्ञान 
मायाकी वृ्तिरूपट ॥ जीवनक अटजन्यहे भमाणजन्य नहीं ॥ याप 
प्रमा नहा ॥ दोषजन्य नहीं ॥ ओं निष्फटगप्रवृत्तिका जनक नहीं ॥ यातं 
कममी नक्ष ॥ क्रित यथाभ दं ॥ प्रमाणजन्य जानकर प्रमा कहै ॥ 
प्रमाणकं मदक कथन ॥ २॥ 

प्रमाणक्रे प्‌ भद्‌ प्रत्यक्ष ३ अनुमान २ शब्द्‌ ३ उपमान 2 अथा- 
प्रति ५ अनुपधि ६ ॥ प्रत्यक्षप्रपाक्ा जो करण सो प्रत्यक्ष 
ग्रमाण कदियेहं ॥ अनुमितिप्रमाक करणका अनुमानप्रमाण करं ॥ 
शाब्दी प्रमाके करणको शब्दप्रमाण कहे ॥ उप्मितिप्रमाके करणकी 
उपमानप्रमाण करे ॥ अ्थापनिप्रमाके करणको अर्थापत्तिप्रमाण 
कटै ॥ अभावप्रमाके करणको अनुपरष्पिप्रमाण करैर ॥ प्रत्यक्ष ओं 
अर्थापत्तिप्रमाणके ओं भमाके एकी नाम । मटक मते पट्‌ प्रमाण 
मानेरे॥ ओं वेदातिम्रथनमेभी पटपरमाणदी टिखेहं । मरयपि सूत्रकार भाष्य- 
कारन भ्रमाणसनख्या नहीं टिखी तथापि सिद्धातका अविरोधी जो भटका 
मते ताको अद्ेतवादमं मनह्‌ ॥ यात वेदांतपारेभाषादिकि मथने 
षृट्‌ प्रमाणी छिव ॥ 

कंरणका रक्षण ॥ ३ ॥ 

ओ न्यायशाच्मे चारे परमाण माह अ्थापरतति ओ अनुपरन्धिको 
नह मानं । तहां यह न्यायशाघ्चका मतर ॥ जो भरमाका करण हवैसो 
प्रमाण कदियेहे । प्रत्यक्ष भ्रमाके करण नेत्रादिक दद्वियर ॥ याते नेजादिकं 


वृतिप्रभाकर । (५) 


दद्रियनके प्रत्यक्षप्रमाण करर । व्यापारवाखा जो असाधारण कारण हतै 
सो करण किये । ईयर ओ ताके ज्ञान उच्छा छति दिशा काठ अद्र भ्रा 
गभाव प्रतिवेधकाभाव ये नव साधारण कारणं ॥ इनमे मिनन जो कारण 
स] अपाधारण कारण कदटियेहं ॥ असाधारण कारणमी दो प्रकारका 
होवे हं ॥ एकतो व्यापरवाला देवै दसरा व्यापररहित दोव ॥ कारणनं 
उपजिकरे कार्यको उपज सो व्यापार किये ॥ जेम कपाट परकर कारण 
हे ओ दोकपालका संयोगी वक्रा कारणं ॥ तदहं कपाठकी कारणता 
संयोग व्यापारदं ॥ कात कपाटममोग क्षालनं पजर भ कपाटके 
काये वरको उपवेद ॥ यातं मयोगदूप व्यापारवाला कारण कपारहै ॥ 
ओजो कार्यको किमी द्वारा उकफनपि नहीं कित्‌ आपी उपजवम्‌। 
व्यापररीन कारण रहिये । दधर्‌ आदि जा नव माधारण कारण निनं 
मिच्च व्यापारा, कारण करण किमे एमा कपार्ै ॥ यातं वरका 
केप्ाठ करण किय ॥ आ क्पालका मेयोग अमाधारण तो 
टे व्यापारवाटा नहीं ॥ यातं करण नै कदियह ॥ केवल घटका 
कारणही किये ॥ 
प्रत्यक्षप्रमाणके भेदको कथन ॥ ४ ॥ 

तेनै प्र्यक्षप्रमाकरे ने्रादिकं दद्य करणह्‌ ॥ काहतं नचादिक्र इद्धि 
यना अपने अपने विषये सवध नहो ना प्रत्यक्ष प्रमा 
हवै नहीं दद्धि विषयक्रा संबेध दृते तव वहं ॥ यातं उद्धिय 
वरिषयका स्वध दद्रियते उपजिक प्रत्यक्षपरमाको उपजाव्हं ॥ मो 
व्यापारं । संवधरूप व्यापारवाठे प्रतयक्चपरमके असाधारण कारम्‌ 
द्रियरै यातं दंद्रियनकरो प्रत्यक्षप्रमाण कहं ॥ उद्वियजन्य यथाथ 
ज्ञानको न्यायमतमं प्रत्यक्षप्रमा कर्द ॥ प्रस्यक्षप्रमाकरे करण दद्विय 
पर्‌ है यतं प्रस्यक्षप्रमाके षट्‌ मेद्‌ हं ॥ भोर १ ववक्‌ २ ने ३ रसन 
४ घ्राण "4 मन ६ये ष॒ट्‌ इद्वियहं ॥ श्रो्रजन्य यथाथ जान श्रोप्रमां 


(६) वृत्तिष्रभावकर । 


करियेहे ॥ १ ॥ वक्द्रियजन्य यथाथन्नान ताचप्रमा कहियेहै ॥ २ ॥ 
नेतरदंदरियजन्य यथार्थज्ञान चाक्ुपप्रमा कदियेहे ॥ २ ॥ रसनदग्रिय- 
जन्य यथाथ॑न्नान रासनप्रमा कदियेहे ॥ ४ ॥ प्राणददियजन्य यथार्थं 
ज्ञान व्राणजप्रमा कदिपेहे ॥ ५ ॥ मनद्रियजन्य यथाथक्ञान मानष- 
परमा करिपररे ॥& ॥ न्यायमते शुक्तिरजतादिकं म्रमभी दद्रिपज- 
न्यहे ॥ परेतु केवल दद्रियजन्य नकैः करतु दोषसहित दद्वियजन्यरै । 
वि्ेवादीहे यथाथं नहीं मरति शुक्तिमं रजतका ज्ञान चाक्चुष जानतो 

चाक्षपप्रमा नरा ॥ पमेही अन्य द्रद्वियतेभी जो भमदहोवे सों प्रमा नहीं ॥ 


प्रत्यक्षप्रमाकं मरोचजप्रमाका निरूपण ॥ < ॥ 

भरोत्रियतं शब्दका ज्ञान हृपरैहे ॥ ओर शब्दम नो शब्दत्वं जाति 
ताक्ामी ज्ञान दूह ॥ तें शब्दके व्यापकरलादिकनक्रा ओ 
तारतवादिक्िनका जान हृदे ॥ तेने शब्दाभाव आ शब्दे 
तारत्वादिकनके अभावक्रा ज्ञान दृह ॥ जाक्रा भरोऋदरियतै 
ज्ञान होवे ताविषयर्मे भरोकद्वियक्ा स्वध कहा चाहम ॥ यत 
स्वध कटियेहे ॥ न्यायमत चार इद्रिय ता वायु अभि जर प्रथिवी 
क्रमसे उपजेहं ॥ ओं भोर मन नित्य ॥ कर्णैगोटकमे स्थित आकाश- 
को श्रोत्र कर ॥ जभ वायु आदकिनं पष्‌ आदिक दद्रिय उपज; 
तैसे आकाशते भरोत उपजहे । यह नैयायिक नह मने ॥ किंतु कर्णम 
जो आकाश ताहीकाो भत्र कह ॥ ओ गणका गणीम समवायसमनध 
करर ॥ शब्द आकाशक।( गण ॥ याते आक्राशकूप श्रो शब्दक्रा 
समायसषंधर ॥ यथपि मेरीभव्कि देशमं जो आकाश ताम शब्द 
उपजहे ओं कर्णंउपटित आकाशको रोज कटैहं ॥ याते मेस आदिक 
उपहित आकाशम शब्दा मेषे; कणउपहित आकाशम न्ष ॥ 
तथापि मेरी दंडके सयोगतें मेसीरपहित आकाशम शष्द उपर ॥ 
ताका कणेउपहित आक्राशतै सवेध नै ॥ यातं प्रत्यक्ष है नही ॥ 


वृ तिपभाकः । (७) 


प्रतु वा शब्दस ओर शब्द्‌ दश दिशा उपहित आकाशमे उपज तिने 
ओर्‌ उपजहे ॥ कणरपहित आकाशम जो शब्दं उपरे ॥ ताका 
त्यश्च ज्ञान हवैहै ओौरका नहीं ॥ शब्दकी प्र्यक्षपरमा फक ॥ भोक्ऋद्धिय 
करणै ॥ ओौ तवाच आदिक प्रत्यक्षज्ञानं तो सारं विषयनका दद्रियनसं 
तथधही व्यापार है ओ शरोत्रपरमारं विषयसे दद्रियका व्यापार स्थ बने 
नष्ट ॥ काते आर स्थानम बिषयनकरा दद्वियनतं संयोग से्धरै ॥ भौ 
स्दक्रा श्रोजमे समवायसवेध टे ॥ न्यायमतमं सयोग जन्य है समवाय 
नित्ये ॥ चक्ूभादिक देद्िमनका धरादिकनतें सयोग सवष वक्‌आदि 
द्वियननें उपजहे \ आओ भरमाक्रा उपजा ॥ याते व्यापारहं तेसं 
श्द्का भरोत्रमे समवायनवेध शरोज्रजन्य नहीं ॥ याति व्यापार 
बने नदं ॥ कित्‌ श्रोत्रमनका सेमोग व्यापार । सयोग दके आश्रित 
हह ॥ जिनके आश्रित मंयागदहप्रहसो दोना मयोगकरे उपादान 
कारण देष ॥ भजमनक्र मयोगकर उपादान कारण धत्र मन दोना ॥ 
यात श्रोचमनका मयाग भ्रातजन्यहः आओ श्रोतजन्य जानका जन- 
कटै ॥ याते व्यापारं ॥ 

यके विपे चमी शका हदं ॥ भरोतपनका सयोग भ्र।जजन्यता दै ॥ 
परन्‌ भरोजजन्यप्रमाक्रा जनक किम रीतिमह्‌ ॥ 

ताका यद्‌ समाधानहैः-आन्ममनका सयोगता। सवन्नानक्रा स्राधारण 
करणै ॥ यातं जानकी मामान्य सामग्री आत्ममनक्रा सयगरै ॥ ओं 
प्रत्यक्षभाटिक ज्नकी विशेष सापग्री दद्वियादिकहं ॥ याते श्रा्रजन्य्‌ 
भरत्यक्ष ज्ञानकरे पूषैभी आ्ममनक्रा सयोग हरै तेम मनका ओं भोत्रका 
सेयोग दोवैहै ॥ मनका ओं श्रोत्रका सयोग हये विना भरोतरजन्य ज्ञान 
होवे न कहते अनेक दंद्वियनका अपने अपने विषयनते एक कारमं 
सेध हये भी एककाले तिन सवै विषयनकरे दृद्रियनतं ज्ञान होते नक्ष ॥ 
ताके विषै यह हेतुरै ॥ मनङे सेयोगवटे दद्रियका विषयत सेनष 


५८) बर्प्रभाकर्‌ । 


होवै तथ ज्ञान हेहै ॥ मनसे असयुक्तं दद्रियका अपने विषये साथ 
स्वध हूुयेभी ज्ञान हवे नहीं ॥ न्यायमते परम अणु मनहै॥ 
याते एक काटमे अनेक दद्ियनते मनका सयोग सेभव नहीं ॥ 
दष हेतुत अनेक त्रिपयनक्ा अनेक दद्रियनतें एक कालम ज्ञान दवे 
नहीं ॥ जो ज्ानकादहेतु दद्रियमनका मेयोग नश्च हवे तौ एककरारमें 
अनेकं दद्रियनका विपयनते मेध हये एककालमं अनेक जान द्ये 
चाहिये ॥ दस ॒रीतिसे चक्षरादि दद्रियनका मनसे मंयोग चाक्चुषादि 
ज्ञानका भसाधारण कारणहे ॥ त्वाचज्ञानमं व्वकूमनका संयोग कारण 
है ॥ ओं रासनज्ञानमं रसनामनक्ा सयग कारणह तमे चाक्षुष जानम 
तेत्नमनक[ सयोग कारणे ॥ ओ प्राणजक्नानविषे प्राणमनक्ा सयोग 
कारणे भरोत्रज जनमे श्रौत्रमनका सेयोग कारणंटे ॥ इस रीति 
भरोत्रमनका मेयोग श्रोत्रमे उपजिक्रे शरोज्रज जनका जनकहै ॥ याते 
व्यापार है ॥ आ्ममनक्रा सेयाग सवेज्ञानमं हेतुहे ॥ यानं पहृटे 
आत्ममनका संमोग हविं तितं अनतर जो दद्रियजन्य ज्ञान उपजगा 
ता दृद्रियमे आत्मसगुक्त मनका संयोग हावह्‌ ॥ फार मन्ेगृक्त दद्रियकरा 
विषयतं सेवेध होवे तब बाह्य प्रत्यश्च ज्ञान हविह ॥ दृदिय विषयक 
स्वध जिना वाद्य प्रत्यक्ष ज्ञान हविं नहीं ॥ 

विषयकरा दरदियसे सध अनेक प्रकारका ॥ जहांशब्टका शरात्रसे प्रत्यक्ष 
ज्ञान होवे तहां केवर शब्दही भोत्रजन्य ज्ञानका विषय नक्षह्‌ ।। कितु शब्दके 
धमं शब्दत्वादिकमी ता जानकर विषयं । शब्दकरा तो भोत्रमं सप्रवायक्षवप 
हे ॥ ओ शब्दके घर्म जो शब्दादिकं तिनपते भोका समवेत समवायसंबध 
है ।) काहतं गृणगणीकी नाई जातिका अपने आश्रयमे समवाय संबेध 
होवैहे ॥ यतँ शब्दत जातिका शब्दम समताय सवधहे ॥ समवाय्‌- 
स्वधमे जो रहै ताको समवेत कहं ॥ भोत्रमं समवाय सवेधसे रहै जो 
शब्द सो श्रोचरसमवेतरै ॥ ता शरोत्रसमवेत शब्दम शब्दत्वका समवाय 


वर्तिपरभाकर । (९) 


हनत भ्रतरका शब्दवमे समवत समवाय सवच टे ॥ तैमें श्रोत्रमं शब्द्‌- 
करी प्रतीति नरौ हतर तब शब्दाभावका प्न्यक्ष हो ॥ तहा शब्दाभाव 
का भोत्रम विशेषणता मवरधदहं।॥ जिम अभिकररणम पदाथा अमाव 
होवे तिस अभिक्ररणमं पदार्थकरे अभावकरा विगेषणता सबंध कृदियह ॥ 
जेसं वायम रूप नटे ॥ यतिं वायुम स्पामावक्रा विगषणता मंवधह ॥ 

हां प्रथिवीमं वरर नहह तहां परथिवीमे वाभादका विशप्णता मवधदहे॥ 
इम रीनिसे शव्दभरन्य भरोत गव्यामावका व्रिशपणता मबेव इ ॥ याति 
श्रोचमे गच्दाभावक्ता क्िगपणता सवेध गच्दाभाक्क परतयश्न ज्रानक्रा देतह 
मिं भोरे ककागरिक गब्दका प्रत्यक्च दक्र ॥ तहां समवायमेवेषहे 
तमे ककराटिकनमं कन्याटिकि जो जाति निना ममवतममवाय मवधसे 
प्त्यकश्च ह्रह ॥ आं रात्रम्‌ जब्दामाव्ा विभषणतामेवधम भ्रत्य 
ह्‌वह ॥ तम ्रोतरममयते कारम खन्याभावका प्रन्यक्ष दृह ॥ तहां 
भरोत्रका खल्यामाप्रम ससरत विशपणता सवेध ह ॥ कहने श्रोत्र मं 
ममवत किये समवाय सवधम रै ॥ जो कक्रारतामे सखलामावक्रा 
विभेषणना सवंधै । टदमते आदि खक भावके प्रन्यक्षमं श्रोत्रमे अनेक 
संवह ॥ परत व्रिगेपणनापना सव अभावनक्र मंवेघ्रनमरै । यात्‌ अभाक्कर 
परत्यक्षम श्रोत्रका ण्कटी विशेषणता संबधे ॥ इम मीतिम्‌ चरातजन्य 
परमक टत्‌ तीन सवरपं ॥ गब्दके जानका हेत समवाय मवधह्‌ ॥ ओं 
शब्दके धमं गद्दत्वकृन्वादिक्रनकरे ज्ञानका हेत्‌ म॒मठत्‌ समवाय संषध रै 
ओ अभावकरं भ्रोच्रजन्य ज्ञानविषं विशेषणता मवेध 2 ॥ मो विशेषण- 
ता नानाप्रकरकी है ॥ गब्दाभावके प्रत्यक्षमं शद्ध विभेपणता सवधहं ॥ 
ककारविपं खलामावके परत्यक्षम समवत विशषणता ई ॥ विशेषणता 
सेवधके अनेन भेदं तोत विशेपणतापना सरागे यतिं विशेषणता एकी 
कदय ॥ शब्दके दो भेद ॥ एकता भरी आदिक देशम ध्वनिरूप 
शृष्द्‌ हैर ।। ओ दूसरा केडादिक देशम वायुकरे संयोगते वणेरूप शब्द 


(३०) वृतिप्रभाकर । 


होवे ॥ भोजद्वियतै दोनों प्रकारके शम्दका भ्रतयक्ष हेहै । ओ वणरूष 
शृष्दमे जो कलादिक जाति तिन्हका जपे समवेत समषाय संबधसे 
त्यक्ष होषैहे । तेतं ध्यनिहप शब्दम जो तारखमदलादिक धमे ॥ तिन्ह 
काभी भोत्रम भयश्च हहं । परेतु कवा्छि तो वणैनक्रे धर्मे जातिरूप 
दै ॥ यानं कलादिकनका ककारादिषटप शब्दत समदाय सकष ॥ ओं 
ध्वनि शब्दके तारलादिक धर्मं जातिहष नह न्यायमतभं उपापिरूप 
ह ॥ यति तारखादिकनका ध्वनिरूप शब्दम समषाय संवेध नही 
स्वश पसबध हे ॥ कात न्याय मतम जातिरूपधर्मका गुणका क्रिया 
का अपन आश्रयमे समवायसबेध करद ॥ जातिगुणक्रियामं भिन्न 
धरर उपापि करै ॥ उपापिका ओ अभावका जो अपनं आश्रयनं सवप 
तार स्वहूपसवय कर । स्वरपक्रही विशेषणता कदं ॥ याप 
जाति भन्न ज तारन्वादिक धर्म॒तिन्हका ध्वनिहप शब्दम स्वरूपम 
वधर ॥ ताके विशेषणता के ॥ यातं रोमं समवेत जो ध्वनि तारम 
तारत्व मेदत्वका विशेषणता मेषध हनौ भोक्छा ओ तारत मेद्वका 
श्रो्रपमवेतविशेषणता संध हे दस रीति श्रोदिय शरीतभरयकनप्‌- 
माका करण ॥ ओजमनका संयोग व्यापारे शब्दादिकनका परन्मक्षप- 
माप ज्ञान फख्ह्‌ ॥ 
परत्यक्षप्रमाके मेद ताचप्रमाका निष्पण ॥ £ ॥ 

लक्‌ द्रियते स्पशक्रा ज्ञान हविह तथा स्पशकं आश्रपका ज्ञान 
हव्ैहे ॥ ओं स्वके आभरत जो स्पर्भत्व जाति तक्रा ओं स्पशौभाव- 
काबी चक दद्वियतं प्रत्यक्ष होवे ॥ काेतै जा दद्वियतं जितत पदाथा 
ज्ञान हतर ता पदाधक्र अभावका ओं ता पदाथकरी जातिक्रा तिसन देद्विय- 
तै ज्ञान हृ्रह ॥ प्रथिवी ज तेज इन तीन द्रव्यनका वकटद्वियते 
रत्यक्षज्ञान दोहे ॥ वायुका प्रतयक्षत्रान हषे नहीं ॥ कहते प्रवयक्ष 
योग्यूप ओ परत्यश्षयोग्यस्पश जा द्र्यमं दोन्‌ हवं ता दव्यका वाचम 


वृत्तिप्रभाकर । (११) 


त्यक्ष होवैहै ॥ वायुम स्पत तोह रूष नक ॥ यात वायुका वाचप्रत्यक्न 
होवे नहीं ॥ वायुक्रे स्पशका क्क्‌ दद्वियते प्रन्यक्च हवै ॥ स्पशकरे 
्वयक्षते वायुका अनुमितिज्ञान दोहे ॥ 

मीर्मासाके मतम वायुका प्रत्यक्ष दरद्‌ ॥ ताका यह अमिप्रायरे ॥ 
भ्यक्षयोग्य स्वर्ण जा द्रव्य हवि ता द्रव्यक्रा वाचप्रत्यक्न हुवे ॥ तक्‌ 
द्रिजन्य द्रव्यक्र प्रत्यक्षे रपी अपिक्षा नहीं केवल म्पशकी अपक्ष 
हे ॥ जेस द्रव्यकरे चश्चपपरत्क्षमं उद्रतरूपकी अक्षा ह स्पशक्ी नष ॥ 
कात ॥ जो दरव्यकरे चाक्षप प्रत्यक्षत उद्रतस्पशकी अपक्षादवना दीपक 
तथा चद्रकी प्रभाम उद्रत सपशर नही ताका चाक्चिपप्रन्यश्न नहा हका ॥ 
ओर हप्रहै ॥ आर अण्रकमं स्मशता दै उदट्रतसपश नहह ॥ यार्न 
त्वाचप्रतयश्न होप नही केवट चाक्षषप्रत्यश्न हाव ॥ मातं कवर उद्भूतर्‌- 
पवाले दरव्यका चाश्चपप्न्यक्न दत्र ॥ तमं केवल उद्तस्पशवाट द्रन्मक्रा 
त्वाच प्रत्यक्ष देत्रेहं ॥ वायुम षतो नदह उद्रनम्पगीद ॥ यर्ते चाक्षपमन्यक्न 
त। वायुका नहीं हारं ॥ वाचपरनयक्च हह ॥ तार मप ठोक्रनङ्क एसा 
अनुभव दवेह ॥ वायुका कोकः सचा भरस्यश्च दृव ॥ घान वायुकावी 
त्वकटद्रिय॒ते पत्यते है ॥ यष्ट मीमांसका मन ॥ 

प्रत्‌ न्याप्रमिद्धातम बानुपरत्यश् न्च । प्रथिवी जरु तजमेभी 
जहां उद्रतरूप ओं उदट्रतसपशंह ताका वाचप्त्यक्न हविह ॥ रका 
नही प्रत्यक योग्यजोरुपओ खशमा उद्रत कष्ियेह ॥ जेस घ्रःण 
रसन नेजम रूप आं स्पशं दृह ॥ परत उद्रत नहीं ॥ यातं परथिवी जङ 
तेजहूपवी तिन दद्वियनक्रा वाचप्रस्यक्न ओ वचाक्चपप्रत्यन्न द्वि नह ॥ 
ओ ्षगेखमं जो प्रम पक्ष्मरज प्रतीति हते सौ अणुक पृथिवी 
तामे उद्धतषपहे ॥ याते अणक्रका चा्चपप्रत्यक्चत)। दर उद्धत 
स्पशफे अभाक्ते वाचप्रत्यक्न हवे नही। । अणुकं स्पशवीह्‌ । परु 
सो स्पश उद्धत नर ॥ वागुभै उदधतस्पशतोदहे हप नही ॥ साति 


(३१२) वृत्तिप्रभ्‌।कर । 


वायुका वाचपरत्यक्ष तथा चक्षषभत्यक्च होप नहीं ॥ यतं यह मिद हुवा 
द्रव्ये चाश्चुषप्रतयश्चमं उदतषूप हेते ॥ ओं द्रव्यं त्वाचप्रत्यकश्चमे उ- 
तूप ओ उदतसरो दोन हेते ॥ ज दरव्यम उदलरूप्‌ ओं उद्धत 
स हविं ताकाही खाचप्रत्यश्च होवेह॥ जा द्रव्यका नाचप्रतयक्ष 
होप ता द्रव्यकरी प्रत्यक्षयोग्य जातिक्राबी तवाचपरव्यक्च होवे ॥ जम 
घटका त्वाचप्रत्यक्च दै वहां घमं प्रत्क्चयोग्य जाति परत्वे ताकावी 
त्वा चप्रतयक्ष हावैहे ॥ तमे द्रव्यमंजो स्पश मण्या परिमाण मंयोग वि- 
भागादिकि योग्यगुण निन्हका ओं स्वशोदिकनमं स्पशन्वादिक जाति 
तिनक्रानी वाचप्रपश्न होवे ॥ ओं कोम दरव्यम कठिन स्पशका अभाक्ह 
शीतल जलम उष्णस्पशक्रा अभावहे ताकावरी त्वाचपन्यक्च हवि ह्‌ वहं पर्‌ 
आदिक द्रव्यत इद्रियका मयाग सेवधट।। क्रियाजन्य सयग दोव ।| ओं दो 
दर्यका सयोग होवहे ।। -वकदिय वायुके परमाणजन्यरं । यतिं वा- 
यूय द्व्यहे वटव पृथिवीय द्रव्यहं ।। क्रू त। त्वक्‌ दद्रियका गोलक 
जा शरीर ताकी क्रियतिं ठक्‌ घटका सयोग दविहे ॥ ओ कहू रकी 
क्रियत "वक्षटका सयोग देवेहै । कहू दोन ्ियातं नयोग दह ॥ 
नेजमं तौ गोटकरनं छोटिकर केवर दद्रियमं क्रिया हहं ।॥ ओ वक 
रियमं गौटक्रन छोडकर स्वरनैचरम क्रिया कदेबी हव नही । यार्त व्‌ 
दद्रियकरा गाख्क जो शरीर ताक्री क्रियाति वा वराक विपयकी क्रिया 
वा दानी क्रियतिं वक्का वरादिकि इव्यतं संयोग दवे तब न्वाचज्ञान 
हरेह ॥ तहां ववाचप्रसयक्न प्रमा फठहे ॥ वव्ुदरिय करणे त्वकद- 
दियका घर्मं सयोग व्यापारहै ॥ कात चक ओं घटके सेयोगक उपा- 
दानकारण वः व्व दनूं ॥ याँ चक्र दरद्रियजन्य वह सेयोगहे ॥ 
ओ तकद्वियका काथैजो लाच प्रमा ताका जनक्रटै द कारणत 
तवकूका घरं संयोग व्यापारहे ॥ जक त्वक्स वर्की वन्त्व जातिका 
ओं स्पशीदिक गुणनका वाचप्रत्यक्च होवे दहां व्वष्््॑रिय करणे ओं 


वृत्तिप्रभाकर । ( १३) 


प्रत्यक्षप्रमा फलहे ॥ ओं संग॒क्त समवायसेनेध व्यापारहे ॥ काहतै वक्‌- 
द्रियते सयुक्त किये संमोगवाटा जो घट ताभ वरल जातिका ओं 
स्पशौविकरि गणनक्रा ममाग्रे ॥ तेम घरादिकनकरे स्पशदिक गुण- 
नभं जा म्पशं-वादिकं जाति तिनक्री साच प्रत्पक्च प्रमा हते तं 
त्वकटहिय करणे स्पशन्वारिक्रनफी प्रत्यक्षप्रमा फट ॥ सयुक्त समवेत 
समवाय म्वेघटं सा व्यापागे ॥ काते ॥ त्वकटृदियतं मंयुक्त जो षट 
तामं समव्रत कटिये ममवाय मवेधतं गह्नवाट स्पर्णाटिक तिनं स्पशा- 
दिकजातिक्रा ममवायदै ॥ संगृक्तसमवाय आ सगुक्तसमवेतसमवाय 
इन दान सेव्ेधमं समवाय भाग ता यद्यपि नित्य इद्रियजन्य नही ॥ 
तथापि नयोगवाठेकर संगुक्तकटट ॥ मा मयागजन्यहै ॥ यातं "वक्‌ ऽदि 
यकर सवाय चकरूजन्य हनत ववकमेयुक्त ममवाय आ सकमयुक्त सम- 
वृनस॒मवाय वकटद्ियजन्यह ॥ अओ त्वक टृद्रियजन्य जौ चाचप्रमा 
ताके जनक ॥ यतिं व्यापाग्ह ॥ जहां पृप्पाठिक कमल दरव्यम कटिन 
स्पभंक अभावका ज शीतर जलम उप्णस्पशक्रं अभावक्रा वाच भ्र 
स्यक्न दत्रे तहा खकः ठद्रिय करण ॥ अभावकी वाचप्रमा एरर ओं 
द्रियते अभावका वकमयुक्त विभपणना बंधं मो व्यापारदं ॥ का- 
ट्त ॥ त्वकटद्रियक्रा वरादिक द्रव्यतं मेयोगह यानं वकूमेगृक्तः 
कोमट द्रव्यमं कठिन स्पशौभावक्रा विभैपणता मेवंधह ॥ तसं 
त्वकरसगृक्त शीत जलम उष्णस्पशामावका विशेषणता सेवधटह ॥ 
जहां घरस्पशमं स्पन्वक् अभावका ताचप्रत्यश्न दवं ॥ तहां 
त्वकसंयुक्तं वरम सूप्रवेत जो स्पश ताक विष्‌ द्पत्वाभावका 
विशेषणतासेवेध दहनिते वक्सयुक्त समवेत ॒विगेषणता सबंध ॥ 
इस रीतिं ॥ ताचप्रत्यक्षमे च्यारि सेवधहेतुरै ॥ व्वकसंयोग 3 ॥ 
तवकसंगुक्तसमवाय ॥ २ ॥ तवकृत्युक्तसमवेतसमवाय ॥ ३ ॥ वक्त 
वेधविशेषणता ॥ ४ ॥ तवकसे संवेधवाठेकु वकसेवध करदं ॥ 


(१४ ) वृ्िप्रभाकर । 
जहां कोमल द्रभ्यमे कटिनि स्पशांभावहे ॥ तहां वक्के सेोग 
सेवधवाठा कोम द्व्यहे ॥ ता ववकमवध कोमर्द्रव्यमे कठिन 
सशमावका विशषणताप्तबंच स्पष्टदीहै ॥ जहां स्पशेमं रुपलाभावका 
्रयश्च होवे ॥ तहं वकका स्पशे संयुक्तसमवायमवेषहै ॥ स्वकेम 
संय॒क्तममवाय मर्धधवाटा हनि वकसेवभ स्पगेदे तामे रूपला- 
भाक विशेषणता मयधर ।; टम रीतिमे वच भरमाकरे देतु सेयागादिक 
च्यारे मवधरे ॥ 

तैमे चाक्वुपप्रमाके टतवी नेत्रमेयोग १ ॥ नेतमयुक्तममवाप २॥ 
नेसेय॒क्तसमवेत समवाय ॥ ३ ॥ नेतरमेवंभविशेपणता ॥ ४ ॥ ये 
च्यारिसवेधःं ॥ महै व्यापि है जक्ष नेत्रं वगिक द्रव्यका 
चाक्चप प्रत्यक्षे ॥ र्लं नेचक्री द्याम द्रव्यकरे साथ सयोग- 
सुबेधटै सो भयो नैत्रजन्य दे ओं ने्रजन्द ज वाक्षुप भ्रमा ताक्रा 
जनक दै ॥ यनि व्यापार ॥ जहां रेतसं दव्यकी वरवादिक 
जातिका यौ रपसेख्याटिक गुणनक्रा प्रत्यक्ष हवे ॥ तहमं नेत्रमेयुक्तः 
दरव्यम पटल्वादिक जातिका ओं सपादिक्‌ गणनका ममवाय सेवै ॥ 
याते द्रव्यक्री जाति ओँ गुणनर चाश्चपप्त्यक्षमं नेत्रमयुक्त समवायसर्भप 
है ॥ जौ गणम गहनंवाटी जातिका चाश्रुप प्रत्यक्ष हवं ॥ तहां 
रुपतवादिक जातिमें नेच संयुक्तसमवेतसमव्राय सवं ह ॥ कारन नेकं 
सयुक्त घटादिकं समवत जौ रूपादिक्‌ तिने रपलादिकनका समवायरै॥ 
ययि नेत्रम संभोग सकर दरध्यनका संमवेहै ॥ तथापि उद्रतहपवाटे द्रव्यत 
नेतरका संयोग चाक्षपमत्यक्षका हतुरै ॥ ओं द्रव्यै नेजका सयोग चाक्चष 
र्यक्षका हेतु नहीं ॥ पृथिवी जल तेज ये तीनि शव्यं हपाल ओर 
नरी ॥ यूतं पृथिवीजरतेजकाही चाश्चपभत्यक्ष होवे ॥ दनम भी 
जहां उद्रतूप हवे ताकरा चाक्षषपतयक्ष देहे ॥ जाम अनुद्तूप हवै 
ताका चाक्षपप्रवयक्ष दवे नह ॥ जम प्राण रसन नेत्र येतीन इद्धि 


वृ्निप्रभाकर । (१५ ) 


मतै पृथिवी जठ पेजषूपै ॥ ओ तीन रूपरे॥ पत्‌ इनका हप अनद्धलरै 
उद्रत नहीं ॥ यात इनका चाक्षुपप्रव्यक्ष दवे नहीं ॥ यातं पह सिद्ध 
इभा ॥उद्वतष्टपवाटे पृथिवी जल तेजदी चाक्षुषप्रत्यक्षके विपयरै ॥ 
निनमं को गण चाक्षपपरत्यन्न योग्ये ॥ कोई चा्रुपप्रतयक्च योग्य नही ॥ 
जम प्रथिवीमं खूप १॥ मम २ ॥ गध ३ ॥ स्पश ४ ॥ 
मेष्या “५ ॥ प्ररिमाण ६ ॥ प्रथक्ल ७॥ मेयांग ८ ॥ विभाग 
० ॥ पगन्वे ३० ॥ अपरत्व ३३ ॥ गसुत्व ३२ ॥ इ 
वत ३३ ॥ मंर्कार ३४ ॥ मरे चतुर्दश गण ॥ उनम मधकर 
ठोटिके सेहकू मिलान चतुर्दश जख दै ॥ नमं रममधरगरुवं 

ट्य छदटिकर एकादश तजक ॥ दनम शष मेष्या एएिमाण पृथङ्प्व 
सथोगविमाग प्ररत अप्य द्रवन्ते गण चाद्वपप्रत्पश्च नृग्महं ॥ ओर 
नर्‌ ॥ यातं नैवमयुक्तं समवापरूप्‌ समध त। सवगुणाः टह ॥ नरके 
यग्म सारे नष्टा जितने नेतके प्रग्यह उत गगनन्यती नंत्मेनुक्त 
समवाय मवधम्‌ं प्रतथ ददं ॥ सपम्‌ तक्‌ दंद्रेयकी स्यत्‌ नेत्र 
की नटी ॥ र्यं नैजकी योरयताह न्वकृकी योग्यता ही ॥ मेष्या 
परिमाण परथक्त सेयोग पिमाग परत्व अपर्य द्रव्यम्‌ न्यक नेत्र 
टोनकी योग्यता यातं व्वकूमपुक्तसमवाय आं नेत्मेयुक्तसपवाय दानं 
मेवेभ संष्यादिकेनके वाचप्रनयक्ष आं चाक्षपप्रत्यश्रकर हितदं ॥ रसम करव 
क रस्ननकी योग्यताह ॥ अन्य ठदियकरी नहीं मधम प्राणकी योग्यतां ॥ 
अन्यकी नहा ॥ जिस उद्वियक्री योग्यता जिसगणमहे तिम दियता 
गुणका परत्यक्च हवेहे ॥ अन्यके साधि ददवियके मषेप्‌ हयेवी प्रत्यक्ष 
होवे नहीं ॥ तैम षरदिकनर्मे जो रूपाविक चाश्चपन्नानकरे रिप ॥ 
तिनकी रूपत्वादिकं जातिका नेत्रसगुक्तसमवेतस्षमवायतं चा्चषपत्यक्च 
हवैहं ॥ भर जो रसादिक चक्चषज्ञानफे विषय नही तिन रसलादिक 
जाति नेवका सयुक्तपमवेतकमवाय रबर तौ बी चाक्षपपन्यश्च दवि 


( १६ ) वृ्तिपरभाकर । 


नही ॥ यातं यह्‌ सिद्ध हवा उद्रतषपवाछे द्रभ्यक्रा नेतके संयोगा चाश्चष- 
ज्ञान दपर ॥ उद्रतरूपवाटे दव्यकी नेत्रमोग्य जातिका ओ नेत्रमोग्यं गुण- 
का सेयुक्तसमव।यरसेषेधतं चाभ्नष प्रत्यक्ष होवंह ॥ तमं नेत्रयोग्य गुण- 
की रूपादिकं जातिका नेत्रयुक्त समपेतसमवाय सूवधत चाक्षष्‌ प्र्- 
ष हेहै तमं अमावका नेत्रसेबेधम चापश्षप्र्यक्ष देवरे ॥ जहां मृतम 
घरामावका चाक्षुपप्त्यश्चह।वं ॥ तहां भूतम नत्रका सय।गसवधरे ॥ 
यिं नेवमेयथ मतलमं वटाभावक्ा दिशेपणता सेवधृहे ॥ तमे नील घटम 
पीतरूपके अभवक्रा चाक्षपप्रत्यक्ष दवे ॥ तहां नेत्रम मयोग हानतं नत्र 
सवेष नीटखुखरम पीतरूपाभावका विशषणता मधे ॥ तम प्ररके नीट- 
रपम पीतव जातिकं अभावका चाक्षषप्रन्यक्न हवः ॥ तहां नेक सयु 
त्रसमवायसवधवारा नीलष्हपह ॥ यात नेत्रसवेध जां नीरूप तामं 
पीतरवाभावक्ा व्रिगपमता मवध र(न नेत्रमेव्द् वेशवणतामवध 
टे दस रतिम ॥ नेत्रसयोग १ ॥ ओ नेत्रममरक्तसमवाय 
तथा नेत्रमेयक्तपमवतसमवाय ३२ ॥ तम नतरसवद्धविभपणत। 
% ॥ ये च्यारिसवेध चाक्षपपमाक्र हतर ॥ सात्‌ व्यापारह्‌ ॥ आ नतर 
करणै चाक्षपभमा फलै ॥ जे लक्‌ आ नेक द्रष्यका प्रयश्च दहं ॥ 
परत्यक्षप्रतकि भद्‌ रयसनप्रमका निरूपण ॥ ८ ॥ 

तेम रसनदरद्रियते दरव्यकरा ता प्रत्यक्ष दोवे नहीं ॥ किंतु रसका आ 
रस्त मधुरत्वादिक रकी जातिका तथा रमानावक्रा मधररादि रसम 
अम्हतलादिक जातिके अभावका रासन प्रव्यक्न दवहे ॥ यातं रासन 
परत्यश्चके रेत रसनषद्रियतं विषयनकरे तीनि सबध दह ॥ रसन्गुक्त 
समवाय १ ॥ रसनमयुक्तसमवेतस्मवाय २ ॥ रसनसंवंधविशेषणता ॥ 
३ ॥ जहां फटके मधुर रसका रसन दैद्रियतं राप्षन प्र्यक्ष हवे ॥ 
तहां फर ओं रसनक्रा सयोगमबंधह्‌ ॥ यातं रस्नसेयुक्त फरुहे ताम रस 
गुणक्रा समवाय हनत रसके रासनप्रत्यक्षपं सय॒क्तसमवायसवधह्‌ स। 
व्यापारदं ॥ कार्त ॥ संयुक्तसमवायसनधमे जो समवाय अशहे सोता 


वृत्तिप्रनाकंर । ( १७ ) 


नित्यहे रस्नजन्य नही ॥ परंतु स्योगश रसनजन्यहे ॥ ओ रसनःद्रि 
यजन्य जो रसका। राप्तन साक्चातकार ताक्रा जनक दहे यातं व्यापारहे॥ 
तिस व्यापारवाला रास्तनप्रत्यक्षका अप्तापारण कारण रसनदद्रियहै ॥ 
यते करण होतें प्रमाणह ॥ ओं रासनप्रमा फले ॥ ममं रसम रसत्व 
जातिका ओं मधुग्त अम्छत खणन्व कट कषापत तिक्त षप पुट 
मनका रम्नहदियतं रासन साक्षान्कार ह.वं ॥ तां रसनम फएटादिक 
द्रत्यकेा सवाग ॥ ता दरव्यम रस समपयत हवेदे ॥ यात रसनमगरक्त जीं 
द्रव्य ताम समेन कडिये समवायमवरधम ग्हनवाला रसद तामं रमत्वक्रा 
 रसत्वफ़े व्याप्य जो मधुरतखारिक तिनक्रा समयाय हननं रमन्तः 
सममेतसमवाय मवं ॥ तल फरक मध॒ररमभं अम्टन्वाभवक्रा रासन 
त्यश्च हतरेह ॥ तहां रमनहद्वियका अम्क्ठाभावतं स्वमेवद्ध परिशेषणता 
सवेष ॥ काटने संयुक्तममवायमेवधमं रामनमेचद मधर रसे ताभ अम्ल- 
ताभावक्रा विभपणता मेवेह ॥ याति रमनड्द्रयश् अम्टत्ामाकरमे 
संगुक्तममवततिगेपणता मवेवद्‌ रमनाटरद्ियजन्य रामनप्रत्यक्षं सतु 
तीनि संबंधरहे॥ 
प्रत्यक्षप्रमाके मद्‌ च्रणजप्रपाक्रा ह्पण ॥९॥ 
तैमें प्राणजप्रत्यक्न भमा हवे ॥ तहांबी धाणके विषयत तीनि सवष 
हेतुर ।॥ प्राणमयुक्तं समवाय ३ ॥ पाणसगुक्तमम्‌पतमम्‌ग्राय 
२॥ ध्ाणतवद्धविगेषणनता ३ ॥ घाणदरद्रिया द्रव्यकः ता प्रत्यक 
वे नहीं ॥ पित्‌ मधगणक्रा परत्यश्च इते ॥ जो द्रव्यक्रा प्रत्यक्ष होता 
तो प्राणका सयोग मर्वे प्रत्यश्षभं कारण हता द्रव्यका प्रत्यक्ष प्राणं 
होवे नह । यारत प्राणमयोग प्रत्पक्नक्रा हतु नही | आं गष प्राणसं 
साक्षात्सवंधै नीं ।। कित प्रमादेकनभं गेधका समवाय सेषषहे ।॥ ओं 
णके साथि पुप्मादिकनका सय।गसेवेधहे । याते त्राणसंयुक्त समवाय 
तेब॑धतै गधक्रा प्राणज भत्यश्च हषैहे ॥ अन्य ग्णक्रा प्राणते प्रत्यक्ष 
होवे नहीं । पतु म॑मे जो गषत जाति ताका ओं मंधत्वके व्याप्य 
# ३ 


( १८ ) वृततिपरभाकर । 


जो सुगेथत दुर्भधत तिनकाबी प्राणज भरत्यक्च हविर ॥ तेते गधाभावका 
वी प्राणज प्रत्यक्च दोवैहै ॥ काँ ॥ जा इद्िथतें जिम पदाथा ज्ञान 
होवै ताकी जातिका ओ ताके अभावकावी तिस दंद्रिथतैं ज्ञान दोवेरै ॥ 
जहा गेधतका ओ सुगेधत्व दुर्मधलका प्रत्यक्ष होवे ॥ तहां प्राणरयुक्त- 
समपेतक्षमवायतेमध प्राणज प्रतयक्चक्रा हेतुहे ॥ काते प्राणततयुक्त जो 
पष्पादिक तिने समवेत गधे ॥ तामे समवाय गेधल्वादिकनका है । 
तेत पष्यकरे सुगधमं दुर्गधत्वकरे अभावका प्राणज प्रत्यक्ष रोवेहै।। तहां 
प्राणका दुर्धवाभावसे स्वमबदध विशेषणता सवधहे ।॥ काहतं ।। सयुक्त 
समवायपवेधमे घणमेवरद्‌ जो सुगेध तामं दुगधलवामावक्रा विशेषणता 
सथ है ॥ जयं पष्पादिकि दूरी हवं ओ गेधका प्रत्यक्ष हवे ॥ तहां 
ययपि ॥ पुष्पम क्रिया दीखे नही । यातं पृष्पादिकनका घराणे संयो- 
गक्रे अभाव घाणसयुक्तं समवायतेवेध सभवे नही । तथापि। गेव 
तो गणै । यातं केव गंधमं शिया हवे नही किन्‌ गेषके आश्रय जो 
पुस्पादि फनकर मृक्ष्म अवयव तिनमं क्रियाहोयकं भराणत संयोग देवेहै ॥ 
यतिं प्राणप्यक्त ज। पप्पादिकनक अवयव तिनं मगधका समवाय 
होनें ॥ पाणकयुक्त समवाय सवंधही गेधकं प्राणजप्रतयक्षका हेतहै । 
दत रीतिं प्राणजप्रव्यश्चके हेतु तीनि सवंधह ॥ सो व्यापारहं । 
प्राण्द्रिय कारण है प्राणजपत्यश्चप्रमा फटे ॥ दम रीतिसे भरोतादिक 
पृचटद्रियनते बाह्य पराथनका ज्ञान हदर्‌ ॥ 
मानसप्रतयक्षप्रमाका निरूपण ॥ ३० ॥ 

आला ओ आसाकरे सुखादि धर्म ओं आतल जाति तथा सुख- 
त्वादिकं जाति इनक्रा प्रत्यश्च भोज्रादिकनतं हवे नही ॥ कित्‌ आत्पादिक 
जो आंतरषदाथ तिनके प्रत्पक्षका हेत मनद्द्रियहे॥ आप्मा ओं ताके 
सुखादिकमनतैं भिननक्‌ वाह्य करर ।॥ आत्मा ओं तारे घेन भतर 
कें । जने बाह्य प्रत्यक्षप्रमा करण भोत्रादिक दद्रियहं ॥ तै 
आतर जो आत्मादिक तिनकी प्रतयक्षपरमाका करण मनै ।॥ याते मनबी 


वृत्तिप्रभार्कर । (१९) 


भरत्यक्षपरमाणहे ओ दद्रियहे ॥ मनमें करिया दोयकै आन्माते संयोग हवै 
तव आलमाका मानसुपरत्यक्ष हेषहे ॥ तहां आत्माका मानसपरयक्षरूष 
फट तो पमाहै ओ आस्ममनका सयोग व्यापारे ॥ कात आप्ममन- 
का सेयोग मनजन्य हे ओं मनजन्य जौ आव्याकी प्रत्यक्षप्रमा तका ज- 
नक हे यते व्यापारटे ॥ तिम मयोगरूप व्यापारवाटा आन्माकी प्रत्य 
्षप्माका अप्ताधारण कारण मनै ॥ मो प्रमाणहै ॥ न्नान उच्छा 
प्रयल सुख दुःख द्वेष प आत्माके गुण ईइ ॥ निनक्रे साक्नात्कारका 
हेतुबी मन प्रमाणहं ॥ तहां मनके माथि त्रनाटिकिनका माक्नात्सवध त 
ह नही ॥ कितु परपरा संवधटे ॥ अपने सवधीका सवष परपरा संबंध 
किये ॥ जानादिकनका आत्मामं समवाय नवध यतिं तानादिकिनका 
समधी आमादं तामे मनका मेयाग द्निति प्रपरासेवध मनस जाना 

कनकादे॥ स ्रानादिकनका मनतं स्यनमवायि मेयोगसवधहे । 
म्प कटिये त्ानादिक तिनका समवायी किये ममवायवाहा जो आसा 
ताका मनसं मंयोगह तैम मनका ज्ानादिकनतेंवी परपरा मंवधहे ॥ सो 
मनःसरक्तं समवायहं ॥ यनम सयुक्त करे मषोगवारा ज आत्मा तारम 
ज(नादिकनका समवाय मंवेध ह तेम जानत दच्छानवप्रयलनच सुखलव दु 
ख्व द्रेपवङका मनम प्रलयश्च होप द ॥ तहां मननं नानवादिकनका स्वा- 
श्रयसमधायिसयोगमंवेध हे स्व कलये जानत्वादिक्र तिनके आश्रय जो 
ज्ञानादिक तिना ममवायी आत्मा ताक मननं सयोग ।। तें मनका 
ल्ञनलादिकनत मनःसंगुक्त समवेत समवाय संब ह ॥ काँ मनः 
संयुक्त आत्मामं समवेत जो जानादिक तिनमं ज्ञानःवारिकनका समवायं 
वधे ॥ तेप आत्ममं सुखाभाव ओ दुःखाभावकः। प्रयश्च रपरे ॥ 
तहां मनःसंबद्धविशेषणता स्वधे ॥ काते मनसे सवद्ध करिये सयोग 
संबधवाखा जा आत्मा तामं सुखाभाव ओं दुःखामाप्रक। विशेषणता 
संध ॥ ओं सुखम दुःखल(भावका प्रत्यश्च दुहे ॥ वहां मनःप- 


(२० ) वृ्तिप्रभाकर । 


युक्त समवाय सेवते मनःसेबद्ध कयि सं्बधवाखा जो सुख तामं 
खत्वाभावक! विशेषणता संब॑धहे ॥ काह मनम यक्तं कंडियें 
सेयोगवाटा जो आत्मा तामे घुखादिक गुणनका समवाय संबधे ॥ ओ 
अभावका विगेवणता संवधरी रोपर ॥ ईस रीतिसं अभावके मानसं 
्रत्यक्षका हेतु मनःसेबद् ॒विशेषणतामंवध एकहीहै ॥ जहां आल्मामं 
सुखाभावादिकनका प्रवयक्च दवे ॥ तहां मेयोगसंबेधसें मनःसबद्ध जो आ- 
त्मा तामे सुखाभावादिकनका विशेषणता मेवधहै ओ सुखादिकनम्‌ द 
खत्वामावादिकनका प्रत्यक्च हविं ॥ तहं सयुक्त समवायसंवेधसं मनःमवद्ध 
कटिे मनक संबधवाठे सुखादिकह ॥ कह साश्ात्समधसे मनःसवद्धम 
कहू परपरासंब॑धमं मनःसंवद्धमं अभावका विशेषणता संम इम रीतिं 
्रानसप्रत्यक्षके स्तु च्यारे सवबधदे ॥ मनःमयाग 3॥ मनः- 
संयुक्तसमवाय २ ॥ मनःसयुक्तपममवतस्मवाय ३ ।॥ मनम 
वद्धविरषणता ४ ॥ पानसप्रत्क्षफे हेतु च्या संवधहप व्यापारहं ॥ 
संवधश्ष व्यापारवारा असाधारण कारण मन करण र ॥ यते 
प्रमाणे ॥ आलसमष्ुखादिकनङा मानम साक्षात्काररूप प्रमा फएरहे ॥ 
जेस आल्मगुण सुखादिकनके प्रत्यक्षा हत॒ सेयक्तसमवायसंव॑धरे 
तैसे धमे अघम सस्कारादिकवी आत्माके गणै ।॥ यातं तिन्हत मनक्रा 
संयुक्तसमवायमवेथ तो ह ॥ प्रतु धमोदिक्‌ गुण प्रत्यक्ष योग्य नही ॥\ 
यति धर्मादिकनका मानसप्रतयक्ष हाव नरह ॥ प्रत्यश्च योग्यता जाम नष 
ताका प्रत्यक्न होवे नही ॥ जहां आश्रयगा प्रत्यक्ष हवे ॥ तहं स- 
योगकरा प्रत्यक्ष देवंहे ॥ जस द अगृ्ी सेयोगके आशर्यं ।॥ अगुी 
दोका चाश्चषभ्रत्यक्च हवे तव मंयोगकरा चाश्चपपरसयक्ष देहे ।॥। ज अग 
टीका वाचप्रव्यश्च वेह नब अगरीकं सेयोगका चाचपरव्यक्च देवेहै ।) 
तेम आत्ममनकर संयोगतं आत्माका मानस प्रतयक्च हेव ॥। तहां सेयो- 
गृका आश्रय आलसाहे ॥ माते संयोगकानी मान्तमत्यक्च हवा चाहिये ॥ 


वुत्िप्रम!{कर । (२१) 


तथापि सपोगके आश्रय दो होवे ॥ जहां दोन्वोका प्रत्यश्न होवे तहां 
संयोगका प्रयश्च हवै ॥ जहां एकक! प्रत्यक्ष होवे एक्का नदीं हवै 
तहां सेयोगका प्रत्यश्च हवै नही ॥ जम दो घटका प्रत्यक्ष दवह ॥ 
यतिं तिन्टफ सेयोगकावी प्रयक्ष हवे ॥ ओं घरक्री क्रियां वर आ- 
काशका सयोग देपरेहे ॥ वहां मयोगके आश्रय परओं आक्रशहं नि- 
नम घटो प्रत्यक्षे ॥ ओ आकाश प्रस्यन्न नक्ष ॥ यातं तिनका नयो- 
गवी प्रत्यश्च नही ॥ उम रीतिं आन्पमनक्र मेयोगक्र आश्रय आन्मा 
आ मन निनं आमा तो मानमप्रत्यक्च देप्ैह्‌ ॥ मनका नहीं हवि 
|| यात आत्ममनक मयोगका मानपप्रन्यक्न हाव नही ॥ आन्माका भा 
ज्ञान सुखादिकनका मानमप्रन्यक्च दवद ।। तहां जनपुखादिकरनक्र छाठिकि 
केवर आल्माका प्रत्यश्च हवि नही । ओ आन्माकर छाडिक कव ज्ञान 
तुखादिकनका परन्यक्च हेत्रे नहीं ॥ कित्‌ ज्ञान इच्छा कृति सुखदुःखं 
देष इन गणनं किमी एकर गणका ओं आन्माका मानमप्रत्यक्ष हविह ॥ 
मे नान इच्छवाटाह परयन्नाराहू मुगवीहू दुःखीदर दरपवााहू ॥ 
इस रीति क्रिस गणक्र विषय करता टज आन्माका मानस्र्पक्ष 
केरे ॥ इम रीति दद्रियजन्य पन्यक्षपरमाक्र दत्‌ दद्रियक्र मेधं मो व्यापा- 
रहै ॥ ठद्रिय परप्रक्षपमाणद ॥ दद्रियजन्य माक्षान्कार प्रन्यक्षप्रमा फट 
है ॥ यहन्यायशाखका सिद्धांत ई ॥ 
प्रत्यक्षप्रमाके करणका विचार ॥ ३१॥ 
 गौरीकात भद्राचायनं यह लिखाह ॥ परन्यक्षप्रमाका दंद्रिय 
करण नह ॥ तु जो ददरियकरे सेवध व्यापार कट्‌ ।॥ मा करणह्‌ भो 
द्रिय कारणं करण नरह। ॥ ताक्रा यह अभिप्राय ॥ व्यापारवाखा कारण 
कृरण नहीं कदय ॥ क्रतु जाके हमें कार्यम विव न दाव । किन्‌ 
अव्यवहित उततरक्षणमें कायै होवे ॥ रसा कारण करण किह ॥ 
दद्ियका सेवेध दूयेत प्रतयक्षप्रमारूप कायम्‌ विटेव नहीं हावहं ॥ क्रित 


(२२) वृत्तिप्रभाकर । 


ंदरियसयेधत अव्यवहित उत्तरक्षणमे परतयक्षममाहूष काय अवध्य होवैहै ॥ 
यातं दइद्रियका स्बधही करण हनत परत्यश्च प्रमाणहे । इद्विय नकी इस 
मते घर्का करण कपार नक्ष ।॥ किंतु कपाटका संयोग करणं ॥ 
ओ कपा कारणतो षरका है करण नक ॥ तैत परे करण ततु नक्ष ॥ 
कितु तंतुमयोग है परक कारण तो तेतु करण नही ॥ दस रीतिसं प्रथम- 
पक्षम जो व्यापारश्ष कारण मनिहै सो उस पश्चमे करण ॥ भोर जो 
करण मनेहै सो केवट कारण ई ॥ 
ज्ञानके आश्रयका कथन्‌ ॥ १२ ॥ 

पतयश्च ज्ञानका आभरय आनाह सो कत्तहे ॥ ताहीक्र प्रमाता ओं 
ज्ञाता करदह ॥ प्रमाज्ञानका क्तं प्रमाता कियेहे ॥ त्ानका कती 
ज्ञाता कटियेहं मो जन्म हवे अथवा प्रमा होवे न्यायसिद्धातमं जस 
प्रमाज्नान्‌ दद्रियजन्यर तैम भमज्ानवी दद्ियजन्यह ।॥ प्रतु भमज्ानका 
कारणजो दंद्रियसो घरमज्ञानका कारण तो किये प्रमाण नही कहि 
येहै ॥ काते प्रमाका असाधारणकारण प्रमाण किये हे ॥ 

भ्रमज्ञानका विचार ॥ १३-१७ ॥ 
न्यायमतके अनुसार भ्रमको रीति ॥ १३॥ 

जहां भेम दावे तहं न्यायमत यह रीपिहैे ॥ दाष सहित 
नेका सयोग रम्जुमे जव हवि तव रण्जुखधमेमे नेत्रका 
सयक्त समवाय स्वपतो हे ॥ परतु दोषकरे बतं रज्जव भामे 
नही ॥ क्रित रज्जम सपत्व मासे ॥ यथपि सपेत्वसे नेत्रका 
संयुक्त समवाय सवेध नीह ॥ तथापि दद्रियके सर्बध विनाही दोष- 
वलते मर्पतवक्ा सेषध रज्जुमें नेव प्रतीत होवेहं ॥ परंतु जाक देडवक्ी 
स्मृति प्रव टव ताक रज्जुभं दंड्व भामेह ॥ जाकर सपेलवकी पव 
सृति हवै ताकु रज्ज स्पैत भासे ॥ 

वस्तुके ज्ञानम षिशषणके ज्ञानक दैतुता ॥ १४ ॥ 
जहां दोषररित दद्वियौ यथाथजान होवे ॥ तहांबी विशेषणका ज्ञान 


वृत्तिप्रभाकर । ( २३) 


हैते ॥ यात रज्जज्ञानतँ पव रज्जत्यका कान देवरे ॥ कात शरेतउ- 
ष्णीष श्वेतकचकवान यष्टिधर ब्राह्मणे नेत्रका सयोग हव । तहां कदा- 
चित्‌ मनप्यहै । रेषा ज्ञान हेवह ॥ कदाचित्‌ ब्राह्मणे ॥ पसा ज्ञान 
हहे ॥ कदाचित्‌ यष्िधर व्राह्मणहे ॥ फसा जान दोवेहे ॥ कदाचित 
कृ चुकरवाटा बाक्मणरै ॥ एसा (न होवहं ॥ कदाचित श्वतकचकवाटा 
बरह्मणे ॥ रसा ज्ञान हहे ॥ कदाचित उष्णीष्वाटा बराह्मणे ॥ 
तम ज्ञान दहै ॥ कदाचित्‌ व्तरप्णीषवाढा ब्राह्मणे ॥ एमा जान 
टह ॥ कदाचित उप्णीपवाटा केचकवाटा यशि व्राह्मण ॥ एसा 
(न ह वेह ॥ कदाचित शवेतउप्णीपत्राा शवतकचुकवाछा यष्टिधर 
वर्मणै ॥ एमा ज्ञान हवि ॥ तहां नेत्रमयाग तो सा, तानोक्रा साधार- 
ण कारणह ॥ ज्ञानाकी विरक्चषणताम यह दतृह ॥ जहां मरुप्यत्वरूप 
विगेषणक्रा ज्ञान आ नेतरक्रा समाग हवि ॥ तहां मनप्यह ॥ एसा चाक्षप 
ज्ञान हवे ॥ जहां वाह्मणनका जान आं नेच्रमंय्राग हषं तहां बाह्मण ॥ 
णसा चाक्षपत्नान हवे ॥ जहां यणि ओं व्राह्मणलक्रा ज्ञान ओं 
नत्रमयाग हवे ॥ तहां यष्टिधर त्राह्मणद ॥ णमा चाक्षप ज्ञान हवे ॥ 
जटां कच आ व्राह्मणन्यल्य द्‌ विशपणकरा तान ओं नच्रका 
योग दवे ॥ तहां कंचकवाटा बाह्मण ॥ एसा चाश्नपन्नान हप्रैह ॥ 
जहां शतताविशिष्ट कंचकसूप ज वाह्मणत्वस्प विभषणका ज्ञान ओं 
नेत्रक। सय।ग हव्‌।। तटां तेतकचक्वाट बाह्मण । एमा चश्षपत्नान रष्वे 
जहा उष्णीष आओ बाह्मणयसूप द्‌। विशेषणक्रा ज्ञान हव ॥ तहां उष्णीप- 
वाटा व्राह्मण ॥ णमा चाक्पज्ञान हवटे ॥ जहां पेततापिशिष् उष्णी 
परप विशेषणक्रा ओं ्राह्मणलरूष विशषणका ज्ञान भा नेतक्रा सयग 
टह ॥ तहं शवेतरष्णीषवाला व्राह्मणहे ॥ रसा चाक्षपन्ञान दृवहे ॥ 
जहां उष्णीषकरंचुक यष्टि बाणत्वं इन य्यारिविशषणक्रा ज्ञान ओं नेत्रका 
संयोग हषे ॥ तक्षं उष्णीषवाछा कंचक्रवारा यष्टिधरे बराह्मणे ॥ पसा 
चाश्वुष ज्ञान दोहे ॥ जहां ्वेतताविशिष्र उष्णीषविशेणका ओँ शेता 


(२४) वत्तिप्रभाकर । 


विशिष्ट कचकविशेषणका तेम यष्टि ओं जाह्मणत्वहूप विशेषणका ज्ञान 
ओं नेत्रका मेयोग हवे ॥ तहां मेतरष्णीष वितकेचुक्क यष्िधर ब्राह्मण 
हे ॥ एसा चाक्षपक्नान हप्र ॥ इसरीतिमें जिस विरोषणका पूर्वज्ञान दोव 
तित विशेषणविशिष्टका इंद्ियतं ज्ञान हहे ॥ तहां दद्रियका संबेधतो 
सारे तुल्ये विशिष्रमत्यक्की विलक्षणताक्रा हेतु विलक्षण विशेषण 
ज्ञाने ॥ जो विलक्षण विशेषण ज्ञानक कारण नहीं मानतो ने. 
संयोगं बाह्मणके सारे न्न तल्यं हये चाहिये ॥ जहां घटसं नेजका 
तथा कका सयोग हवे ॥ तहां कदाचित घट हं एता भ्यश्च हह ॥ 
कदाचित्‌ परथिवी ह ॥ एसा ज्ञान हवेहे ॥ कदाचित घट परथिवी हे ॥ एसा 
ञान दं वे॥ जहां घरत्वरूप विशेषणका ज्ञान ओं दृद्रिया सयोग टेव ॥ 
तहां घट्टे ॥ पेमा भ्व्य ह्‌।वहे ॥ जहां प्रथिवीत्वरूपविशेपणक्रा जान 
ओं द्रद्रियका घर सयोग हेव तहं प्रथिवीह ॥ एमा प्रन्यक्च हविह ॥ 
जहां परय प्रथिवील दन दून विशेषणक्रा ज्ञान भं देद्रियक्रा मैयोग 
हवे ॥ तहां घट प्रथिवीदे ॥ पेमा भव्यश्च वट ॥ उमरीतितं षर 
दद्रियफा संयोगूप कारण एकदे ॥ आं विषय घरी एके ॥ ओं घश्न्व 
पृथिवोजाति वरम सदा रहे ॥ तावी कदाचित्‌ परव सित प्ररमा 
ज्ञानविषय कटे द्रव्यत्व परथिवीत्यादिकर जाति आं शपादिक गणकृ घट्ट ॥ 

ज्ञान विषय कर नह ॥ कदाचित्‌ परथिवी ह। एमा पःका ज्ञान घमं 
प्ररप्रकरवी विषयक नरह्‌ ॥ कत्‌ पृथिवीं भां घर तथा प्रथिवीत्वकरे मव- 
धड़ विपय करटे ॥ कदाचिद्‌ पृथिवीत घटय जाति जा तिनका षरेम स्वध 
तथा षट उनक्रं विषय कहे ॥ उष्‌ रीतिम ज्ञानक्रा मेद्‌ सामप्रीमेद विना 
समवे नहा ॥ तहां विशषण त्ानरूप सरामग्रीका भदही जानक 
विलक्षगताका हतु ॥ जहां वदे एसा ज्ञान हवं ॥ तहां घट ओ षरत्व 
ओ घटम घरवा समाय समध मामेहै ॥ जहां प्रथिवी है ॥ णेस 
घटका ज्ञानदह्‌वे ॥ तहांघर ओ पृथिवीव ओं घटम पृथिवीत्वका 
समवाय सवव भाक्ह॥ 


वृत्तिपरभाकर्‌- । ( २५५ ) 


विशपण ओं विशेष्या स्वप ॥ १९५॥ 

तहां घटत्व परथिवील विशेषणे षर विशेष्य ह ॥ कालन सेभ- 
पक्र प्रतियोगी विशषण कियद ॥ सवधका अनयोग विशेष्य किये 
हं ॥ जाका सवंघ दवे सो संवंधक्रा प्रतियोगी । भी जाम मंब दव 
सो अनुयोगी कदि ।॥ वटन्परका परथिवीन्वका समवायर्मवध पमं 
भासह ॥ यातं परल प्रथिवीन्व समवायसेवेधके प्रतियोगी हननं विभेषण 
डं मंवेधक्रा अनुयोगी रदे ॥ याति विगेप्य ह जह दंडी पुरुषह्‌ । तेसा 
ज्ञान हव ॥ तक्षं देटन्यविशिष्र देडमय।गमवेधन्‌ पृरुपत्वविशिष्र पुस्पं 
भामह ॥ ताकाही कारवाटा मनुष्ये ॥ एसा जान दावे ॥ तहां काष्र्व- 
विशिष्ट दढ मनुष्य विशिष्र पुरूपं मयोगमवेधत भाम ॥ प्रथम 
न्ानमं दउत्वविशिषटट दंटमयोगका प्रतियागी हनत परिभवणर ॥ पृरुपन्‌- 
विण्र परुपमय।गक्रा अनयोगी हनत विशप्यह्‌ ॥ द्वितीय जानम कपर 
त्वपिशि् दढ प्रतियागीह्‌ ॥ मनप्यत्वविशिष्र परम्प अनयगीह ॥ दना 
ज्ञानम यद्यपि दे विशपणह ॥ पुष्‌ विभष्य थापि प्रथम ज्ञान्‌- 
मता ददति दहन्ते भासह ॥ काषनमाम नेष ॥ परप परम्प भार्‌ 

॥ मनप्यव्व भाम नहा ॥ तम्‌ द्वितीय ज्ञानम दटविष्‌ कात्य भार्टे॥ 
दंडत्व भासन ॥ ओ प्ररुपमं पनप्यन्व भामह ॥ पऱपत्व भाम नरौ ॥ 

त्व आं काष्ठ दंडके विभेषणरं ॥ कात टडन्वाटिकिनक्रा दध्म जा 
सवय ताके प्रतियागी दंडवार्किदं॥ जं ठडउन्वाटिकनक्रा टर्म मृध 

॥ यातं मंवधक्रा अनम्‌ागी हनत दड विभेप्यःः ॥ ठम रीति ददत्या 
दंड विश्य ॥ आं पृरुपका दंड विशषण ॥ कार्ते टेदका पुर्षमे जो 
संयोगमवेध ताक्रा प्रतियोगी ठंड ॥ यातं पृरुपक्रा विशषण ता सेयोग- 
का पुरुष अनुयोमीहे ॥ ग्रां निगेष्यटे ॥ जं परुपका ठंड विगेपणहे ॥ 
तेस पृरुषत्य मरप्यत्वबी पृषपकरे बिभेषे ॥ कारन जेत ठंडा पृषं 
संयोगसयध भासे ॥ नेसे पुषषन्वादिक जातिका ममवायसर्वध मारे ॥ 


(२६ ) वृत्तिष्रभाकर । 


ता सवेधके पृरुषत्वादिक प्रतियोगी होते विशेषण ॥ ओ अनुयोगी 
होनें पुरुष विशेष्ये ॥ परंतु इतना मेदहै ॥ पुरुषै धै जो पृषत 
मनुप्यलादिके वे तौ केवट पुरुषव्यक्तिऊ विशेषण ॥ ओं पृरुषलादिक 
धमेविशिष्ट पुरुषव्यक्तिमं दंडादिक विशेषणं ॥ दंडादिकवी दंदलादिक 
ध्मेनकरे विशेष्ये ॥ ओ पुरुषत्वादिकनके विशेषण ॥ प्रतु दंडात्वादिक 
विशेषणके संबधकू धारके पुरुषादिक विशेष्ये सेधि उत्तरकारमं दंड- 
कं ह वेह ॥ इस रीतिसं केवर व्यक्तिमं पुरुषत मनुष्यत्व विशेषण्हं ॥ 
ओ परत्व वा मनुष्यवविशिष्ट पुरुषव्यक्तिमिं दंडत्व वा कात्य विरिष्ट 
दंड विशेपणहे ओं केवल दंडव्यक्तिमि ऽत्वं वा काषटत विशेषणे ॥ 
दम रीति ॥ ज्ञानक्रे विषयताका विचार कर तौ बहत मक्ष्म ॥ 
चक्रवनिगद्‌धरमद्रचायेन संगति््रथमें लिखाह ॥ ओ जयरामपंचा- 
ननमट्राचायन तथा रवुनाथमद्रचायनं बिषपयताविचाग्यथ किये 
निन्हूम टिखाहे ॥ सृक्ष्मषदा्थं सस्ङतगणी विना टिजेजापे नर आं दुबे 
पहं ॥ यतिं अतिस्थ रीतिमात्र जनाई हे ॥ 
विशेषण आओ विशष्यक्रे ज्ञानके भेदपूवेक न्यायमतके 
भ्रमन्नानकी समाति ॥ १६॥ 
दर रीतिमे ॥ विशिग्रज्ञानका हेत विशेषण ज्ञानहे ॥ मो विशेषणका 
जान कटू स्मृतिरपे ॥ कहू निविन्पहे ॥ कहू पिशिष्टज्ञानही विशषण 
विशेष्ये पट्टी विशेपणमातम इंद्वियका संबेध हवे तहां विशेपणमाक्रतं 
दद्रियमवध जन्य ॥ सावी विशिष्रपर्यक्चहीरै जह्य पृरुषतं विना केवट 
दम टद्धिमका संवध ह्‌।व उत्तर क्षणम परुषतं स्वध हवे तहां दंडरूप 
विशेपभक्रा ज्ञान विशेषणमाचक्र संवेधसे उपजेह ॥ तासं उत्तरक्षणमं 
दडीपुरुषटे ' यह्‌ विशिष्रकाज्ान उ हे यह्‌ प्रथम जा विशिष्टज्ञन 
ताँ पै पर्वूप विशेषणका दद्ियंवधते नि्विकत्पज्ञान देवरे 
उत्तरक्नणमे “स्ट यह्‌ घटत्व विशिष्र घरज्ञान होवेहैे जा इद्रियसबध 


वृतिप्रभाकर । ( २७ ) 


धते वटतखका निर्विकत्पका ज्ञान दहेवेता दद्रियसेवधर्तही घरत्वविशिष्ट 
टका सविकल्पकज्ान होषेहै ॥ घटते निर्विकल्पक जानम दद्रिय 
करणै दद्ियका संयुक्त समवायसवेधव्यापारहै ओं षटत्वविशिष्र घरक 
स॒विकल्पकज्ञानमं दद्रियका संयुक्तसमवायत्तवंध करणे निर्विकल्पक 
जान व्यापारं इसरीतिभें किसी आधुनिक्‌ नैयायिकेन निर्विकल्पक ज्ञान भौ 
सपिकल्पकर ज्ञानम्‌ करणका गद्‌ कहाई ॥ 

सो सप्रदायनें विर्डह काहतं व्याषाराटा असाधारण कारण करण 
कटियेर ॥ या मतम प्रन्यक्षत्ानका करणदहोनतं दटियकृटी प्रत्यक्ष 
प्रमाण करैं ॥ ओ आघ्रनिक रीतिमं सविकल्पक ानका करण होनेत 
दृद्रियकरे मवधकूवी प्रमाण कलया चाहिये आओ मंप्रदायवाटे मवधकरं प्रमाण 
कहं नहीं ॥ यात दान प्रनयक्षज्ञानफे देद्रियही करण मातत प्रन्यश्च 
प्रपाणदे परेतु निविकल्पक्र जानम ठंदियक्रा सेवधमात्र व्यापार 
सविकल्पक जानम ददियक्रा म्वंध आ निर्विकलक जान द्‌। व्छापारः ॥ 
ओ दून प्रकारके प्न्यक्षज्ञानके करण हनं उद्रिय परत्यक्षभमाण हे धर्म 
मीके संषधक्रं विषम करनेवाटा तान सविकल्पकन्ञान कटरिमरह । षर 
या तानते घमं यट समवाय भासे यातं सविकन्पकर ज्ानके धम्‌ 
धर्मी समवाय तीन विषयपह्‌ यात षह यह्‌ विशिघ्रज्नान सभक विषम 
करनेतं सविकल्पक कदय ताम भिचज्ञान- निर्विकल्पक जान कर 
है सविकल्पकं निर्विकल्पक जानक्रे टकश्रम विस्तार शितिकटी मे 
छ्खिहं अथ मक्ष्मः याते विस्तारट्ख्या नष इस रीतिमं प्रथमं विंग 
ज्ञ(नका जनक विशषण ज्ञान निर्विकत्पक्रं जनह आ एकवेरी घट 
एषा पिशिष्ज्ञान होयकं फेरि घरका पिरिष्टज्ञान हव तहां घटसं दि 
यका सेर्वेध टोतही पुवेभनुभव करे घरसखकौ स्मृति हविह तित उनर 
क्षणे घरं यह्‌ विरिष्टज्ान होवेहं दप रीतिम्‌ द्वितीयादिक विशिज्ञा- 
नका हेतु विरोषणज्ञान स्पृतिरूपरे जहां दोषसदित नेत्रा रज्जं अथवा 


(५८ ) वृत्तिप्रभाकर । 


शक्तिम संबंध होप तहां दोषक्रे बलँ सर्पी ओ रजतत्वकी 
स्मृति हविह रज्जत ओ शक्तित्वकी नही । विशिष्टज्ञानका हेतु विशेषण- 
ज्ञान जा धभेक्र विषय करे सोद धमे विशिष्टजानसं विषयमे भासेहे सतव 
ओ रजततवका स्मृतिन्नान रज्जत्वं ओं शुक्तित्वकै विषय करे नहीं किंतु 
सर्प ओ रजततवकं विषय करै यातं स्पदे या रज्जके विशिष्टज्ञानसें 
रज्जेम सर्पत्य भासेदै ओ रजतटे या शुक्तिकि विशिष्ट ज्ञानं शु 
रजतत्व मासेहे स्परे या विशिष्टप्रममं विशेष्य रज्जु ह स्पैन्व विशेषण 
हे काह सपैत्वका समवायतवेध रज्जेमे भामेहे ता समदायक्रा सर्प्॑व 
प्रतियोगी आ रज्जु अनुयोगे ततं रूपा हं या परमम शुक्तिमृ रजतन- 
के[ समवाय भासदं ता समवायका प्रतियोगी रजत ह याति विशेषण 
ओ शुक्ति अयोगी यात विशेष्यट उस रतिम सारे भरमज्ञानामि 
विशेपणकरे अमाववालेम विशेषण मासिर ॥ यतिं न्यायमतम विशेषणके 
अभाववाटेभै विशेषण प्रतीति भ्रम कदिपेह नारीकं अयथा ज्ञान 
है अन्यथाख्याति कैट ॥ घ्रमन्नानमं मक्ष्मविचार अन्यथा 
ख्यातिवादनाममरथने चक्रवर्निगदाधरभद्राचायेने टिष्यादे सौ दुर्बोध 
यातं टिख्या नही इसरीतिम न्यायमतमं पादि भमके विष्य रन्नु आदिक 
द सपादिक नही ओं पर्यश्चरूप भमज्ञानवी दद्वियजन्यर्‌ ॥ 
वेदन्तसिद्वान्तके अवसार इन्द्रिय अजन्य धरमज्ञानका 
रीति ॥ १७ ॥ 

ओ वरांतसिरद्धातमे सर्ष्रमका विषय रज्जु नही कितु अनि्धैचनीय 
सर्प है ओं भ्रमज्ञान दद्रिपजन्य नहीं ओर न्य[यमतपं सारे ज्ञानांका 
आश्रय आस्माहे वरेदातमतमं ज्ञानका उपादानकारण अतःक्ररणरै याते 
अंतःकरण आश्रये जो न्यायमत सुखादि आन्मकेगुण कट्‌ सो 
सारं अतःकृरणकं पारेगाम ह यति अतःकरणके धमहे आन्माके 
नहीं परंतु न्मन्ञान अतःकरणक्रा परिणाम नहीं तु अविधाक्रा पारणाम्‌ 
है यह भिचारसागरमं टिष्याह यातं इहां छिखनेका उपयोग नहीं ॥ 


वृत्तिप्रभाक्र । (२९ ) 


भमज्ञानका संक्षपतें यह प्रकार दे-प्तपै संस्कारमहित परूषक दोषकहित 
नेका रज्जुं संब हवि तव रज्जुका विशेष धर्मं रज्जुन्व भाक्तं नहीं ओं 
रन्जुमे जो मेजशूप अवयकहं सा भासे नहा कितु रम्जमं सामान्यधर्म 

ता मामह तेसं शुक्तिमि शुक्ततव आओ नीदपृष्ठता तरिकणता मासं नर 
कितु सामान्यम दता भामह ॥ यात नेरा अंतःकरण रज्जं प्राप्त 
टोयक हदमाकार परणामकं प्राप्न दवहता दउदमाकारवृततिरप्िि 
चतनानिष् अविद्यक सप्‌ाकराम आ ज्ञानाकार दौपारिणाम हतेदे तैसं 
टंततस्करमदहिति परपर दोपमहित नेत्रका रज्जुके सवधम जहां वरि हवे 
वहां उड भां दाका ज्ञान अविद्यक परणामं दक पाटामुस्कार सहित 
पृरपके सद्‌ नत्नका रज्जुम स्रध लयक जाकर इदमाकारत्रति हें 
ताको वनि उपटिन चतनम स्थित अवियाक्रा माखाजी दाक्राज्ञान प(र 
णाम हव जहां एक गज्जम तीनि परुपनकर सदाप नत्रनक्रा सवव ह 
यके सपदंदमाला एक एकक तिन्दकर प्म ह्‌व तहां जाकी वृरिउपहित्‌- 
मृजा विषय उपजाहस। तारीफ प्रतीत हवह अन्यक्‌ नही इम रतिम घम्‌ 
ज्ञान ददिपजन्य नेही कितु अविद्ाक्री वजिर परंतु जा वृत्तिउपहित 
चेतनमं स्थित जतियाका प्रण्िणाम प्रम मा उदमाकारव्रनि नेमं रज्ज 
आदिक पिथक मवेधेत देवः याति भ्रमजानमं उदिमजन्यता प्रतीति 
होवेह अनिवचनीय ग्यानिक्रा निरूपण ओर अन्यधाष्याति आदिक- 
नका खंटन गोडत्रघ्मानदश्त ग्यातितिचाग्म टिखाह सां अतिकगिनरै 
यतिं छवा नर्हा इम रीतिमं वदातिसिद्धातम्‌ त्रमन्नान इद्वियजन्य नर ॥ 

न्याय ओं वदांतकी अन्य विलक्षणता ॥ ३८ ॥ 

ओं वरदातमिद्धातमं अभावका जानी इंद्ियजन्य न्ष कितु अनु 
पठथ नम परभरक्‌ प्रमाणत अभावकरा ज्ञान दष्टे यतिं अभा- 
वके प्रत्यक्चका रेत्‌ व्रिशपणता मंबधका अगीकार निष्फट्टरे ओँ 
जातिव्यक्तिका समवायसुवेध्र नही किंतु तादात्म्यसेवेध हे त्तं गण- 


(३२०) वृत्तिप्रभाकर । 


गुणीका क्रियाक्रियावानका काये उपादानं कारणकावी तादार्म्यसर्बेध रै 
तिं समदायके स्थानम तादात्म्य करैर ओ जेमे तक्आदिकर दृद्रिय 
मतजन्य हे तैम भोत्र दद्रियबी आकाशजन्यहे आकाशसूप नरह ओ मी 
मापफ मतम तो शब्द द्व्यहे वेदातमतमे गृणे परंतु न्यायमतम तो 
शब्द्‌ आकाशकाटी गुणहे । वेदातमतमे विदारण्यस्वामीनें पां चक्रेतनका 
गण कटारे भर वेदातमतमे वाचस्पतिमिश्रनं तो मन इद्रिय माना है आर 
गथकारतिं मन दद्विय नष्ट माना । जिनके मतं मन दद्रिय नही तिनके 
मतमं सुख दृःखका ज्ञान प्रमाणजन्य नहा यातं प्रमान सुखदुःखसाक्षी 
भास्पटे ओ वाचस्पतिके पतमं मुखाच्किनका ज्ञान मनरूप किंतु प्रमाणज- 
न्य यिं प्रमा ओ ब्रह्मका अपरोक्ष ज्ञान तो दोन मतं प्रमाहे वाचस्प- 
तिके मतं मनप प्रषाणजन्यरे आरनके मतं शब्दरूप्‌ प्रपाणजन्यह्‌ ॥ 
पाचस्पतिषे मनका (मनकी इद्रियताकी ) सार 
राही दिम अगीकार ॥ १९ ॥ 

जिनके मतम मन्दि नी तिनके मतं दद्रियजन्यता प्रत्यश्षज्ञानका 
लक्षण नहा कितु विष्यचतनका वृ्तिचेतनसं अभेदही प्रस्यक्षज्ञ नक्रा 
क्षणदे जं वृत्तिचेतनकरा विषयचतनका अभेद ह।वेहे तेस विचेारसागरमं 
स्पष्टे व चस्पतिका मती समीचीन नहह काटे वाचस्पतिके मतमं यं दोष 
कटै एकतो मनका असाधारण विषय नही ह यात मन दद्रिय नहा ॥ ओं 
गीतावचनका षिरोधहं गीताक्र वीक्षरे अध्यायके त्रिपाटीप्तम श्टाकर्भं 
दद्वियनतें मन परह यह काहे जो मनव्री दद्रिय हवे तौ इद्रियनते 
मन प्रहे यह्‌ कहना संभवे नक्ष ओ मानस ज्ञानका विषय बहन नही यह्‌ 
्रतिस्मृतिभे छिखारै वाचस्पतिनँ मनक दद्वियता मानिक बहमसाक्षात्कार- 
बी मनरूप दद्रियजन्यै यतिं मानसहे षह कहाहं सो विरुदहै ओ अतः- 
करणकी अवस्था मन कहं सो अंतःकरण प्त्यकषज्ञानक्ा आश्रय दोने- 


क 


त कत्तौहै जो कत्त होवे सो करण होवे नह यातं मन इद्विय नह पे दोष- 


वृत्तिपरभाकर । (३१) 


मनक दद्रियपनेमे कषे सो विचाफि देस तो दोष नह काहेतं मनका 
अपाध्रारण विषय सुख दुःख उच्छादिक र ओ अतःकरणविशिष्ट जीवर 
ओं गीताम द्विपनतं पर सनह यह्‌ काह तहं दंद्रियशब्दसे बाहः टद्रिमनका 

णहे यिं बाद दद्वियनौं मनदद्रिय पर हे यह गीतायचनका अर्थ 
विरोध नहीं ॥ 


ओं मानमन्नानकरा विषय व्रह्म नही ट या कहनेका पह अभिपायकि 
भ्दुप्रादि संस्फाररहित विक्षितमनस उपने ज्ञानक्रा विषय वहम नहीहं 
जौ मानमन्नानकी एर्व्याप्यता वह्मविप नरीह वृत्तिम चिदाभाम फ 
कषये ताका विषय च नहीहे वयदिक अना्म पदार्थनकुं वृनिप्रामि 
ट्वं तहां वत्ति ओं चिदाभाम दोनृके व्याप्य किये विषयपदार्थ टृवहं ओ 
त्रह्माफ़ार व्रन्निमं जो चिदाभास ताका व्याप्य किये विषय त्रम नहीं 
ह व्रनिपाजाविपय्‌ तहमं यह विचारमागरकरे चतथं रगं स्पष्टः. जैभ्‌ 
गरनकौ विषयता कह्यविपं निषध कमह तम शब्दकी विपयताःनी निषध 
करौ ध्यत। वाच॑ नवतते अप्राप्ये सनमा सहः यह्‌ निषेधवचमे ह नहं 
शब्दजन्य ज्ञानका वपय व्रह्म नहा पेमा जथ अगीकरर टव त्‌ा महाक 
यमी शब्दरूषही ह दिनतं उपने ज्ानक्राभी विषय त्म नरह हदगा मातं 
विद्धतिक!री मम हवेगा यातं निपेधरदचनका यहु अधेः-शस्दकी शक्ति 
व्रतिञन्यत्नानकरा विषम बह्म नर्द कितु गब्दकी ठकश्चणात्रनिजन्य नानका 
विषय व्रह्म तेम टक्षणव्रत्तिजन्य ज्ञानमंभी विदाभामरूप फटक्रा विषप् 
तरह नहीदे कितु आवरणमगस्प वरत्तिमात्रकी विषयतात्रह विषयः जे 
शथ्दज"य ज्ञानकी विषरयताका सेधा निषध नहीं तैश मानमन्नानकी 
विषयताकाभी स्वेथा निषेध नहीं कितं सस्काररहित मनकी ज्ञानम 


तृता नहीं ओं मानमन्नानमं जो विदामास अशे ताकी विषयता नहीं 
ओर जो एसे करं त्रहमज्ञानमे मनक करणता है तो दो प्रमाणजन्य ब्ज्ञान 


कहना हप्र काते महावाक्यनमें बहमज्ञानकी करणता तो माष्यकारा- 
दिकनने सवेत प्रतिपादन करी ताङा तो निषेध वनं नहीं मनक्रूमी करण- 


(३२) वृ्तिप्रभाकर । 


ता करहेतो प्रमाक्रा करण प्रमाण कदियेह यतिं तहमपमाके शब्द ओं मन 
दो प्रमाण सिदध दृेगे सो र विरुदहे कतं चाश्चषादिक 
प्रमके नेत्रादिक एकही एक प्रमाणं किसी प्रमक्रि हेतु दो प्रमाण 
देखे सुने नहीं नयापिकरमी चाक्षषारिकर प्रममिं मनक सहकारिता 
मानेहै प्रमाणता नेत्रादिकनक्गही मनि द मनक नरह सुखादिकनके 
ज्ञानम केवट मनक प्रमाणता मानेहे अन्यक्‌ नहीं यतिं एक 
परमाकी दोन प्रमाणता कहना विरु जहां एक पदाथमं दो उदियक्री 
योग्यता हेव जम्‌ वरम नेत्रलक्की येग्यताह तह्मभीदो प्रमाणत एक 
भ्माटेवे नहीं कितु नेतप्रमाणतं घटकी चाक्रुषप्रमा दक्ह । व्वकूपमाणतं 
तवाचप्रमा हवे दो प्रमाणत एकं भरमाक्री उवपततिर नहममं। शका वने 
नरह । काटृत प्रत्यभिज्ञा प्रत्यश्च हत तहां एवं अनभव आ दद्रिय दौ प्रभाणतं 
णक प्रमा हव याते द्विरद नही जरां प्रत्यभिज्ञा हव तहां पर्वं अः्भव 
सेस्कागद्रारा हेत ओ सयोगादिक मवेधद्रारा इउद्विये हतु £ यात 
संस्काररूप व्यापासालछा कारण पव अनुभव ओ मेवन्धर्प व्यापार- 
वाला कारण इंद्रि हे यातं प्रमाक करण रननदन प्रमाणदं ॥ 

तसे जह्मपाक्षात्काररूप प्रमाकरे शब्द आमन दो प्रमाणं या कहनमं 
दृष्टविरोध नहा उटया ब्रह्मसाक्नात्कारकं मनग्प उद्र यजन्यता मानं प्रत्मश्चत 
निर्विवादस सिद्ध ६।वह बह्मज्नानक्‌ केवट शब्दजन्यता मानतो विवाद 
प्रत्यक्षता सिद्ध करिह । दशमटछंतिविषमी दउद्रियजन्यता आं श 
जन्यताङा विवाद्‌ हे दद्रियजन्य जानकर भ्रत्यक्षतामं विवादन्हीं आन 
ततने क्ट प्रत्यभिज्ञा प्रयश्चमे पष अनभवजन्य मस्कार सहकारी है कवल 
दद्रिय प्रमाण ताका यह समाधानहे व्रहमप्ताक्षात्कारल्प प्रमामैभी शब्द 
सहक (री ह केवल मन प्रमाणहे ओं वेदांतपरिभाषादिक प्रथने नो दद्रिय 
जन्य ज्ञानक्र प्रस्यक्षंता कहन्म दोष कहं तिन्हृके सम्यक्‌ समाधान न्या 
यकोस्तम आदि अथनर्मं विख जाकर जिज्ञाप्ता हवं सो तिनमे देखि 
ठ्वैओजो मनक दद्वियवामे दोष कदाज्ञानका आश्रय हेनेतं अंत्ः- 


परतयक्षप्रमाणनिरूषण- प्रकाश ३. (३२३) 


करण कर्ता है, पर्त ज्ञानक्रा कारण वनँ नहीयह दोपमी नही, काटतीधरमी 
अंतःकरण तौ ज्ञानका आश्रय दने कर्ता ह, आर अंतकरणका परणाम- 
रूप मनज्ञानका करणैः इस रीति मनभी प्रमाज्ञानका करणहैःयाति परमाण, 
न्याय ओं वदांतका प्रत्यक्ष विचारे मद्‌ ॥ २०॥ 

जहां ठद्वियतें दरन्यका प्रत्यक्ष होप, तहांतं न्याम ओ वदाति मतम 
विटक्षणता नही) क्रतु द्व्यकरा ईद्रियत्‌ सेयोगही मकध आ दंदियं व्य्‌ 
की जातिक्रा अथवा गुणका प्रत्यक्ष हावः तहां न्यायमतमं त। संयुक्तसम्‌ 
वाय स्व्रधदह जा वदत्‌ मतम सदुक्ततादात्म्य सवव ह, कार्त? न्या 
यमतर्मं जिनका समवाय स्वेध ह तिनक्रा वेदातिमतमं तादात्म्य संबंध 
आं गुणकरी जातक परत्यक्षम न्यायरीतिमं सेवुरःसमवेतसमवाय मव? 
आओ वदाति मतम संयुक्ततादान्म्यतरत्‌ तादात्म्य संवध है-यादीक्‌ संगुक्ता 
मित्रतादास्म्य कर्दह.दद्वियतं मयुक्त जा वरादिक तिन्ह तादार्म्पवत करि 
तादारम्य मवन्धवाटे रूपादिक ह गन्म वादार्म्यम्ष रूपतादिक् जातिक्र) 
दै जमं वरादिकनमे रूपादिक्‌ तादार्स्यतते ६. तम परादिकरनतरँ अभिन्नभी 
कटिये ६. अभिन्नकाही तादारम्यमवे 711 ६. ठद्ं श्रावं शब्दक्रा मा- 
क्षाच्कार हाव तहां न्यायमतेमं ता समवायरमर्यध ६ वेदाम भोज 
द्वियं आक्रागक्रा कायं हयात जम चक्षरादिक्रनम्‌ क्रिया दपर £ तै 
भोत्रमं क्रिया होयकं शब्द्वाठे द्रव्यम्‌ ब्रीजका सयोग तप ३. ता श्रोत्र 
सयुक्त द्रव्यमं गन्दका तादास्म्य सवेष है. कान १ वदतिमतमं प॑चमत 
नका गुण शब्द्‌ होनेतं मयादिकनमेभी गग्द्‌ हैः यातं भ्रोचक्रे नगक्रतादा- 
तम्य संबंधमं शब्दका परन्यक् दोव टै. जं शब्दलवक्त प्रयथ हि तटं भर 
चका संयुक्ततादा्म्यवत्‌ तादास्म्य संध ९. वेदातमतपं जी भब्द. 
जातिहै तैसं तारत मेदत्वभी जातिद्ी हे. न्यायमत नयापरी जापिनं भिन्न 
उपाधि नही, यातं शब्दत्वजातिक्ा जो भोज सवष सोर मयपर वास्व- 
मदत्वका ६; विशेषणतासेवेध नही. ओ अभावका ज्ञन अनुपटत्रिभ- 

३ 


(३४) वृत्तिप्रभाकर । 


माणतै हवे रै, किसी दद्रियते अभावा ज्ञान दते नहीं; यातं अभावका 
द्रियते संबंध अपेक्षित नहीं. यह न्यायमत ओ वेदान्तमतका परत्यक्ष- 
विचारं मेद रै 


प्रत्यक्षप्रमाका उपसंहार ॥ २१ ॥ 
दसरीतितं प्रत्यश्च परमके षट्‌ मेद्‌ ह, ताके करण षट्‌ है, यातत नेत्रादिक् 
पट्‌ इद्िय प्रत्यक्ष प्रमाण कदिपे हँ न्यायमतमें ओ वाचस्पतिमतमे 
छठा प्रत्यक्ष प्रमाण म॒न दै. पचपादिकाके कत्ता पस्मपादाचायेके मतके अनु- 
सारी मनक प्रमाण नही माने हःसुख दुःख तौ साक्षिभास्य ई; यातं सुख 
दुःखका ज्ञान प्रमा नहीं आ विशिष्ट जीवम अंतःकरण भाग साक्षीभास्य रे, 
चेतन भाग स्वयप्रकाश्‌ है, यातं जीवका ज्ञानमी मानम नही. बह्मवि्ास्प्‌ 
अपरोक्षज्ञान यथपि प्रमारूप है, तथापि ताका करण शब्द है; यात मन्‌ 
प्रमाण नही) परंतु पचपादिका अनुप्तारी जो सिद्धात्‌ है तभी प्रतयक्षपरमाके 
पू मेद ह. शब्दजन्यवह्मकी प्रत्यक्षप्रमा छठी हैः ओ अमावका ज्ञान 
य्रपि अनुषरन्िप्रमाणजन्य है, तथापि प्रत्यक्ष द. यह्‌ वात्ता अनुषरुव्पि 
प्रमाणक निरूपणं करेगे; यातं प्र्यक्षप्रमाकरे सपर भेद्‌ समवे हु; तथापि 
टम्‌ म्रथकी रीतिं अभावज्ञान प्रव्यक्ता नदीं ह, याते प्र्यश्चपरमाक्‌ 

पट्‌ मेद्‌ र, सन नहीं. यह्‌ संपत भत्यक्षप्माण कदा ॥ 


दति भ्रीप्निश्वटदासाद्माधुविरचिते वृनिप्रभाकरे प्रतयक्चपमा- 
णनिहूपणं नाम्‌ प्रथमः प्रकाशः ॥ १॥ 





अनुमानप्रमा्णानिरूपण-प्रकाग २. ( ३५ ) 


अथामानप्रमाणनिरूपणं नाम हितीयः 
प्रकारप्रारम्मः। 


-->2 29 = 
अन॒मितिकी माम्रीका क्षण ओ स्वक ॥ १॥ 


अनुमिति प्रपाक्राजाकरणदव्रमो अनुमानप्रमाण कदिपेरै टैगन्नान- 
जन्य जो त्रान सो अनुमिति कदटिये ह) जस पवतम भरृमक्रा प्रलयश्च त्रान 
होय विका ज्ञान हाव ट. तहां ध्रमकरा प्र्यक्षज्ान टगज्ञान कदि है 
तामे वहिक ज्ञान उपज दं याने पर्तमे वदिका जान अनुमिति है. जाकर 
त्रानं साध्यकाड्ानदहिंमोदलिग कटि दै, अनमितिज्ञानका षिषयं 
साध्य फहिये रे अनमितिका मिप वद्धि दै) यार्त वि साध्य, ध्रम- 
तान वदिरूपसाध्यका ज्ञान दोहे मातं धरम चिग है. व्याप्ये 
जनत व्वापक्कात्तात हापेरै, प्राते व्याप्यकृ्‌ ट फट ह; व्यापएककु 
साध्यं कद ई. व्याधि व्याप्य कट टं व्यामिनिरूपक १ व्याप्यक कहं 
टै, पविनामावरूप संवेधकरं व्याति करदह जेस धरमविषे वद्धिका अविना- 
भविस्य मधर, मो; प्रमविपेवदिकी व्याति है, यातं प्रमवदधिक्राभ्यप्य 
ट; त्‌ा वपरात्रिरूपवःका निरूपक वदि हं; याते धरयका व्याप्रक्‌ वद्धि है 
मातिना जो हषे नरह ताक्रा अविनामावष्प मवध दामं किये हे. वद्वि 
विना धूम हू नह्‌ याते वरिका अविनामावकूप संध व्रभर्महे.वा 
परमक अव्रिनाम्‌वि नद. कादं { तलोहूपिहमं ध्रमं विना वद्धि दै. यातं 
वूमका व्याप्य पदि तह) वद्धिका व्याप्यघ्रम हे. चनें रूपका व्याप्य रस 
े प्रथिवी जल नेजमं रुष रह हे पृथवी नच रग्रहः था्तरूपक्रा अ- 
विनाभावरूप संबध रमं हन्त रूपका व्याप्य रम हं ओं प्र रमरका विना- 
भाव ह्‌) तेजमं रम विनाभाव कष्य ३ सता सपङोह्‌. यात रदा प्य 
श्प नही. जो जति भ्यमिषारी होवे सो ताक व्याप्य दवै नहीं. भिक 


( ३६ ) वृत्तिप्रभाकर । 


देशम जो रहै सो व्यभिचारी कषे दै ध्रमसे अधिकदेशम रहै जो वहि 
सो प्रमका व्यभिचारी है. रतै अधिक देशम रूप रहै है यातै रका 
व्यभिचारी रप है. जो न्यून देशमेँ रहै ताके विपे अविनाभाव सबेध है 

सोई व्याप्य है. वितत न्यून देशम प्रम है) यातं बद्धिकी प्रूमविषे अविना- 
भावरूप व्यापत्ति है. सो धरम भ्याप्य है, रपत न्यूनदेशमें रस दै. याते रमँ 
रूपकी व्यापि है. ति्तवाखा रस व्याप्य है. जेते न्युनदेश्म रहनेवाठेमें अधिक 
देशवाठेकी व्यापि है, तैम दोय पदाथ समान्‌ देशम रहनेवाठे दोषै 
तिनकीभी परस्पर व्यापि हवै ३. जेस गं गुण ओँ पृथिवीचजाति केवल 
पृथिवीम रहनेवे है. तहं गधकी व्यापि पृथिवीतम है ओ पृथिवीवकी 
व्यापि गंधरम है; तैं स्नेह गण ओ जनाति जसम है, जर विना स्नेह ओ 
जरत रहँ नही, याते समदेशवृत्ति होनेतं दोन्‌ परस्पर व्यापिवारे होनेतै 
व्याप्य रै, कादतै[जे न्यूनदेशवृत्तिमि अविनामावरूप सवथ हेतेसँ समान- 
देशवरृति पदाथनकाभी परस्पर अषिनाभाव रै. ययि पृथिवीते न्यूनदेश- 
वृति गंध है, ओ जरते न्य॒नदेशवृत्ति स्नेह है. काते ! भथ श्षणमं निग- 
ण द्रव्य उपज है, द्वितीय क्षणम गण उपने है, ओ जाति प्रथम्‌ क्षणयेभी 
्रवपरतिपै रहै है, यातं घटके पथम क्षणनें मधकर व्यभिचायै प्रथिवीव इनो 
ताके विपे धका अविनाभावततंवधर्प व्यापिका अभाव. भ उसि 
प्षणवपिं जल्पे स्नेहका व्यभिचारी जलल होनेते वक्रे विप सनेदका अषिना- 
भावरूप संमेध नहीं, याते स्तेहकी व्यापिका जरते अमाव हेनेते स्नहका 
व्याप्यं जरत नहीं इस रीति पृथिवीवकरा व्याप्यगषं हे) गेधकरा व्याप्ष्‌ 
पृथिवीख नहीं. तमँ जख्सखक्रा व्याप्य स्नेह ई, स्तेहका व्याप्य जल नही 
तथापि धवल ओ पृथिवी परस्वर व्पारिवाटे ह. यात दोन्‌ परस्पर व्याप्य 
दै. स्नेह ओ जट्ख दो परसपर व्याप्य. कतं! गेधकरी भधिक- 
रणताकूं गंघवक्व कहै हे ओं स्नेही अधिकरणतागुः स्नेदवत्च कै है. 
जिम जो पदाथ कदाचित हवै तिमे वा पदाथशी अधिकरणता सदा 


श्ट ज, 


रहै है. यह व्याप्निनिषूपणमें जगदीश मट्राचाथे आदिक टिख्पा है. 


अनुमानप्रमाणनिहपण-प्रकाश २. ( ३५७ ) 


तहां यह्‌ परसग रैः-अव्याप्यवृत्ति पदार्धकी अधिकरणता व्याप्यवृत्ति होवै है. 
अधिकरणता अव्याप्यवृत्ति नहीं द्रे है. अव्याप्यवृत्ति दोप्रकारक्ा 
होषेहे, देशद्त अव्याप्यवृत्ति दवेहै ओ काटदत अव्याप्यवृत्ति दोहै, 
जा पदार्थके एक देशम हषे ओ एक देशम न हेव सो देशङ्गतअव्या- 
प्मवृत्ति द्धे है. जेत पदार्थकरे एकदेशमे संयोग देवरे सो देशक्रतअ- 
व्याप्यतव्ृत्ति टैः परंतु सयोगकी अधिकरणता सारं पदार्थे हवै, एक- 
देशमे नह; यतँ अञ्याप्यवृत्ति संयोगकी अधिकरणता व्याप्यवृतति है अ- 
व्याप्यतवरृति नह; यह सिद्धति है ओ किती काठ हवै किसी कारे 
नदीं होवे सो काटिक अव्याप्यतृत्ति ढे हे पृते कही रीति गेधादि- 
के गुण कालिक अष्याप्य्रत्ति ह.निन्हकी अपिक्ररणता द्रव्यकी उतसति- 
कषणमे भी रहैहे, यातं गंधवच्व रसवत पृथिवीत्व जटस्वके समदेश समकाठ- 
वृति दैःयह्‌ न्यायत समाधान है. ओ वेरदातमतमँ तो निर्गुणद्व्य उपने 
नही) प्रथम सगुण दै दै, मातं मेधरसक्रेभी पृथिवीव जरसं व्याप्य 

अनुमितिज्ञानमें व्याप्निके ज्ञानकी अपेक्षाप्रकार ॥ २॥ 

दस्रीतिसे अविनामावरूप सवधव्यामि है; तिस्वाछा व्याप्य रै. व्याप्य 
जी धूम तका प्वैतादिकनरमे जादू प्रत्यक्ष ज्ञान दोषै भथवा शब्दज्ञान हप 
ताकु पवतादिकनमे अभिका अनमितिज्ञान हष है; तेम रके ज्ञानसें रूपका 
ज्ञान दहै, प्रतु जा पुष्पक पुम वदविका व्याप्य है रेता ज्ञान पृ हा 
हषे ताक पूमन्नानते व्याप्यन्वकरा स्मरण हयक वद्विकी अनुमिति हषे है 
व्यारिकू व्याप्य कर. तेम रुपकरा व्याप्य रस है, रेस जाक ज्ञान हुवा दवे 
ताक रसके ज्ञानते रूपकी रसम व्यापिका स्मरण होकर पकी अनुमिति 
हषे है. जाक व्याप्यत्वक्रा ज्ञान पृवै हा नक्ष ताद पूमादिकनके ज्ञानरत 
पहि आदिकनकी अनुमिति हवै नक; याप व्यापिका ज्ञान अनुमितिका 
करण है, व्यापरिवाटेकू व्याप्य कै ओ व्यापकं प्याप्यता कर 
सो व्याणिका ज्ञानभी सेदेदरूप कारण नही. काहेतै ! "धरम वद्निकी व्या- 


(३८ ) वृत्तिप्रभाकर । 


पिषाछाहै ग नक" रेस जार पूर्ज्ञान हवा ताक धृमज्ञानतें वहिका 
ज्ञान हवै नही; कितु “धूम वह्िकी व्यातिवाछा है एप्त जाकू निश्वय- 
रूप ज्ञान इवा रै ताकु परमन्ञानतँ वहिका अनुमितिरूप ज्ञान दवेः याते 
व्यापिका निश्वय अनुमितिका हतु रै. सो व्यापिका निश्वय सहचार ज्ञान 
होप द. महानप्तादिकनमें बारंबार धृमवहिका सहवार दखिके “वहिका 
व्याप्य परम है"' एसा ज्ञान होप रै ओःधूमका व्याप्य वहि है "रेता ज्ञान दोय 
नहीःकादतं ! महानसादिकनमे जैसा वाहिका सहचार धूमम देखिये दै, तेसा 
पूमका सहचार यथपि वहि देखिये है; तथापि परूमका व्यभिचारभी वहि 
देखिपे है; यतिं यह सिद्ध इवाः-जा पदाथका जामे व्यभिचार नही प्रतीते 
हेये ओ सहचार भरतीत होवे ता पदा्थंकी व्यापिका तामं निश्चय होवे रै) 
वह्धिका धरममं व्यभिचार नक्ष प्रतीत हवै दै ओ सहचार भरतीत होवे हः यार्त 
वहिक व्यापिका पृममे निधय हषे है. वहे परमा सहचार प्रतीत हृष 
दै ओ व्यभिचारमी प्रतीत हेव है; यतिं (मका व्याप्य वहि हः य्ह 
निश्चय हवै नही. सहचार नाम साथ रहनेका हे, व्यभिचार नाम जुदा- 
रहनेका है; यथपि जलके ममे वद्विका व्यभिचार है ओ अथि शाति दय 
जो महान परम रहै ताके विपे वदिका व्यभिचार हे. तथापि जाकर मटका 
उच्छेद नरी हुवा ठेसी ऊंची पृमरेखामें वहिक व्यभिचार नहीं. याते विल- 
कषण धृमरेखामं विकी व्यापिका प्रतयक्षरूप निश्चय दवं है. तेमी विलक्षण 
पृमरेखाका पर्वतादिकनमं प्रत्यक्ष दोयकर “धुम वदधिका व्याप्य दै" इ 
अन॒भषके सेस्कारका उद्व हवै हैः तिस अनतर वहिमान पवेत हैः. 
एेसी अनुमिति हेष है. 
सकर नेयायिकमतमें अनुमितिका क्रम ॥ ३॥ 
ययपि न्यायमतमें अनुमान भरसंगमे अनेक पक्ष है, सो तिनके मथनं 
स्पष्ट है, परंतु सकख नैयायिक मतम अनुमितिका यह कम दैः-परथम तौ 
पहानसादिकनमे हेतसाध्यका सहचार दशन रवै है तित हैमं साध्यकी 


अनमानप्रमाणनिङूषण-प्रकाश ५. ( ३९ ) 


व्यापिका निश्चय हवै, तिस अनेतर पैतादिकनयें हैतुकरा प्रत्यक्ष देष 
है, तिस अनवर संस्कार्का उद्धव होयकरे व्यापिकी स्मृति दवै है, तिरत 
अनेतर साध्यकी व्यािविशिष्ट हेतुका पक्षम प्रतयक्च होवे रै, ताक परामशं 
कर. ‹'वहिव्पाप्यधूमवान्‌ पवैतः'? यह भसिद्धअनुमानभं प्ररामशका 
आकार है, ““साध्यव्याप्यहेतमान पक्षः"? थह परामर्शकरा सामान्य रूप रै। 
तिमत अनेतर “वहिमान परैतः'' केसा अनुमिति ज्ञान हृव् है. या करमते 
अनमिति दष है, पंत प्राचीनमत अनुमितिका करण परामश हे, ओं 
सकट ज्ञान अन्यथा सिद्ध है. ताके मतम परामशही अनुमान दै. यथपि 
परामश व्यापार मिरे नहीं तथापि तिके मतम व्यापारहीन कारणक 
करण कै, यं परामही अनमिनिका करण होनेतै अनुमान है. ओर 
कोटे नैयायिक ानटेतकं अनुपान कैद. अर कोई पक्षम देत ज्ञानक 
अनुमान कहै. व्यागिकी स्मृति ओ परमभकू व्यापार करई. ओर 
कोद व्याणि स्मृतिजानकं अनमान कहं परापशकरू व्यापार कर 
एम नेयापिकनके अनेक मत रै, परत्‌ सैके मतम परामशकरा अगीकार 
है, कोई परामशकरं करण कहै कोदं व्यापार करद परामशविना अनु- 
मिति हषे नही; यह सकल नेयायिकनका मत ₹ 
अनुमितिविपे मीमांसाका मत ॥ ९ ॥ 

ओ मीमांष्षाका यह मत रैः-जहां पषैतयै परमके पर्यक्षते ग्या्निको 
स्मृति होक बहनिकी अनुमिति होप जे तहां परामशेते विना अनु- 
मिति अनुभवरिद् है; यातं जहां परामर्शं दोयके अनुमिति है हामी 
परामशं अनुमितिका कारण नहीं) कितु परामश अन्यथासिद्ध कहि 
है. जेमे दैवतै आया रासभ वा कृटाखपत्नी षटमै अन्यथासिद है, कारण- 
साम्‌प्रीतं बाद दवे सो अन्यथासिद्ध किये दै. इ्तरीतिपै मीमासाके 
मते परामशं कारण नहीं ताके अनुसारीमी एक प्रामरशकु छोडिके नेया- 
यिकनकी नाई अनेक पदाथनकू अनुपान कर दै. कोद व्यापिकी स्मृतिक्‌ 


(४०) वृत्तिप्रभाकर । 


कोई महानसादिकनमे व्याकरे अनुभवक, कोई पक्षम हेतुक ज्ञनक्‌ 
अनुमान क ई. 
अद्वेतमताडेसार अनुमितिकी रीति ॥ ५॥ 

ओं अद्रैतय्रंथमी जह विरोध न होषे तहां मीमांसाकी प्रकिय(के भनु 
सार है, यते अद्रैतपरतमें भी परामशं कारण नही, कितु महानप्तादिकनमें 
जो व्यापिका प्रयक्षष्टप अनुभव दपर है सो अनुमितिका करण द. स्‌। 
व्यािके अनुभवे उदरद्ध संस्कार व्यापार है ओ पवतम जो परमक 
प्रतयक्न सो संस्कारका उद्रोधकरै, ओ जहां व्यापिकी स्मृति होय जये तहामी 
स्मृतिकी उसक्तिमे सं स्फारनका नाश तौ हये नही, याते स्मृति सैस्कार दोनूर्ः 
तहं भी अनुमितिके व्यापारशूप कारण संस्कार ह) व्परात्तिकी स्मृति कारण 
नही. कतै ! अनुमतिम व्यानिस्मतिकं व्यापारहष कारण माने तौ भी 
स्मृतिके कारण संस्कार मानन ओं स्मतिमें अनुमितिकी करणता माननी 
याते दोन कारणताक्ृल्पना गौख हषेण, ओं स्मतिके कारण मार्ने जी 
सस्कार तिनकू भनुभिति कारणता मानै तौ स्मृतिकौ कारणताका त्याग 
लाघव है रीति व्यापिका अनुभव करण है ओ संस्कृर व्यापार है, जः 
नुमिति फर रै यह वेदांतपरिभापादिकं अदरैतम्र॑थनकी रीति ई. 
नेयायिककी नाद परामश अनुमितिका कारण नही 


ग्याप्निकी स्पृतिकी म्यापारता ओ संस्कारकी अव्यापारता॥ ६॥ 

ओ जो संस्कारकं अनुमिति व्यापार नहीं म्न, स्मृतिकुं व्यापार 
मानें, तौभी सिद्धातङी हानि नही'ययपि वेदातपरिभाषादिक रथन विरोध 
रै, तथापि युक्तिं अथनिणंय करनेतँ आप्रूनिक यंथक्रे विरोधे हानि 
नही; क्कितु भरुतिस्मृतिके विरोधे अथवा सिद्धातविरोधरे हानि दहे रै. 
अनुमितिका व्यापाररूप कारण स्मृति है अथवा संस्कार रहै) १8 अर्थम 
श्रुति स्मृति उदासीन, ओ सिद्धातभी उदासीन है. यर्ते व्यापिस्मू- 
तिक व्यापारता कने विरोध नही, उरी साधक युक्ति रै. काहेतं ! 


अनुमानप्रमाणनिरूपण-प्रकाश >. (४१) 


व्यापिसस्कारकं अनुमितिका कारण कह तौ अनुद्रु सस्कारसे अनुमिति 
होवे तौ पवेत धृमकके प्रक्ष विनामी सदाही अनुमिति हयी चाहिये; 
यात उदवुद्धसंस्कार अनुमितिके हेतु मानने हेवैगे ओ उद्बुद्ध संस्कारनतै 
ही स्मृति हेवैहै. यतिं जहां अनुमितिकी सामग्री रै, तहां नियमं स्मृ 
तिकरी सामग्री है. दोनी सामपरी होनतं कोना ज्ञान होवे, यह भमृराजकू 
पना चाद्ये. परस्पर परतिबध्यता ओ प्रतिवेधकता मानं तौ गौर दोष 
टोषेगा, विनिगमनापिरह हवेमा ओं अनुभवविरोध हपरेमा. काते १ पवतम 
पूमदशेनते परमम बहिकी व्यापिका स्मरणतें उत्तरकाल अनुमिति देवरे 
यह्‌ बुद्धिमानोके अनुभवसिद्ध दे. अनुमिति व्यापरिस्मृतिक्रा प्रतिवेध अनु 
भवविरुद हे. ओ जहा दो ज्ञानाकी सामग्री दो हवै तहां एक सामभ्रीका 
दूसरी सामग्री भतिवेधक देधे. हां अनुमितिकी सामग्री ओं स्मृतिकी 
सामग्री एक संस्कार है, तारा प्रतितध्यूप्रतिवेधकभाव बने नहीं भौ 
अनुमितिमं स्मृतिका प्रतिबेध कहं तौ अनुमिति भविष्यत्‌ ? मौ उपजी 
नहीं ताक प्रतिबेधकता सभवे नही. ओं वदांतपरिमापामें तथा तिसकी 
टीकामं अनुमिति स्मृतिक्ा प्रतिवेध छिष्या नी. काते ! यीकासहित 
पेदापिपारेमाषामें यह टिख्यहिः-प्रमदर्शनते संस्कार खद्रद दवद. तिनरते कहू 
स्मृति हृष है, कहूं नरी हवै दे. सेस्कार स्मृति हवे दै तहांभी संस्कारनका 
नाश तौ हवै नही. संस्कार स्मृति दोन्‌ है; परंतु स्मृतिशुन्य स्थलं जे 
संस्कार व्यापार है, तेम स्मतिसदभाव स्थल्मेभी सस्कारही व्यापार है 
स्मृति नही. यह धमराजका मंथ है; तामं बुद्धिमान यह आश्य हविह 
उद्वदध सस्कार होते स्मृतिशरन्य स्थर केसे देपहै. ओ स्मृतिकी उत्ति 
सेस्कारका नाश देहे, स्मृतितँ अन्य सेस्कार हवे हे, यह सयुक्तिकं पक्ष 
हैः ता काउपपादन ब्रथातरमे प्रसिद्ध है. यापक्षमे स्मृति सस्कार दोनृकी 
युक्ति सवेथा विरुद है. 
स्वाथानुमिति ओ अनुमानका स्वहूप ॥ ७ ॥ 
याते व्या्निका अनुभव करण है, व्यापिकी स्पृति व्यापार हेः यह्‌ पक्ष 


(४२) वृत्तिप्रभाकर । 


निदि है. दइसरीतिते जहां अनुमिति हषे सो स्वार्थानिमिति कटय, पतु 
न्य्‌(यमतमे मका भ्रदक्ष ओ व्यारिका स्मरण हूयेभी वदिकी अनुमिति 
होमे नही. दोन्‌ ज्ञान अनतर परामर्शं नाम्‌ तीरा ज्ञान हवै है 
ते अनुमिति हयै है. ८ वहिग्याप्य जो भरम तिसतवाटा पृषत है" तेते 
ज्ञानक परामश करं, ताक वेदाम अनुमितिका कारण नक्षि माने दै. 
दसरीतिकं वाक्यपभयोगविना व्यानि ज्ञानादिकनतै जो अनुमिति है सो 
स्वाथानुमिति कहिपेरै.ताके करण व्याति ज्ञानादिकि स्वार्थानुमान 
किये है. 
पराथांन॒मान अनुमिति ओ तकंका स्वकूप ॥ ८ ॥ 

जहां दाका बिवाद होप एक परुष करै पवतम वह्नि अनुमानप्रमाणर 
निर्णीत रै एक कै नद है; वद्यं वहिनिश्वयवाठा परुष अपने प्रतिवादीकी 
निवृनिवास्ते वाक्षयमयोग करै, ताक पराथीनुमान कर है सौ वक्रय 
वेदांतमतमं तीनि अवयवका होपैहै. परतिज्ञा १ हेतु २ उदाहरण ३ पे 
प्पे अवयवनके नाम है. 'पवैतो वहिमान ३ पृमात्‌ २ योयो धरम्‌ 
वान्‌ सोऽभिमान्‌ यथा महानसः ३ इतना महावाक्य दै. तामं तीनि अ्ा- 
तरवाक्य है. तिन्हके प्रतिज्ञादिकि कमत नाम साध्यविशिष्ट पक्षक 
चोधक वाक्य प्रतिज्ञावाक्य कदियेहै, रेप्ापर्वैतो वहिमान्‌ "यह वाक्य रै 
"वद्धि विशे पवेत" एता बध या वाक्यं दह. तहा वहि साध्यरैः 
पवेत पक्ष है. कहते } अनुमितिका जो विषय सो साध्य किये, अनु- 
मितिकरा पिष वधि रै, यात साध्यै. यथपि पर्वदो वहविमाच्‌" एसी 
अनुमिति होवे है, ताका विषय पव॑तमी है, सोभी साध्य कट्या चाहिये. 
तथापि वेदातमतमें "पवतो वहिमान" यह्‌ ज्ञान तौ एकी ३; परंतु प्त 
अंशमं दद्रियजन्य द ओ वह्नि अंशे पूरभज्ञानरूप अनुमानजन्य है. यत 
एकं ज्ञानम्‌ चाश्चषता ओ अनुमितिता दो धम दै. चाक्षषता अशी विष- 
यता पयतमं है, ओ अनुमितिता अंशी विषयता वहम रै. यतँ अनुमि- 
तिका विषय पथेत नहीं, केवठ वहि दै. जितत अधिकरणमै साध्यकी 
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जिज्ञासा होयके साध्यका अनुमितिरूप निश्वय होषै सो पक्ष कदियेरै. 
एसा परवत हे. प्रतिज्ञावाक्यते उत्तर जो डिगकरा शभक वचन सो देतुवाक्य 
कहिये हे. ठेसा वाक्य “धूमात्‌! यह्‌ है. यथपि 'धरूमात परमेन" इन 
दातूका एकी अथर, तथापि "धूपेन" रेस्ता वाक्य संप्रदायरिदड नकी. 
यह अवयवव्रथमे भट्राचाथने छिल्या हे. यतं “ प्रमात्‌ '' इसरीतिका 
वाक्पही हेतुषाक्य कषिमेह हेतु साध्यका सहचारबोधक जो टत 
प्रतिपादक वचन सो उदाहरण वाक्य कटिये है. वादीप्रतिवादीका जां 
विवाद नदते; किंत दोनका निर्णीत अथं जहाँ हैमो ट्त कटय? 
एसा महानस है. इसरीतिे परतिज्ञादिक तीनके समुदायरूप महावाक्य विका 
दकौ निवृत्ति होवे है. जो महावाक्य सुनिकैमी आमह्‌ कर महानसादिक- 
नविषं त वहिका सहचारी प्रम ह ओ पवतम वदिका व्यभिचारी धरम 
यातं पवतम प्रमदे वहनि नीरैः एसा प्रतिवादी ग्रहं करः अथवा 
व्यभिचारकी शंका ह, तौ तरकरमे आग्रह आ शकाकी निवृत्ति दवै. 
अनिषटजपादनकं तकं करै. पवैतविे वह्नि विना धूम हपेतो वद्विका 
धूम का नके होषैगा; यह तफ है. यतिं पुम विषै विका व्यभिचार 
संदेह निवृत्त हो है. वद्धिधमका कारणकायेमाव श ई. ताका 
अभाव्‌ अनिष्ट है, यत्ति कारणकार्यभावका भग आपादन करिव ना 
कारणका्ैभावका भंग अनिष्ट है; यात अनिष्टका आपादनरूप तक ९ 
या तकत प्रतिवादीकी आ शंकाकी निवृत्ति देवैर. कात ! वदिधूमका 
कारणकायभाव दोन इट दै; ताका मग दोनूकर्‌ अनिष्र द. वादका 
व्यभिचार परमम कै तौ अनिषटकी पिदि दोपेण) ताके भयते वलिक 
उथमभिचायौ धरम है यह्‌ वाती प्रतिवादी कहं नहीं इष रीतिं ती अवयवा 
समुदायरूप जो महावाक्य ताक परार्थानुमान कर्द. तितं उत्तर ज 
अनुमिति दषे सो पराथानुमिति कटिये है. अनुमानप्रमाणत्‌ निणव्‌ वर 
व्यभिचार शका हेष तौ तफ निवृत्ति होवैरैयातै पमाणका सहकारी पकं ई 
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वेदान्तमतमे तकंसहित परार्थादमानका स्वहप ॥ ९॥ 
पेदातवाक्यनसें जीक्म बह्मका अभेद निर्णीत है, सो अनुमानत भी इस 
रीति सिद होवे हैः- "जीवो ब्रह्माभिन्नः । चेतनत्वात । यत्रयत्र चेतनत्वं 
तचतत्र बल्नाभेदः । यथा बरह्मणि? । यह तीन अवयवका समुदायरूप महा- 
वाङ्यहे यतिं परार्थानुमान कदिये है.शहां जीव पक्ष रै, बह्मामेद साध्य है 
चेतनत्व देतु ६, क दशात्‌ है. शां प्रतिवादी जो एम करैः-जीवमे चेत- 
नख रैतु तौ हे ओं बह्लामेदशूप साध्य नहीं है; इसरीतिरै पक्षम चेतनत 
हेतुफा बह्लाभेदरूप साध्यं व्यभिचारशंका कर) तौ तके शंकाकी 
निवृत्ति कर. इहां तकेका यह स्वदप दैः-जीषे चेतनत्व हतु मानिक 
बल्यामेदरूप साध्य नहीं माने तौ वचेतनकू अद्वितीथताप्रतिषादक शरुतिका 
विराध हवेमा. अनिष्टा आपादन तकं किये श्रुतिका विरोध सवै आस्ति- 
कनक अनिष्ट &; “व्यावहारिकः परपचो मिथ्या । ज्ञाननिवत्यैलात्‌। यत्रयत्र 
ज्ञाननिवत्यत्ये ततत्र मिथ्यात्वम्‌ । यथाशुक्तिरजतादौ" । हां व्यावहारिक 
पपच पक्ष, मिथ्याव साध्य है, ज्ञाननिवत्यैता हेतु रै, शुक्तिरजतादिकं 
ष्वा ६.''्यावहारिकः प्रपचो मिथ्या" यद प्रतिज्ञावाक्य रै) "'ज्ञाननिव- 
त्यात्‌ "वह्‌ हैतुव{कय है! “यत्रयत्र ज्ञाननिवत्यतव तत्रतत्र मिथ्यावम्‌।यथा 
शुक्तिरजतादा ' यह उदाह्रणवाक्य ईै.दहांमी प्रषचकू ज्ञाननिवस्यैता मानिक 
मिथ्यात्व नही मानं तो सतक ज्ञाने निबरृत्ति बने नहीं याति ज्ञानसै सकर 
भपचकी निवृत्तिप्रतिप्ादकं शरुतिस्मृतिका विरोध दत्रैगा; या तकतै व्यभिचार 
शंकाकी निवृत्ति हवि हे. 
वृदान्तमे अलुमानका प्रयोजन ॥ १० ॥ 
` दसरीतिते वेदांत अथके अनु्षारी अनेक अनुमान है; परंतु वेदांतवाक्य- 
नते अद्वितीय बरह्मका जो निश्चय सिद्ध हवा है तिश्तकी सेभावनामात्रका 
हेतु अनुमानप्रमाण &, स्वतेत्र अनुमान बह्मनिश्वयका हेतु नरी. काहेतं 1 
वेदातवुःक्य विना अन्य भरमाणकी बह्मपिषै पति नहीं, यह सिद्धांत है. 
यह्‌ सक्षेपतं अनुमानप्माण कल्या. 
इति श्रीमन्निध्व ° वृत्ति° अनुपानपरमाणनिहषणं नाम द्वि° प्रकाशः ॥२॥ 


शब्दप्रमाणनिरूपण-प्रकाश ३. ( ४५ ) 


अथ शब्दप्रमाणनिरूपणं नाम ततीय- 
प्रकारः ॥२॥ 


पा न 


शाब्दीप्रमाका मेद ॥ 3॥ 


शाब्दीपरमाके करणकूं शब्दुप्रमाण करैहे-शान्दीप्रमा दो प्रकारकी 
ह. एक व्यावहारेक है) दूरी पारमाथिक हे.व्यावहारिकशान्दीप्रमामी 
दो प्रकारकी दै. एक लौकिकवाक्यजन्य है! दूसरी वैदिकवाकयजन्य दै 
(नीलो वरः? इत्यादिक लोकिकवाक्य है) ' वजहस्तः पुरदरः” इत्यादिकं 
वैदिकवाक्य है. पदनके समुदायक्‌ वाक्य कर्द, अथवाल जा वणे 
अथवा वणेका समुदाय सो पद्‌ किये 2. अकारादिक वणभी विष्णुजादिक 
अर्थवारे है. नारायणञदिकि पदनमें वणका सथदाय अ्थवाटा है. व्याक- 
रणक्री रीति “नीखो घटः” इस वाक्यम दो प्रद है; आं न्यायक्री रीन 
चयार पद्‌ है ओं व्याकरणक मततमेभी अर्थवोधक्रता च्यारि सघदायनमें 
हे, पद्‌ च्यारे नही. 
शाब्दीप्रपाका प्रकार ॥ २॥ 
तहां शा्दीप्रमाका यह्‌ प्रकार हेः-"नीटो घटः" या वाक्य सुन तव भो- 
ताक सकट पदनका भ्रवणसाक्षात्कार दवै है; पदनङ़ साक्षाकासतं पदाथ 
नकी स्मृति दे है. शकाः-प्रदनका अनुभव पद्नकी स्मृतिका दैत है, ओं 
पदाथेका अनुभव पदाथकी स्म्रतिका हेतु है, पदनका साक्षात्कार पदाथ- 
नकी स्मृतिका हेतु बने नही. काहेते ! जा वस्तुक सष अनुभव हवै ताकी स्मृति 
होवे है, अन्यके अनुभवे अन्यक स्मृति होवे नही; यातं पदक्रे ज्ञानतें 
पदाथंकी स्मृति बने नशं ! समाधानः-पयपि ससकारद्राय षदा्थनका 
अनुभवी पदाथनकी स्मृतिका हेतु है, तथापि उद्ूत सस्कारनसे स्मृति दोयं 
ह; अनुदरूव सस्कारनस स्मृति हवै नकष. जो अनदधूत सैस्कारन्तैभी स्मृति 
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होये तौ अनुमत पदाथकी सदा स्मृति हई बादिये; तह पदाथनक संस्कार 
नके उद्रवका हेतु पदज्ञान रै. काहेते ! संबधीके ज्ञान तथा सदशपदा्थ- 
नके ज्ञान अथवा चितनतैं स्कार उद्भव होय है तिनत स्मति हेते है. 
जे पत्रं दशके पिताकी ओ पिताक देखिके पृत्रकी स्मृति हषे है. तहं 
सरवधीका ज्ञान संस्कारनके उद्धवका हेतु रै तै एक तपस्वीक्‌ देखकर 
पै देसे अन्य तपस्वीकी स्मृति होवे है. तहां संस्कारका उद्रोधक सरशदर्शन 
है. जहां एकांते वेठिके अनुभूत पदारथंका चितन करै, तँ अनुभूत अ्थ॑की 
स्मृति दावे रै, तहा संस्कारका उद्रोधक चितन है. इसरीतिसे सेव॑धी 
ज्ञानादिक मस्कारके उदवोध दारा स्मृतिके हेतु ई; ओ सेस्कारकी उसनिद्रारा 
समानविषयक पुवं अनुभव स्मृतिका हेतु है) याते पदा्थनका पूवै अनुभव्‌ 
तौ पदार्थतिषयक संस्कारकी उतनिद्रार हतु हैः ओ पदा्थनके संव॑धी 
पद्‌ ह. याते पदाथनक्रे संधी जो पद्‌ तिनकरा ज्ञान संस्कारके उद्रोधद्रारा 
पदार्थक्री स्मृतिका हेतु है. यातं पदनकर ज्ञानतै पदार्थनकी स्मृति सेभवै है. 
जहां एक संवेधीके ज्ञानतं अन्य संवधीकी स्मृति हयै तहां दोनू पदार्थ॑नके 
संधा जाक ज्ञान दवे ताक एकक ज्ञान दुसरेकी स्मृति होवे है. जाकू 
संव धका जान हे नहीं ताक एकके ज्ञानतें दृ्रेकी स्मृति दये नही. जेत 
पितापुत्र जन्यजनकभावसंषध है. जाक जन्यजनक्र भावसेवंधका 
ज्ञान है, ताकू एकके जानते दृसरेकी स्मृति दृधे है. जाक जन्यजनक 
भावसवंधका ज्ञान नही ह्‌) ताक एकक ज्ञानते दृभरेकी स्मृति होवे नरी. 
तमँ पद अथंका जो आपस सेवंध ताक वृत्ति कर हैः पृनिरूष जो पद्‌ 
अर्थका सेवेध ताका जाक ज्ञान हवै ताक पक्क ज्ञाने अथेकी स्मृति हवै दै. 
पद्‌ ओ अथंका जो वृ्िरूपसबन्ध ताके ज्ञानरहितकू पदक ज्ञनं अथेकी 
स्मृति हे नरह फते वृ्िसरित पदका ज्ञान पदाथकी स्मृतिका हतु है. 
शब्दके शक्तिग्ृत्तिका कथन ॥ ३ ॥ 

सो वृत्ति दोप्रकारकी दैः-एक शक्तेरूप वृत्ति ६ आ दृरी ठक्षणारूप 

वृति दै. न्यायमतमें दवर्की इच्छाम शक्ति ३ मीमासाके मते 
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शक्ति नम कों भिननपदाथ है, व्याकरणके मतम जौ पातजल्के 
मते वाच्यवाचकमावका मूढ जो पद्भथका तादार्यसषेभ मोई शक्ति 
है ओं परिव।रसागरमं योग्यतारूप शक्ति व्याकरणके मते छ्खिीदैसो 
भुषणकारका मत दै.व्याकरणके मेजूषा प्रथमे योगमाप्यङी रीतिं वाच्य 
वाचक भावका मूढ तादासम्पपवेधही शक्ति कदी है. ओं अद्रेतसिद्यातमं 
सारे भपना कायं करनेकी सामध्यंही शक्तिर. जेस तंतु पर कैरनेकी 
सामध्येशूप शक्ति दै, वद्धिम दाह करनेकी जो सामथ्यै सो शक्ति रैः ते 
पदनमं अपने अथक्रे ज्ञानकौ सामध्यही शक्ति दै; परेतु दतना भेद हैः- 
वदि आदिकं पदाथेनमं जां सामथ्यषप शक्ति ताके जानकी अपेक्षा नक्ष. 
गकि जत होवे अथवा अज्ञात हेष दोन्‌ स्थानम वदि आनम दाहादिक 
कार्यदोवै हे. ओ पदकरी शक्तिका ज्ञान होवे तव तौ अप्की स्मृह्प कायं 
टे द शक्तिका ज्ञान हं तक्षं तव स्मृतिरूप कार्यं हषे न यातं प्रदकी 
सामध्येप शक्ति जात देः तव पदाथकी स्मृतिरूप काम हरै. शेकाः- 

हां अतीत पदक स्मृति दोपे तहां पदक स्मरणषप ज्ञानतें अधेकी स्मृति 
टह, मो नही दृद चादिमे, कामै ! तामध्यहूपशक्तिवाटे पदक ध्व दोय- 
गया, यातं अथी स्मृतिक्रा हेतु जो पद ताका अमाव हे! समाधानः- 
मीमासाके मतमें सारे पद निन्य हं. तिन्हकी उसनि नाश हवि नही, 
यतिं पदका ध्वेस बने नै; ओं जो पदक अनित्यमाने त यह्‌ समाधान 
हैः-पदाथस्पृतिकौी सामथ्ये पदं नहीं किंतु पदज्ञान्मे पदाथेकी 
स्मृतिकी शक्ति है जहां पदक ध्वंस हया है तहौभी पदका स्मरणहूष 
ज्ञान दै. जह वर्तमान पद्‌ है तहं पदका वणसाक्षाकार ज्ञान है. 
ताज्ञानम पदा्थकी स्मृतिकी सामध्य ३ सोद शक्ति दै. यापकं शक्ति- 
वाटा पद नदीं कित पदक्रा ज्ञान दै. यह पश्च गदाधर मटाचायैत शक्ति 
वादमरथमें जन शक्तिद करि लिख्या ६. इसीरी ति पकी सामभ्य वा 
प्के जानकी सामथ्यं शक्ति किये है, दू परे परममी पद्‌ शक्तिवाठा दै 


(४८ ) वृत्तिप्रभाकर । 


इसव्यवहारकी सिद्धिवास्ते पदका धमे शक्ति अपेक्षित दवै तौ जिपरपदका 
ज्ञान जिस अकी स्मृतिमें समथ दवै तिसपदकी तिस अथेमे शक्ति कदियेरै. 


शाब्दीप्रमाकी रीतिपू्वैक शक्तिविषे विवाद्‌॥ ?॥ 


इसरीतिरैं शक्तिसहित पदज्ञानतै पदाथकी स्मृति हवै. जितने पराथन- 
की स्मृति हषर उतने पदा्थकि सबधका ज्ञान अथवा सवधसटित सकट पदा- 
धनका ज्ञान वाक्यार्थज्ञान कदे ताक शाब्दीप्रमा करई. जे “नी 
लो घटः " यह्‌ दाक्ष्य है, तामे च्यारे पदर. नी पद्‌ दै १ ओकार पदै २घ- 
ट पद है ३ विस पद है ४ नीटरूषीविष्टि नीटपदकी शक्ति टै; ओका- 
रपद निरर्थक है, यह वातां ग्युत्पत्तिषादादिक मंथन स्पष्ट है. अथवा 
ओकारद्का अभेद अथ है, घरपदकी पटलविशिटमे शक्ति है) विक्षगेकी 
एकत संख्याम शक्ति दै, शक्तिका ज्ञान कोश व्याकरणादिकनते दवै है 
नीटपीतादिक पदनकी वणम ओ विवासेम शक्ति रै, यद्‌ कोशम टिख्याहै 
ओ विकी एकल सेख्या्भे शक्ति है यह व्याकरणे जानी जपै हे; 
वश्पद्की घरसविशिष्टमै शक्ति हे यह व्याकरण प्रंथनमं ओ शक्तिवाद्‌ा- 
दिक तकं ्रेथनमे छिस्या है ओ न्यायसू गौतमनं यह कद्याः-जाति 
आकृति व्यक्तिं सकट प्द्नकी शक्ति है. अवयवे सैयोगक्‌ आकृति 
कटै है. अनेक पदाथनमे रहै जो नित्य एक धर्मं सो जाति करिये है.जेम 
अनेकं घटनमें नित्य ओं एक घटत है सो जाति रै. जात्कि आश्रयक्‌ 
व्यक्ति केद.यामत्मे परपद शक्ति कपाटस्षयोगस्तहिव षरतविशिष्ट घ्य 
है. ओं दीधितिकारशिरोमणि मदह्ाचार्यके मतमे सकर पदनकी ग्यक्ति- 
मातरम शक्ति हे, जाति ओ आङतिमे नही. यामतम षरपदका वाच्य्‌ 
केव व्यक्ति हे. घटत्व ओ क्षार संयोग घयपद्के वाच्य नही. कतै] 
निसपदकी जिस अर्थम शक्ति हप तिस्र पदकासो अथं वाच्य कष्टे रै. 
ओं श्य किये रै. केवर व्यक्तिं शक्ति रै यते केवट व्याक्तही वाच्य 
है. शकाः-षयपदके उदारणतं पटतकी गोपदे उचारणतै गोतकी 


शब्दभ्रमाणनिषूपण- प्रकाश ३. ( ४९) 


ाल्मणपदके उचारणते ब्राह्मणत्वकी प्रतीति दवै रै सो यामतमे नहीं हूं 
चाये. काहेतँ!भवाच्यअथकी ठक्षणा विना पद्मै प्रतीति देवै नह. जो 
अवाच्य अथकी क्षणा विना पदै प्रतीत मानै तौ परपदे अवाच्य 
परतकी जे घरपदेते भरतीति मानी, तै घटपद्के अवाच्य परादिकनकीभी 
रपद प्रतीति हू चषहिे)प्तमाधानः-वाच्यकी प्रतीति पदसं हेहै ओ 
वाच्पतृत्ति जो जाति ताक्री प्रतीति होवे है, यतिं यह नियम है-जाति- 
भिन्न अवाच्यक्री प्रतीति होवे नही. ओ वाच्यवरत्ति जो जाति सो अवाच्यभी 
प्रतीत रत्रे हे; यातं घटत्वादिक तौ अवाच्यभी घरादिक पदनतें भतीत्‌ 
होवे है, परादिक अवाच्य प्रतीत हवै नही. पूनः शंकाः-ास्यवृनि 
अवाच्य जातिक्री पदनसें प्रतीति मनँ ती घरपदर्मे पृथित्रीव जातिकी प्रतीति 
हुई चाहिये. काहेतँ घटपदके वाच्ये जेमे घटत जाति रदैदै, तें प्रथि- 
वीत्वभी ररै है यते दोन्‌ वाच्यतृतति हं ओ अवाच्य दै. षटलवक्री नाई 
पृथिवीत्वङीमी प्रतीति हुई चदिये.गोपदका वाच्य जो गौ ताके विपे गो 
कौ नाद्र पशत रहे हे. ओं दोन अवाच्य है. तेम ब्राह्मण पद्म ब्राह्मणतकी 
नाई मनुष्यतवक्री प्रतीति हई चषटिये ! समाधानः-ाच्यतावच्छेदक जो 
अवाच्य ताकी ओं वाच्यकी पदन्न प्रतीति हवे टे, अन्यक्रौ प्रतीति दोव 
न, जसं घटपदका वाच्य घरव्यकितिकी ओं वाच्यतावच्छेदक घटत्वकी 
प्रतीति घट पदम हवै हे. परथिवीप्व वाच्य नह ओं वाच्यतावच्छेदक 
नर्ह/; यति षटरपदस पृथिवीतकी प्रतीति हवं नही. वाच्यताम्‌ न्यनवृ्ति 
आओ अधिकवृत्ति न हैः किंतु जितने देशम वाच्यता दूबे उतने दशमे रहै 
सो वाच्यतावच्छेदक होवे है. षटपद्की वाच्यता सकटपरव्यक्तिभ रै 

ओं षटत्वभी स॒कटपर व्यक्ति रहै है, यति षटल्की वाच्यता न्य॒नव्रत्ति 
ओ अधिकवृत्ति वरतं नही; कितु समानदेशबृत्ति हेनेतै षरषदका 
वाख्पतावच्छेदक घटल है. घरपदकी वाच्यता परमे नही, ओ पृथिवी 
परमे हे; यात अधिकवृत्ति होनेते घरपद्‌क[ वाच्यतावच्छेदक पृथिवी 
नही. गोषद की वाच्यता स॒कलगोव्यक्तिमं हे ओ गोत्वभी सकठगोव्यक्तिमे 
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(५० ) वृत्तिप्रभाकर । 


है. यतिं गोपदका वाच्यताच्छेदक गोत्व रहै; ओ अश्वम गोपदकी 
वाच्यता नदी, ताम पशुख रहै हे यात गोपदक्री वाच्यतासे अधिकृत 
होनेतै गोपदका वाच्यतावच्छेदकं पशु नहीं तमै त्राह्लणपदकी 
वाच्यता सकठव्राह्मणव्यक्तिमि हे ओ बाह्णत्वभी सकर बाह्नणष्यक्तिमि 
हे. याते बाह्मणपद्का वाच्यतावच्छेद्कं बाह्लणल रै. ओ क्षत्रियादिकनमे 
ब्ाह्मणपदकी वाच्यता नहीं, तहा मनुष्यत्व रहै टै यति अभिकवृतति 
होनेत बाह्मणपदका वाच्यतावच्छेदक मनुष्य नहीं. इ्षरीतिङ्गं वरादिकप- 
दनतै घटसादिकनकी प्रतीति हवे हे ओ शक्ति नदीं होनेते परादिपदनके 
वाच्य नही, क्रित वाच्यतावच्छेदक दै. यह शिरोमणि महाचार्य॑क्रा 
मत रै. ओ षरदिपदनकी जातिमाजमें शक्ति है व्यक्तिमि नहीं; यह्‌ 
मीर्मांसाका मत दै. शक्ाः-जिस अर्थम जिस्षपदकी शक्तेका ज्ञान 
होवे तिस अथकी तिम पदमे स्मृति टोयक शष्दी भ्रमा होवे टे. पदकी 
शक्ति विना व्पक्तिकी प्दसे स्मृति ओ शाब्दी प्रमा नहीं हूं चाहिये ! 
समाघानः-शब्दभमाणे तौ जातिकाही ज्ञान हप है, तथापि अथांपत्ति 
परमाणते व्यक्तिका ज्ञान हेते है. जे दिन अभोजी पुरूषकू रारिभोजन 
विना स्थृकता संभवे नहीं तेम व्यक्तिविना कवेर जातिमें कोद क्रिया 
संभवे नही. यातं अर्थापत्ति पमाणते व्यक्तिका बोध होवे है; “गामानय 
दस वाक्यतें गकर आनयनक्रा बोध होवे हैः सो गोव्यक्ति भनयन्‌- 
विना बने नदीं. गोव्यक्तिका आनयन्‌ संपादक है, गोखका आनयन सपाय 
हैः संपादकन्ञानका हेतु संपायज्ञान अर्थापत्तिप्रमाण किये है; सेपादक- 
ज्ञान प्रमादे या स्थानम जातिका ज्ञान प्रमाण रै ओ व्यक्तिका ज्ञान 
प्रमा टे; यह्‌ भहमीपांसकका मत रै. ओ कोद जातिशाक्तेवादी 
अनुमानतं व्यक्ितका बोध मानँ है सो म्र्थातसभं स्पष्ट है. कठिन प्रसेग 
टिया नहीं. केवर जातिमं शक्ति मानँ ताके मतमें व्यक्तिका बोध शब्द 
प्रमाणत होवे नही; कितु अर्थापत्ति वा अनुमाने व्यक्तिका बोध हेवेहै, 
पतु कदं रथकार जात्िमिं कुजशक्ति मानं द. तिनके मतम व्यक्तिका 


शब्द्प्रपाणनिरूपण-प्रकाश ३. (५३ ) 


क, कर 


ज्ञनभी शब्दप्रमाणतें ही दवें हे.ताका यह अभिप्राय दैः-सकल पदनकी 
शक्ति तौ जातिविशिष्ट व्यक्तिमिं है, परतु शक्तिका ज्ञान जाकूं होवै ताक 
पद्मै अथक स्मृति ओ शाष्दबोध दोव है अन्यक नही. तहां घरपद्करी 
षटसमे शक्ति दै. उसरीतिमे जातिशक्तिका ज्ञानपदाथंकी स्मृतिका 
ओ शाब्दबोधक्रा हैत हे ओं व्यक्तिं शक्तिके ज्ञानका उपयोग 
नहीं ओं व्परक्ति अनतटै. यतिं सकर व्यक्तिका ज्ञान सभवे नही. श्स 
कारणत व्यक्ति शक्ति स्वरूपम पदा्थकी स्मृति ओ शाब्दवोधका 
हेतु है; ताका ज्ञान हैतं नहीं. उसरीतिमे पर पदकी षटलविशिष्टमे शक्ति 
टोनेनँ रपदके वाच्य तौ घस्य ओ षटदोन्‌ द; यतिं पटपदका वाच्य 
जोघरत्व ओं वट तिनके शाब्दवौधका हेतु वटन्वमं शक्तिका ज्ञान है; 
या पश्चद्ं कुजशक्तिवाद्‌ कदे द भर प्रकारं कुव्जशक्तिवाद्‌ गदाधर 
भट चार्यनें शक्तिवारके अतम टिष्याहेसो कठिन है) यातं इहां रिष्या 
नह्‌ ओं घरादिक पदनतं जेस जातिविशिरट व्यक्तिका बोधदहोवे ह तेम 
ज।तिका व्यक्तिमं ज समवायादिकि सव॑ष ताकामी बोध दहेवै है पर्त 
जाति व्यक्ति संवेधद्रन तीन्रूमं षरादि पदनक्ी शक्ति ई यह गदाधर 
भट (चार्या मत ६. सर्वं मतनमँ जातिषिशिषट व्यक्ति घटादिकं पदनकी 
श॒क्तिः ६ यह्‌ मृत वहत प्॑थकारौने टिख्या है. यात घरपदकी परतवविशिषटम 
शतिः कही है. 
वाक्यनका मेद्‌ ॥ ५॥ 

नीके अमेदवाला एक घर हैः यह. "नीरो घटः दस वायका अर्थ, तेम 
"व्‌ ज्हस्तः पुरदरः" यह वेदिक वाक्य है. जम “नीलो घटः? या वाक्यम 
विशेषणबोधक नीटपद्‌ है ओ घटपद्‌ विशेष्यबोधक रै तेस वज्हस्तपद्‌ 
विशेषणबोधक है ओं पुरंद्रपद विशेष्यबोधङ्‌ है. विशेषणपदकरे अग 
विसं निरथ है अथवा अमेदाथक हे. विशेष्पबोधकपदके अगि विषमै- 
का एकत्व अथ हे. "व जहस्तके अमेदवाछा एक पुरंदर हे "यह्‌ वाक्यक 
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अथं है. दम रीतिमें लौकिक वेदिक वाक्यनकी समान रीति हैः परु 
वैदिक वाक्ष्य दोप्रकारके दैः-एक व्यावहारिक अथके बोधक ह 
दुसरे प्रमाथं तके बोधक है. बाहरमे भिन्न सारा व्यावहारिकं अथे 
किये हः परमाथत तरह कद्िये है. बह्बोधक वाक्यरभ। दो प्रकार 
के हैः-तत्पदाथं वा सवपदाथ स्वहूपकरे बोधक अवार वाक्य है 
पै““स्य ज्ञानमनते बरह्म" यह्‌ वाकप तसदाथका बोधकं हं. “प एषं 
हयतञ्येतिः परुषः! यह्‌ वाक्य वपदार्थक्रे स्वपका बाधक है) तत. 
दाथं सपदा्थेके अभेदे बोधक "त्वमसि" आकि महावाक्य ह 
शब्दकी शक्तिलक्षणवृत्तिका सक्षेपतं कथन ॥ & ॥ 
जा अधमे जा पदक्री वृत्ति दषे ता अर्थी ता पदप प्रतीति दे रै 
शक्ति ओं लक्षणा मदत सो वृत्ति दोप्रकारकी हैः दरक इच्छा अथवा 
वाच्यवाचकभाव सेषेधमृट तादात्य अथवा पदाथेवोधहेतु सामध्यक 
शक्ति कह. जिस अधमे पदकी शक्ति होवे सो अथं पदका शक्य किये 
दे) शक्यवधकू रक्षणा करटः गगापदकी शक्ति प्रवाह टे, यात 
गणापद्का शुक्र प्रवाह दै, ताम्‌ सेयागमवेध तीरका ह; इस रीतिमं पदका 
जो अर्थ परपरामेवेध मो लक्षणा है. जम गेगापदका तीरसं परपरा- 
वध है, सो तीरे मेगापदकरी लक्षणा किये दे. काहूते साक्षात्स 
वेधवाठेसेँ जो सवध सो परंपराक्षबन्ध कटिये हे. गेगापदका शक्तिरूप 
सवेध भरवाहहै तामे सयोप तीरा दै. यति स्वशक्य संयोगहप गगा 
पदका तीर परंप्रासंषंष रै, सो$ सक्षणा कदिपे है. यातं यह सिद 
हृाः-जा अथेमे जिमपदका शक्तिहप साक्षातपबेध दोषे, सो अथं तिस 
पद्का शक्य कटिमे है, जा अर्थम जिस पदकरे शक्या संवधदहै सो 
अथं तिस प्दका लक्ष्य किये है. जम गगापदका शक्यजो प्रवाह 


ताकरा तीरम अधने संयोगसंबंध है या गगापदका शक्य प्रवाह ह 
ओं तीर रक्ष्य हं 
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इम रीति पदक्रा साक्नान्पंवध ओं परपरासंवधहूप शक्तिटक्षणा 
मेदतं वृत्ति दोप्रकारकी हे. जा पदकी वृत्ति जिन पृरुपकू अज्ञात हवै ता 
पद्का तिस पृरुपकर सक्षाक्ार हमे भी पदाथक्ी स्मृति भौ शाब्दबोधं 
हां नही; यतं शक्तिटक्नणाषूप त्रनिक्रा ज्ञान पदाथकी स्मृति ओं 
शाब्दबोधका हतु है. 

वाक्याथज्ञानका क्रम ॥ ७॥ 

शाब्दबोधका यदह क्रम टैः-जा पृरुपकक्‌ पदकी वृ्निन्नात हवै ता 
पुरुपक्‌ वाक्यके सकट प्दनका साक्षात्कार होवे जिप्न पदकी जिन्न अथे 
तृनि पूषै जानी दप तिस्र पदसं तिस अर्थकरी स्मृति हवे है) तिमतं अने- 
तर परस्परसवधवाटे सकट प्दाथनकरा ज्ञान अथवा सक्र पदार्थनका 
प्रस्परसंवधन्नञान वाक्यार्थज्ञान हवेहे. जम (गामानय खम्‌” या वाक्यमें 
गो आदिक पद्‌ हं, तिनकी अपने अर्थमं व्त्तिका प्रथम रसा नान पुर 
पकर चाहियेः-गोपदकी गो्टविशिष्ट पशुिभेषमं शक्ति ईै. द्वितीया विभ- 
क्तिकी फमतामं शक्ति है. आनयनम्‌ आपव नीपदकी शक्ति टै. यका- 
रोर अकारी कृति ओ प्रणामे शक्ति द. संबोधनयोग्यचेतनमें 
्ंपदकी शक्ति दै इसन रीतिं शक्तिजानवाटेक्‌ ''गामानय त्वम या 
वायका भोत्रसं मर्ध होतंद्ी गो आदिक सकृ पदनका साक्षात्कार 
होयके तिन पदनकरे गस्य अथकी स्मृति दपर, जेस दस्तिपारकके 
ज्ञानतं ताके संबधी हस्तीकी स्मृति है है तेसं प्दनकरे नानतं तिनके 
सवेधी शक्य अथनकी स्मृति देहे. “यह्‌ हृस्तिपाल्कं है" रसा 
हस्ति ओं प्हावतके संवधका जाक ज्ञान होवे नही; क्रतु “मनुष्य है 
रेस ज्ञान होवे ताक हस्तिपालक देखे भी हस्तीकी स्मति होवे नही; तेम 
इसपदका यह्‌ शक्य ई अथेवा लक्ष्य ६. एसा शक्ति वा लक्षणारूपं सवं 
धका जाक पुष ज्ञान दवे नही; कितु अज्ञाताथपदका श्रावणसाक्षात्कार 
हवै, ताक पदनकरे श्रवणतैभी अथेनकी स्मृति होपै नही; यते वृति 
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सहितं पदका ज्ञान पदाथस्मृतिका हेतुहे, केवर १यका ज्ञान हेतु नही. 
पदनके ज्ञानते सकर पदार्थनकी स्मृति होयके सकट पदा्थनके परस्पर 
सेमधका ज्ञान होवै है. अथवा प्रद्नके ज्ञानतें परस्परसं्बध रहित जिन 
प्दार्थनका स्मरण हुवाहैः तिन पदार्थनका। परस्परसंवध सहित ज्ञान दवै 
सो पदार्थनके संवधका ज्ञान अथवा संवेधसहित पदाथनका ज्ञान 
वाक्यार्थज्ञान किये रै ओ शाब्दीप्रमा किये है. (गामानय तम्‌! 
या वाक्यम गो पदाथेका द्वितीयार्थं कमतमें आधेयता संवेध है. आधेयताक 
वृत्तित्व कर है; “आपू नीके अथं आननम कमेताका निरूपकता 
सबध है. यकारोत्तर अकारके कृति ओ प्रेरणा दो अथं ह. तहं किप 
आनयनकाअन॒कूलतासंबंध है; कतिका वंपदार्थम आश्रयता संबन्ध 
है. प्ेरणाका सं पदाथमे विषयतासंवध है; यतिं ('गोवृत्तिकमेतानिरूपक 
आनयनानुकककत्याभ्रयः गरेरणाविपयस्तेपदाथः? यह ज्ञान वाक्य 
भरोताकू है है. तहा वृ्तिविशिष्ट सकट पदनका ज्ञान शष्दप्रमाण 
पदनकरे ज्ञानते तिनके अर्थक स्मृति व्यापार है वा्याथक्ञान फर हैःदस 
रीति रोकिक वैदिक बाश्यनतें बहुत स्थानम पदाथेनके संबधका वा संध 
सहित पदा्थनका बोधही फट हवै है. तथापि व्वपदाथंके संबेधी तसदाथकरा 
तसदाथके संवधी त्वषदाथका मह वाङ्यनते बोध मानें ते) “'असगो दय 
परुषः? त्यादिक शुतिवचनोनि वेदातमतिपाय बसर असेगता कही हैःताका 
बाध होवेगा.यातै महावाक्यनका प्रतिपाय अखंड व्रह्म हे. वाश्यनक्‌ अखंड 
अर्थकी बोधकतमें दष्टा संक्षपशारीरकमे स्पष्टे पिस्तारभयतें टिख्या नहीं. 
लक्षणाका प्रकार ॥ <॥ 

महावाश्यनमें क्षणाका प्रकार विचारसागरमे छिख्या हे सो जानिटेना 
पृदके श्यते संवेधकू रक्षणा कहे, यतिं पदका परपरासेबेधरूप ठक्षणा 
है.कदहितँ।पदका साक्षात्संषच शक्यत होवे हे.ता शक्यका पैवेध लक्षयते होवे 
ह. यात शक्षयद्रारा पदका सेवंध होनेतें परपरातबेधरूप लक्षणाषृत्ति है.दसी 


शञ्द्रमाणनिरूपण-प्र काशः ३. ( ५१ ) 


कारणत थकारे टक्षणवत्ति जचन्य करीरै.जहा पदका साक्षासबन्प्‌ 
हप शक्तिवृत्ति नहीं समवे, तहां परेपरासवंधरूम टठक्षणावृत्तिका अंगी- 
कार है. इसीकारणते मंथकारंनि टिष्याहैः-जहां शक्य अधम वक्ताका 
तातं नहीं संभवे, वहं लक्षणावृत्ति मानिक पदका लक्ष्य अर्थं मानना 
योग्य हे. जहां शक्य अथेमे वक्ताका तासे समवे, हां लक्षय अथं मानना 
योग्य नही. केव्टक्षणा ओं लक्षितरक्षणाके भेदत सो लक्षणादो 
प्रकारकी हेः-प्दके शक्थका साक्षात्तेवध होवे ताक केवललक्षणा 
कर है. जम गगापदकी तीरम क्षणा होवे दै, वहा गेगापद्का शकम जो 
भवाह्‌ ताका तीरं साक्षात्संबध संयोग दै) तहां गंगापदकी तीरमं केवल 
लक्षणा रै, छक्ितरक्षणाका उदाहरण यह हैः-'ष्विरेफो रोति"'पा वाक्य 
काण्दो रेफ ध्वनिक दयह्‌ अर्थं पदनकी शक्तिनं प्रतीत होवे टै; सो वणै- 
रूप रेफमें ध्वनि करना ममे नही. यातं शक्य अर्थम वक्का तास्थ 
नही, किंतु दो रेफवाटा जो परमरपद्‌ तिसके शक्यम दी सफपदकरी टक्षण। 
हैः मो केवर लक्षणा तौ है नही. काहैतैजा अथेमे पदके शक्यका साक्ना- 
त्तर्व॑ध दषे तामं केवर्लश्षणा हवे है. द्विरेफ पदका शक्यदोरेफटै 
तिनका अवयविना संवध भमरपदमं है; ता पदका शक्तिरूपं सर्वेष अपने 
वाच्य मधृपमे हैःयातं शक्यसेवंधी जो भमरपद्‌ ताक्रा सैवेध होनेते शक्यका 
परपरासेवेध दैःयति लक्षितलक्षणा दै. यथपि दो रेफनक द्विरेफ नहीं करै 
है, किंतु दोरेफवाटेकू द्विरेफ कर ह. दोरेफवाटा भमरपदहै; याति द्विरेफपदका 
शक्य जो भ्रमरपद ताका मधुपत्तं साक्षात्सवध दोनेतं केवटलक्षणा संम 
है, तथापि व्याक्ररणके मतम सो समाप्की शक्ति है; यावि द्विरेफ 
पदक शक्य दोरेफवाटा न्रमरपद्‌ है, न्यायवेशेषिकादिकनके मत- 
मँ समाससमृदायकी शक्ति नहीं मान हैः रितु माससमुदायके जो 
अवयव है, तिनकी लक्षणावृत्तिरेँ अधिक अर्थं स्मास प्रतीत हवे है 
जेस “ द्विरेफ" इतना समाससमुदाय है ताकी किसी अधमे शक्ति 
नहीं. तहां द्वितवसख्याविशिष्ट॒दिषदका अथ है, रफवजातिषिशिष्ट 
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अक्षर रेफपदका अथं है, द्विषदके शक्या ओ रेफपदके शक्यका अभेद्‌- 
संवेध वाक्याथ हप तौ द्िखमंख्याषाटे रेफ ह यही अथं शक्य है; ओं 
दोरेफवाटे पदकं द्विरेफ कटै दं, सो लक्षणापि मानिक करै है; परत इतना भेद 
रैः-न्यायवैशेषिकमतमं वाक्यकी लक्षणा नही मानं ; काहे ! 
क्य संम॑धकूं लक्षणा कद दै. पदत्षमुदायरूप वाक्यकी किसी अर्थम 
शक्ति नहीं यात वाक्यके शक्यका अभाव होनेतै शक्यसवधरूप रक्षणा 
वाक्यकी बने नरी; किंतु पदकी रक्षणा है यामतमै रेफपदकी 
रेफवा्ेमे क्षणा ओं मीमांसामतनं तथा वेदांतमतमें वाक्यकीमी रक्ष- 
णा मानै ओ वाक्यकी सक्षणामं जी दोष काहे ताका यह समाधान 
हेः-पद समृदायक्‌ं वाक्य कटे; सो समुदाय प्रसेक पदर भिन्न नही; यारत 
पदनका शक्यी वाक्यका शक्य है; अथवा शक्यमवेधहूप लक्षणा न 

किंतु वोध्यसेवेधकरं लक्षणा करै ह. जेप पदका शक्यताशक्ति वृक्षि वोध्य 
हे, तेस परस्परसवेध सहित पदाथषप वा पदाथैनक्ा सवेधरूप वाक्याथमी 
वाकयबोध्य रै. यातं पद्योध्य संवधरूप ठक्षणा जम पदकी हषे है तेम 
वाक्यवोध्य संवेधरूप रक्षणा वाक्यकी मी हवे टे. यामतमं द्विरेफसम्दा- 
यक्री दोरेफवाठे पदमे ठक्षणा, उरीतिसे द्विरेफपदसरं रक्षित भेमरपदक्री 
मधुपमं लक्षणा दोन रक्षितठक्षणा काये है. सो भी टक्षणाक्रे अंतभूत 
ही 8. काह द्विरेफपदका शक्य जो दो रेफ ताकां भमर पदमे साक्षात्तवंष 
हेः ओ श्रमरतै प्रमरपदद्वारा परपरासवध हैः यातं शक्यसंबधर्प्‌ 
ठक्षणरति लक्षितटक्षणा प्रथक्‌ नही. व्याकरण मतम द्विरेफ प्द्का 
शक्य दोरेफवाला भरमरपद रै, ताका भरसे साक्षास्संवध है, यातं यह 
उदाहरण टक्षितटक्चषणाका नही) केवछ रक्षणाका है. ता मतम लक्षित- 
लक्षणाके उदाहरण "सिंहो देवदतः? इत्यादिक है. या स्थानम (तिह 
अभिन्न देवदत्त है" यह्‌ वाक्यका अर्थं पद्नकी शक्तितृ्तिस प्रतीत होवे ह 

संम नही. काहू ! पशत जाति ओं मनुष्यत जाति परस्पर विरुद है 
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एकमे संभवे नहीं; यातं सिहशब्दकी शूरताङ्रुरताधवाठे पुरूषमे ठक्षण। 
हे. ता पुरुषँ सिहशक्यका साक्षात्वेभध नदीं दोन केवर ठश्षणा तौ है 
नही, क्रतु शूरतादिकनतं सिंहशव्दकरे शक्यका आधेयतासंवध हैः 
ओं शक्यसंबेधि शूरतादिकनका पुरुषे आश्नयतासवंध है; परेतु भेहकी 
शूरता ओं पृरुषकी शूरताका अभेद मानं तव तौ मिंहकी शूरताका देवद- 
तमं अधिकरणता संध रैः ओ दोन्‌ शूरताका परस्पर भेद मानती 
मिहकी शूरताका पुरषमं स्वजातीय शस्तापिकरणता संबध है. सिदकी शर 
ता स्वशब्द्का अथं हेःदसरीतिसं वाक्यक( प्रषरासंबेध होतें मिदशब्दकी 
शूरतादिगुणविशिष्टमं रक्षितटक्षणा हे. शक्रयके परपरासेवधकुं टक्षित- 
ठक्षणा कहं हँ) ययपि टक्षितटक्षणाशब्दसं उक्त अ्थंकी मिदि ष 
है. काटेते } रक्षितरश्षणाशब्दकी हदि तां शक्यकरे परपरासवधरं 
क्रोशादिकनमं कटी नही. आ योगतृ्तिमं छश्षणा गब्दका उक्त अथ॑ प्रतीत 
होवे नही. काहेनं 1 “टक्षितस्य लश्रणा टक्षितलक्षणा" इमरीतिम्‌ प्री 
समास करत टक्षित किये ठक्षणवृ्तिसि जो प्रतीत हया द ताक्री 
ठश्चण। ग्रह टक्षितटक्षणा गब्दका अर्थं सिद्ध देवरे. “पद्िरेफो रोति, सिंहो 
देवदनः'' इत्यादिक जो टक्षितटक्षणाके उदहदारण कदे तद उक्तस्यर्प्‌ 
टक्षितछक्षणा मंभवे नी. काहेतं ! द्विरेफो रोति" या वाक्यम्‌ द्िफपदे 
प्रमरपदटक्षित हवे ओ ताकी मधुपमे लक्षणा हवि तौ उक्त अथैका 
सभव हवेसो दोन्‌ वाता ह नरी. काहतं १ यथपि द्विरेफपदके गक्रयका 
सुंबेध भ्रमरपदतें है, तथापि द्विरेफ पदं टक्षित्‌ ्रमरपद नहीं काते } वक्ताके 
तात्धकरा विषय शक्यसे्वधी रक्षित होवे है केवट शक्यसबंधी रक्षित 
नहीं हे रै, जो केवर शक्यसंवधी रक्षित हे ती गेगापद्करे शक्यके संधी 
मीनादिक् अनेक ई; ते सारी गेगापदसं ठश्चित हुये चाद्ये यात वक्तङ्गे 
तासर्करा विषय शक्यसंबंधी रक्षित देवेहै. मगापद्क्रे शकयमेवधी तौ अनेकं 
तथापि ध्मेगायां प्रामः" या वाञ्यमें शरोताकं मेगापदम तरका बोध हेव. 
रेसे तात्पपैविषय शक्यसवधी केवट तीर है, यातं गगापदसं तीरही रक्षित 
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है. मीनादिकभी शकयह्वंधी तौ है. उक्त तातपयैके विषय नै. याते गंगा- 
पदे ठक्षित नही. इसरीतिम दविरेकपदके शक्यका सधी तौ भ्रमरपद है, 
परंतु द्विरोकपदसे भरमरपदका बोध भोताकूं दोषै, एसा वक्ताका तायै नही 
वितु द्िरेफपदपं भमरपदके शक्य मधुपका बोध भाता हवे एसा वक्ताका 
तातप्म होवैरै, याते दिरेफपदके शक्यका संबेधीभी भरमरपद्‌ है. वक्ताके उक्त 
तासर्य॑का विषय नहीं होनें द्विरेकपदसे रक्षित भमरपद्‌ नही, ओर किसी 
रीतिं द्िरेकपदस रक्षित भमरपद्‌ है, इसवाताकृ भानिखेवे तो भी भमर- 
पदकी मधुप शक्ति है; याते ताकी लक्षणा कथन अपगत ६. इपरीतिरं 
४ ठक्षितस्य भ्रमरषदस्य ठक्षणा ठक्षितलक्षणाः' इसरीतिसें षष्ठीप्षमासका 
अर्थं उक्त उदाहरणम संभवे नही; तैसे. सिहो देवदत्तः" या उदाहरणम भी 
उक्त अर्थं संभवे नही. सि्युत्ति शूरतादिक सिदशब्दके शक्यस्तवधी तौ है, 
परंतु पिहशब्दमे शूरतादिक्रनका बोध भरोताकू दवेः एसा वक्ताका तात 
नही; कितु सिंहशब्दसे सिहसद्श पुरुषका बोध भरोताकू हवे) एेसा वक्ताका 
तासं होवे है. यात शकयप्तवंधीभी शरूरतादिकं गुण उक्त ताय के विषय नहीं 
होनेते मिहशब्द उक्षित नहीगओौ किती रीति सिंहशब्दे रक्षित शृरताक्कि 
है; याकू मानि सेतौ मों तिनकी ठक्षणा कहना विरुद है.कारेतं शक्ति ओ 
ठक्षणा वणम शब्दकी होवे दै. श्रतादिक गृण शब्दरूप नहीं, 
याति तिनकी शक्ति वा ठक्षणा सभवे नरी. इस रीतिमे “'टक्ितस्य घ्मरप- 
द्स्य छक्षणा ठक्षितलक्षणा ” ओ “ रक्षितस्य शूरतादिगुणसमुदायस्य 
ठक्षणा लक्षितलक्षणा "” इस भरकारका अथ पष्ठीसमासमानिकरे देवे है. या 
अथेमे शक्यके परपरासंबधका रक्ितरक्षणा शब्दस बोध होवे नही; 
र्व उक्त दोनू उदाद्रणमिं शक्यका परंपरसेवेध तौ मधुप ओ पुरुषे 
है ओ पूर्वोक्त यतिं रक्षितलक्षणा श्ब्दका योग अर्थं समवे नकैः 
तथापि या वक्ष्यमाण रीति रक्षिवटक्षणा शब्दका योग अथं पृ्ीस्मास 
मानिक शक्यका परपरातवधही संभवे हैः-ययपि वक्ते ` तातयेका 
विषय शक्यसवंधी रठक्षितशब्दका अथे रै, तथापि भागत्यागलक्षणासे 
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वक्तता सपर्यं विषय इतना भाग व्यागिके इहं शक्यसवधी ठक्तिवशब्दका 
अथे ३, तै रक्षणाशब्दका अथं मी शक्यसेवध रै. तमे शक्य भाग 
त्पागिकरे भागत्यागलक्षणा्े सवधमात्र टक्षणाशब्दका अथै. यातं क्षित 
कटिये शक्यपषधीकी लक्षणा कटिये सव॑ष लक्षितलक्षणा शब्दका अगं 
होवे रै. इस रीति शक्यसवंधीका सेवध लक्षितलक्षणा शब्दै योग- 
वतम दी सिद हवे है,अथवा रक्षित शब्दकी ती शक्यसेवधी म भागव्याग 
लक्षणा , ओ ठक्षणा शब्दका शक्यसेबन्धही अथं हे. ताकी सेवेधमाजमे 
क्षणा नरौ, जौ्टक्षितेन छक्षणा ठक्ितटक्षणा इसरीतिमें तुतीयासमाम 
मान इ अर्थकी सिद्धि दोषै है. टक्षितेन किये शक्यरबधीद्रारा रक्षणा 
कटिये शक्यका सेवध यह लक्षितलक्षणा शब्दका भथ दै. गक्यक्रा सवेष 
कट साक्षात्‌ होवे टै, कहूं शक्यरेवन्धीद्यारा शक्या मेवष हवै 
धद्विरफो रोति' त्यादि स्थानम द्विरेफपदका शक्य जो दो रेफ तिनका मुपे 
साक्षात सबन्ध नर्हीःकितु शक्यसबधी भ्रमरपदहे तिसका सेद॑धी मधुपर-यात 
द्विरेफपदका शक्य जा दोरफ तिनका धरमरपदद्वारा मधुपमं मेवन्ध ६. तेमं 
सिहशब्द्के शक्यके संबन्धी जे शूरतादिकं गृण तिन्हाद्रारा सिहशव्द्के 
शुकयका संबन्धी शूरतादिगुणविशिष्टमं ह. याते सिहशव्दका ठ्षित किये 
शुक्थसंषन्धी जे शूरतादिगंण तिन्हृद्रारा लक्षणा किये सिंहगब्दके ण ग्य- 
क संवन्ध पुरषे है. पण्ठीसमास मनँ तौ ठक्षित शब्द ओं लक्षण।( गब्दमं 
गत्याग रक्षण! माननी दै है, ओ तृतीयासमास मानं तौ टक्षणा 
शन्दका मुख्य अथं रहैहै. एक सक्षितशब्दमं भागत्यागटृश्रणा 
माननी हवे है, ओ रक्षितरक्षणाशब्दमे कमेधारयसमंस मनं तं 
लक्षित शब्द ओं लक्षणाशब्द इन दोनुका मुख्य यौगिक अथ रट६. भाग 
व्थागटक्षणा माननी हवे नही. अषयवकी शक्तिर जो शव्द अपने अथै 
जनाव ताद योगिक शव्द करै. जेस "पाचक" शब्द्‌ रै वहा'"ाच 
अवयवका पाक अथ है) ८ अकः अवयव्का कता अथ ६, ठसरी- 
तिं अवयवशक्तिपि पाककर्तां पाचक शुष्दका रथं होनेत पाचकश 
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यौगिक दे. अवयवगक्तिकू योग कर है. शासका असाधारण संकेत 
परिभाषा किये है. पारिभाषात अथका बोधक शब्द पारिमापिक 
शब्द कटि है. टक्षितशब्दके रक्ष ओ इत दो अवयव दैः 
तिनमे टक्षशब्दका अथं लक्षण है. इतशब्दका अथ संबंधी हे यात रक्षण- 
वधी अर्थक बोपरकृ ठक्षितशब्द्‌ यौगिक दै. यतिं ठक्षणवाठा ठक्षिन- 
ब्दा अथ हैः तेसं शक्य सेवेधका नम लक्षणा है. यह शाश्का 
सेत्‌ है. यात लक्षणा शब्द्‌ परिभाषति शक्यसंम्बन्धहष अर्थवोधक रने 
पाएरभापिक रै. “'टश्षिता चासौ रक्षणा रक्षितलक्षणा' यह्‌ केमेधारयस- 
माम रै टश्वणवारी क्षणा यह अथं कमेधारयसभासतै सिद हरै 
अपाधारण पूर्मं लक्षण कहै है शक्यसवधक्‌ लक्षणा कै, यातं लक्षणाका 
अमाधारण धमे शक्रयसवेधखव ह सोह ताका लक्षण हे; यद्यपि 
ण्यक सुवंध साक्षात्‌ परपरामेदतं दोप्रकारका रै ओ वहत स्थानमं श- 
यका पाक्षातसंवधहपलशक्षणा है. “द्विरेफो रोति, सिंहो देवदनः"दत्या- 
दिकनमं शक्यकरा साक्षासवध ह नही, तथापि रक्षणाका असाधारणधरमे 
शक्यसवधत्व हे. सवधम साक्षातपना ठक्षणाके टश्षणमं प्रविष्ट नही. जहां 
शुक्यका परपरासवध्‌ है, तहाभी शक्यसेवधवहप स्वलक्षणवारी सक्षणा ३ 
''गगायां ग्रामः)? इत्यादिक उदाहरणम यथपि शक्यका साक्षात्सवेधष्प 
रक्षणा ६. तथापि संबधका साक्षातपना लक्षणाके लक्षणमें प्रविष्टि नरीं 
कतु साक्षातपरषरा साभारणत्तवधत्वरूपते सक्षणाके टक्षणमे सवेधमातप्रदिष्ठ 
दे. दसीवास्ते ''शक्यस्तवधो रक्षणा" एेसा कह; "‹ शक्यसाक्षात्सवधो 
लक्षणा" एसा नह केह. इस्ररीतिसं क्षिता किप शक्यसवधत्वहूष 
स्वटक्षणवाटी टक्षणा लक्षितलक्षणा शब्द्का अथंहै. सो परपर- 
सवंधस्थटमे सभवे दै. यथपि टक्षितटक्चणाशब्दका उक्त अथ साक्चासस- 
बधस्यटमं सभवेभी ह. तहंभी रक्षितरक्षणा कही चाद्ये. तथापि “छ- 
क्षिता लक्षणा टक्षितटक्षणा'' या कहनेका यह अभिप्राय हैः-शक्य 
साक्षात्तदषिशिष्टमवधत्वरहिता केवटशक्यसबंधप्वषटपटक्चषणवती लक्षणा 
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लक्षितटक्षण।; याते केषर टक्षणाका सेयह दते नही. इमरीतिर कम- 
धारय समास टै 


शब्दकी तृतीय गोणवृत्तिका कथन ॥ ९॥ 

ओर कितने व्रथनमें यह्‌ रिष्या हैः- “सेहो देवदततः'एस्यारिवाक्यनमं 
सिहादिशब्द गौणीवृक्तित पृरुपादिकनक बोधक दै. जेमे शक्ति ओं लक्षणा 
पदकी वृत्ति है तेनं तीसरी गोणी वृत्ति रै. पदे शक्य अर्थमे जो गुण 
होवे तिस्नवाटे अशक्य अथेमे पदकी गौणीवृत्ति किये है. जम सिह- 
पद्के शक्यम शूरतादिकि गण ह; तिनवाटा जो सिहशब्दका अशक्य 
परुष तमि सिहशब्दकी गौणीवृत्ति रै! सो पूर प्रकारमं रक्षणक अलफतदै. 

चतुर्थी्यंजनावृत्तिका कथन्‌ ॥ १०॥ 

ओ चौथी व्यंजनाव्रत्ति अरृकारय्रथनमं टिखी ह, ताक्रा यह्‌ उदाहरण 
हेः-शचरगृहमं भोजननिमित्त प्रवृत्त पुरुपकू दूसरा प्रिये परुष कट “वरिष 
भक्षय ` तहां 'विषक्रा भाजन कर यहे शक्तिवृत्तिमि वाकमका अथर, आं 
भाजनके अभावं वक्ताका ताये ह. म( भोजनम शक्तिर प्दकी अ- 
भिम सवेधके अभावौ लक्षणाभी बनं नही, याति शत्रगृहते 
भ[जननिवृत्तिवाक्यका व्येणय अर्थं है. व्यंजनावृत्तिप्ं जो अध 
प्रतीत होवे स व्यग्य अर्थं कटिये ई. अन्य उदाहरणः-ततध्याकालमे 
अनेक पुरुषनक्‌ नानाकायेमं प्रवृत्तिनिमित्त किमीने “सूयेसस्ति गरतः 
यह वाक्य उचारण किया, ताक सुनिक्रे नाना पुरुष तिमकाटम्‌ अपने अपनं 
कतेन्यक्‌ जानिके भ्वृत्त होवे है तहां अनेक पृरुषनक नाना कर्तथ्यक्रा बोध 
ग्यजनावृ्निमै हषे है. इस्यीतिँ व्यजनापृत्तिके अनेक उदाहरण काव्य- 
प्रक[श काव्यप्रदीप आदिकं अथनमे मम्मर गोविदभड आदिक्ने टिखि 
ह सो बहुत उदाहरण शगार रसकं यते नह्य टिखे. न्यायय्रथनम व्यजना- 
वृत्तिकामी लक्षणावृत्तिपि अतभावि कट्या है. ओर जो अटकारिक करददः- 
शक्यसेनेधी अथका तौ ठक्षणावृक्तिति बोध सभे है, ओं शक्य अथके 


(६२ ) वृत्तिप्रनाकर । 


सृषधी अधम कन्नणा समवे नहीं, ताकी शब्दस प्रतीतिके अथं व्यजनाधृ्ति 
माननी चाहिये ? ताक्रा यह समाधान हैः-पराक्षाव्‌ ओ परपरा मेदौ 
सबंच दोप्रकारका हषे है. तिनमें साक्षात्‌ सवभ तौ परस्पर किनका 
ही देवेह, सवका होवे नही; ओ परंपरासबध तौ सवै पदार्थनका परस्पर 
संभवे. बहत क्या कटंः-गोत्व अश्वलकाभी परस्पर व्यपिकरणता 
संबंध रै घराभाव ओं षट परस्पर विरोधी है. तौ भी घटाभावका घरमे 
प्रतियो गिता संबन्ध ओ षट्का अपने अभावे स्ववृत्तिप्रतियोगिता 
निषूपकता संबन्ध 2. इषरीतिमे सर॑ पदाथनका भापसमे परपरा- 
संबन्ध संभवे है. याते व्येग्य अर्थमी शक्यसंबन्धी होनेतै रक्ष्ये अत- 
भूव हे; ओ। व्यजनावृत्तिका प्रतिपादन काव्यप्रकाशे ओर ताकी रीकामं 
जयराम मह्रचार्यादिकंनिं रिख्पा रै तेतं काभ्यप्रदीपमे ओर ताकी 
टीका उयोतनमं नागोजीभट्ूनं टिषख्या है. ताका खंडनभी न्थायग्रथनमें 
टिख्पा हओ व्याकरण म्ेथनमं कहूं खंडन रस्या है. कहूं भतिपादन 
टिख्या है. अद्वैतसिद्धातपें खेडनका वा प्रतिपाद्नका आग्रह नही, यात 
परततिपादनकी रीतिमात्र जना है 


लक्षणाकै मेदका कथन ॥ १३ ॥ 

शक्ति आं लक्षणा दो वृत्ति सैके मतम ह. ओ महावाक्यके अथ 
निरूपणमे भी दोकाही उपयोग है. तिनमें शक्तिका निरूपण क्या, ओं 
शुकथके साक्नात्सवन्ध ओर परपरासेवन्धके मेदते केवट सक्षणा ओं टक्षित 
लक्षणाहूप दो भेद लक्षणाके कह. जहत्‌ लक्षणा अजहत्‌ लक्षणा भाग- 
स्याग ठक्षणा इन भेदन फेरि तीनि प्रकारकी सक्षणा है. 

जह्य शकयक्री प्रतीति नहा होवे केवर शक्य संजन्धीकी प्रतीति हेव 
तहां जहृक्षणा हवे है. जपै "विषे भश्व' यास्थानमं शक्यजो 
विषभोजन वाक्‌ त्थागिके शक्यसंबन्धी भोजननिवृत्तिकी प्रतीति होनेते 
जदृद्धक्षणा है. यथि जहां शक्य अका सेबन्ध नहीं संभवे तहं 
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भ, भ 


जहदक्षणाका अंगीकार हवे है. जसे (भगायां मामः" या स्थानम 
पदनके शक्य अथेनक्ा परस्पर सेचन्ध संभवे नहीं. ओ "विषं भृक्षव 
या स्थानें शक्य अर्थेका अन्वय सभवे है. मरणका हेत॒भी 
विप है तौभी भोजनमें विषका भन्वथ सैम टै; तथापि अन्वयात्तप- 
पत्ति लक्षणामें बीज नही; 8ितु तात्पर्यातिपपत्ति लक्षणामें बीज रै 
यह्‌ प्रथमे टिख्पा हे, ताका यह भाव है-अन्वय किये शक्य अधका 
संबन्ध ताकी अनुपपत्ति किये अपभव जह हवै तहां रक्षणा हवै 
हं; यह्‌ नियम नहीं जो यहो नियम हवे तोऽयप्रीः प्रवेशया वा्यमें 
य्१दकी यष्िपरनमें टक्नणा नहीं होवेणी. काहू  यषिपदके शक्यका 
वेशम भन्वय सभवे है, यतँ तास्यानुपपनि ठक्षणातं बीज हे. अन्वया- 
नुपपक्तिमे नही; तासये किये वाक्यकताकी इच्छा ताकी अनुपपत्ति 
किये शक्य अथेमं अत्तभवलक्षणा मानरनका बीज किये हैत है. "यष्टीः 
भवेशय' या वक्रयमें तात्पर्याबुपपत्ति हैः काहे यिका प्रवेश जो 
शक्य अध तामे वक्ताका तासथै भोजने समय सभवे नही, यातं यष्टि. 
पदकरी यष्टिधर पृरुषनमें लक्षणा है, तेम मरणहेत॒ विषभोजेनम पिताका 
तात्य संभवे नही, यात मोजननिवृत्तिमें जदृदक्षणा ६. -गेमायां रामः" 
या स्थानम ताखयोनुपपत्तिभी सभवे है याते जह ताल्यनुपपनि दै 
तहां टक्षणा मानिये है) यह्‌ नियम है, "गंगायां प्रामः" या स्थानर्मेभी 
गेगापदका शक्य जो द्वनदी भरवाह ताक व्यागिके शक्यसेबन्धी तीरकी 
प्रतीति हविर, यतिं जहद॒क्षण। रै 

जह सामान्यतीरबोधमे वक्ताका तासयं नहीं हैः कितु गंगातीरे 
वोधमे वक्ताका ताखये है तहां गगापदकी गेगातीरमे अजहदक्षणा है ओ 
अजहक्षणाकरे असाधारण उदाहरण तौ ^“ काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्‌" 
इत्यादिक है, सहितशक्यसबन्धीकी जहां भतीति है तहां अजदद्क्षणा 


(६४ ) वृत्तिभरभाकर । 


होवे भोजनवास्ते दधिरक्षमें वक्ताका तालयै है. सो विडाटादिकनसे 
दधिरक्षणविना सेभव नष, यात काकपदकी दपिउपघातक्रमें अजहत्‌ 
लक्षणा रै. दसरीतिसे “छत्रिणो याति"? या स्थानमे छत्रिपदकी त्रि 
युक्त एक साधे अनहृ्क्षणा है. न्यायमतमे नीलादिकपदनकी गुण- 
मामे शक्ति है. ''नीलो घटः" इत्यादिक वाक्थनमे नीरषपवाठेके बोधक 
नीटादिकिपद्‌ ठक्षणात हे. तहां शक्थहित सेबन्धीकी प्रतीति दहै) 
यतिं अजदृद्श्षणा ३. ओर कोशकरके मतमे नीलादिकपद्‌ लक्षणाते ह. 
तहां शक्यसहित सवन्धीकी प्रतीति हेरे पतिं अजहतलक्षणा रै. ओं 
कोशकारके मतम नीटादिकरपदनकी गुण ओं गुणीमे शक्ति रै रक्षणा नरी 
वेदातपरिभाषधथमे नीटादिकपदनी गुणीमे अनहतलक्षणा कही सो 


न्यायका मत है. 


ओ शस्य अर्थक्रे एकदेशकर्‌ स्यागिके एकदेशके बोधम वक्ताका 
तात्य है, तहां भागत्यागटश्षणा दकैरै. जम “सोऽय देवदत्तः" षा 
स्थानम भागत्याग लक्षणा है. इहां परोक्षवस्तु तसद्का अथ है ओं भपरो- 
भवस्तु इदंषदक्रा अथं है. दकारादिवर्णैविशिष्ट नामावाढा पुरुपशरीर दव- 
द्त्तपद्का अथं है, तत्वदाथक्रा इदेपदाथमे अभेद तवदोत्तर विभक्तिका 
अथं है! इदेपदाथेका देवद पदार्थे अभेद दर्दपदोत्तरषिभक्तिका अथ रैः 
अथवा ततद ओ! दरदपदेम उत्तरविभक्ति निरर्थक टै. समानविभक्तिवाठे 
पदनकरे सन्िधानतै पदार्थनका अमेद्‌ प्रतीत दवे है यात परोक्षवस्तुसे 
अभिन्न अपरोक्ष वस्तुस्वरूप देवद तनामवाछा शरीर है.यह वाकयके पद्नका 
शक्य अर्थं है. सो उष्ण शीतठ दै, याकी नाई बाधित है. बाधित अर्थम 
पक्ताका तातय्ं सभवे नरी यात वत्पदहदेपदकरे शक्यम परोक्षता अषरो- 
क्षता भागक व्यागिकि वस्तुभागय ठश्रणा होनेत भागलक्षणा रै. 

इप्रीतिसे तीनिमातिकी लक्षणा प्रयोजनवती लक्षणा ओ निषटल- 
क्षणा मेद दोप्रकारकी रैः-जहां शक्तिवाटे पदर स्यागिकं लाक्षणिक 
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शब्दयोगे प्रथोजन किये फर हवै सो प्रयोजनवतीटश्षणा कदियेहै. 
जेस गगापदकी तीरम प्रयोजनवती लक्षणा है. (तीरे मामः" एसा 
करै तौ तीस शीतपावनतादिकनकी प्रतीति होवे नही! गगापदै 
तीरा बोध न करं गंगाङके धर्म शीतपावनतादिक तीरं प्रतीत हो वहं; इसी 
वासते व्यजनवृतिकरं आलेकारकि मनि है. न्यायमतम शीतपावनतादिक 
शाग्द्बोधकरे विषय नक, किंतु अनुमितिके विषय ईँ. तथाहि--“गेगातीरं 
शीतपावनतादिमत्‌, गेगापदबोध्यत्वात्‌ गेगावत्‌'' यह अनुमान दै. स्वेथा 
प्रयोजनवती लक्षणा दै. 

ओौ पदी जिम अभम शक्तिवृत्ति होवे नश्च ओ शक्यकी नाई निस 
अर्थी प्रतीति जिसपदरम सर्वक भसिद दीव तिस्र अधम ता पदक प्रयोजनः 
शून्यलक्षणा निष्टलक्षणा किये टै. जेमनं नीटादिक परद्नकी 
कोशयतिर्े गुणगणीमे शक्ते मानं तौ गौरवदोष हे. ओ शक्यतावच्छेदके 
एक एक धभेका ठाम हवै नक्ष; यतति गुणमाकमं शक्ति है. आ “नीखे 
घटः? इत्यादिक वाकयनकूं सुनतेही सर्वं पृरुषनदू गणकी प्रतीति अति- 
प्रसिद्धै; यति नीलादिकं पदनकी गृणीमें प्रमोजनशृन्यटभ्नणा हानतं 
निरूढलक्षणा दै. निरूढठक्षणा शकक सदश दप है. कोई षेरक्षण 
अनादि तासर्यं हषे तहमं निरूढरश्नणा होवे ६. 

ओ जहां प्रयोजन ओ अनादि तासयं दोन होवं नरह; कितु वथकार 
अपनी दृच्छात लाक्षणिक शुब्दका प्रयोगविना प्रयोजन कर टै) तहां तीसरी 
तेच्छिकलक्षणा होषैहैः पर॑तु अनादि तारय ओ प्रयोजन विना राक्षणिक 
शद्रे परयोगकर विद्रान समीचीन नहीं कँ हं; इती कारणत काव्यप्रकाशा- 
रिक सारित्य मथने निरूढलक्षणा ओ भयोजनकती लक्षणाके भेद 
उदाहरणसहित लिखि दे. रेच्छिक लक्षणा छिखी नरी, गदाषरभट्राचाया- 
दिकोने रेच्छिक टक्षणा लिखी है. तिनका तातयं रेच्छक लक्षणाकरी 
संभावनामे ह, ओ ('देच्छिकरक्षणावाटे पदका प्रयोग साधु दै इष 

५५ 
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अथेम तासयं नक्ष. टक्षणक्रे अर्वातर भेद मम्पट आदिकोनं ओर बहूत 
ट्खि ह. तथापि वेदातप्रंथनमें कहू टिखे नकष; यतिं जिज्ञाघुफं तिनके 
टिखनेका उपयोग नश. 


शाव्दबोधकी हैतुताका विचार ॥ १९ ॥ 

जेत शक्थतावच्छेदकमं शक्ते रै तेम लक््यतावच्छेदक्‌ तीरखादिक- 
नमे गंगादिकपदनकी लक्षणा नही; किंतु व्यक्तिमात्रमे लक्षणावृतति दप 
है, ओ पदक्री वृत्तिदिना दक्ष्यतादच्छेदककी स्मृति ओ शाब्दबोध 
होप है. यह वातां शब्दार्थनिर्णयके प्रथने प्रतिपादन करी है. ओं 
मीमांसाके मतम टाक्षणिकशब्दस रक्ष्य अर्थकी स्मृति तौ हष 
हे ओं टक्ष्य अ्थकरे शाग्दवोधकरा हेतु टाक्षणिकरपद नहीं, रितु राक्ष 
णिङपदकरे समीप जो पदोत्तर सो अपने शक्य अर्थे शाब्दवोधका ओं 
ट्य अथक शाब्दबोधका हेतु वहै. जे “गगायां मामः” यावाक्यमें 
गेगापृद तीरम ठाक्षणिकरहै. सो तीरकीस्मतिकातेत रै, ओ तीर विषं 
शाञ्द्बोधका देतु नहीं, किंतु तीरविषे शाब्दबोधक्रा हेतु ओ अपन शक्य- 
विप शव्दबोधका हेतु यम पद्‌ हे. या मतकी साधक यह युक्ति है- 
छाक्षणिक शष्दकू शाव्द्घोधकी जनकता मानँ तौ सकर शाब्दबोधकी 
जनकताका अवच्छदक भका ठाम नष दूरगा. काहलं ! मीमा्ाके 
सनभ ती शाब्दबोधकौ जनकता टाक्षणिक पदप टै नही; कितु शक्तप- 
दम ६. यातं शाब्दबाधङो जनकताका भवच्छेद शक्ति रै.ओ राक्ष 
णिक पदकूमी शाब्दबोधकी जनकता मानं तो ता जनकता शक्तिन्य॒न 

त हनत ताका अवच्छेदक नही होवैगा, जो न्यूनदेशवृत्ति ओ अपिक 
दशब्ृत्तिन षै) रितु जाके समान देशवृत्ति जो हषे ताका अवच्छेदक 
स। ह्‌ दे. शघ्दबोधकौ जनकता सकट शक्तपदमे रै, ताके समानदे- 
शमं शक्ति रहे, यति गाव्दवोधकी जनकताका अवच्छेदक शक्ति समरे, 
ठाक्षणिक्‌ पदमभी शाव्दवोधकी जनकता मानं तौ लाक्षगिकरपदम शक्ति 
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है नदी, शाब्दबोधको जनकता है, यतिं न्यनदेशवृत्ति टोनतं गाव्दबोधशी 
जनकताका अवेच्छ६ € रकि ता मभवं नहीं जी शक्त याक्षणिक सारे 
पद्नमं रहनेवाा एक धम ह नहा; यातं शाब्दवोधकी जनकता निरव- 
च्छेदक हवेगी. सो निरपच्छेदुक्‌ जनकता अदटीक है. देडकृलाटादिकनमें 
घरादिकन की जनकताक्र अवच्छेदक ठंडत्व कृलारत्वादिक है; याँ निर 
प्च्छेद्कं जनकता अप्रमिद्ध है. इम रीतिम्‌ लाक्षणिक्षदक्‌ शान्द्वाधकी 
जनकता नही. यद्‌ मीमांसाका मतै ओ अद्रेतवादक! अतिषिगेधी 

काते { महावाक्यनमं सकटपद लाक्षणिक 8. तिनं शाब्दबाधक्ी 

मपपति टोकेगी. यातं इस मतक्रा डन अवश्य कतव्य है; तमँ यह 
दोप है-पगंगायां मामः) या वाक्यं भामपदरे तीरविपे शाब्दबोध 
मानं तौ प्रामपदकी तीरं भी शक्ति हृदं चाहिये, कां ! जो पद-टक्ष- 
ण(विना जिम अधर्भिपे शाब्दुजोध्का जनक होवे निस पदृङी ता अर्थि 
शक्ति टै), यह्‌ नियम्‌ है. मीमांसक ममे ्रामपद ठश्षणा विना तीरकिषि 
शाम्दयोधका जनक दूनेते तीरमं शक्त हया चाहिये; आ यह नियम 
टैः-जा पदम जिस अ्थकी वृत्ति होवे ता पद्म तिम अर्थं विष स्मृति 
टावर. भौ ति अधपिपं ही ता प्रदम शाब्दबोध हवे. मीर्मासकमतमं 
या नियमा भग हवेमा, काहू ? मी्मासकमतमें छक्षणाव्ेनि तो तीरे 
गेगापद्की ओं तीरकी स्मतिभी गंगापदमं जोर तीरविषे शाब्दबोध गेगाप्‌- 
दसं नही; दतु भब्दवोध तीरका प्रामपदमे हवैटैः ता यमपदकीतीरमें 
शक्ति वा टश्षणव्रृति नर्हा ज अ(मपदसे तीरको स्मतिभी नही; यातं यह मत 
युद्धिमानोद हसने योग्यः आ ग्रामपदते तीरका शाब्दबोध मनि प्रामविपे शाब्द 
बध नहीं हेणा, कालम ! जहां हारेभादिकि एकपदी अनेक अधने 
शुक्ति दे तह्भी एककाटमें एक पुरुपकू हरिपदे एकदी अथका बोध हेवं 
हे. जो अनेके पदाथनका एक प्रद बोधदोवेतो हरे या कृनत वान- 
रके उपारे सूषेहं दमगेगिमं शन्दबोध हवा चाहिये. जरम एक प्राम्‌- 


( ६८ ) वृततिभरभाकर ) 


पदन परस्पर सेवन्धी म्ामतीरका शाब्दबोध हषे दै ते एक हरिपदं 
परस्परसेवन्धी वानर सूयैका शाब्दबोध हवा चाहिये. जो एम कहै 
एकपदते दोशक्यका शाब्दबोध हेव नही ता एक पदर अपने शक्कर 
साथ अपने अशक्य अटक्ष्यके संवन्धका तौ शाब्दबोध रव्य॑त दर है, यात 
लाक्षणिक नानुभाक्करे' यह मीमांसाका वचन असंगतरै. ओ जो 
ठ क्षणिक शब्दकू शाब्दानुभवकी जनकतामं दोष कदा शाब्दवोधकी 
जनकताका अवच्छेदक नह मिठेगा. ताका यह्‌ समाधान रैः-शब्दम 
शक्ति ओं लक्षणक्रे मेद दो प्रकारकी वृत्ति दै. कटू अर्थकी शक्ति 
वृत्ति रै; कहू अर्थकी ठक्षणव्ृतति है. शाब्दबोधकी जनकता शुञ्दमा्र 
है ओं वृत्तिभी शब्दमात्रे है. यात तिस्र जनकताके समान देशम हनत 
ताका अवच्छेदक वृत्ति है अथवा शान्दबोधकी जनकताका अवच्छेदक 
योग्यं शब्दत्वं है; इस रीतिसं राक्षणिक पदसैमी शाब्दबोध हेवं 


महावाक्यनमें लक्षणाका उपयोग ओं तामे 
शकास्षमाधान ॥ ३३॥ 

महयवाक्यनमे जहतलक्षणा ओ अनहतटक्षणा नह; किंत भागत्पग- 
क्षणा ६. ताक्री रीति विचारसागसम स्वी है सो मामत्यागरक्षणा 
महावाक्यनमे टक्षितठक्षणा नही; किंतु केवर लक्षणा ३. काह ! क्ष्य 
चेतनत शाच्यकरा साक्षात्‌ सेवध हैपरपरा नह. जह भागव्यागटक्षणा दपर 
तहां वाच्यका एकदेश रक्ष्यद्धै रैः ता वाच्यके एकदेशे वाच्यका 
साक्षात संवध दोव टैः याते केवल लक्षणा दोवेहे ओ महायवाक्यते जिन्नासुकर 
अखंड ब्ह्का बोध हवे एसा दैश्वरका अनादि वासय 2 यात निषूट- 
लक्षणा है प्रयोजनवती नर्ही. इदां एेसी शका हवे हैः-वाक्यभ्थैका 
लक्ष्य चेतन संबेध मानें ती दक्ष अथेमे असगताकी हानि होवेगी, सेव 
नहं मानं तों ठक्षणा वने नश. काटेतै] शक्य सवेष अथवा बोध्य स्ेधकू 
लक्षणा कर हसो असणमें समवे नही १ ताका यह समाधान रैः-बाच्य 
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अर्थम चेन ओं जड दो भाग ईह. ताक्रा चेतन भागका ठक्ष्य अर्थम ताद्‌. 
स्येव ३. सकर पदार्थनका स्वषपमं तादात्म्यसेवध हवै है. वाच्यभाग 
चेतनका स्वष्टपही क्ष्य चेतन दैः याते वाच्यम चेतन भागका रक्ष्य चेतनमे 
तादास्यसेवेध है ओं वाच्यरमं जड भागका ट्ष्यचेतनसं अपिषएठानता सवेष 
हे कल्पिते सेवंधतें अपिष्टठानका स्वभाव बिग नह, ओ अपन तादात्प 
संबेधसं भी स्वभावकी हानि हवे नहीति टक्ष्प अ्थंकी अ्षगता विगर नहीं 
अन्यकाः-तसद की अखंडचेननम्‌ ठक्षणा मानं ओं व्वेपदकीमी अखंड 
चेतनम्‌ टश्षणः मानं तौ पृनरुक्ति दोष हनत “वरो षः? इस वाक्यकी ना 
अप्रमाण वाकथं होवेगा. दोन्‌ पदनका ठक्षय अथं जुदा मर्त तौ अभेदबोध- 
कता नहं ह्‌ वेगी ! वाका यह समाधान हैः-मायाविशिष्ट ओ अंतःकरण- 
विशिष्ट तौ तद आं त्व॑पदका शक्य है, उपहित लक्ष्य है, जो बहमचेतन 
दोनूपदनका लक्ष्य हवे ती पुनरुक्ति दोष द्‌वे सो व्रह्चेतन रक्ष्य नरी 
कतु सायारपहित ओं अंतःकरण उपहित लक्ष्य है सो उपाधिकर भेदत भिन्न 
टै पृनसक्रि नही. ओं उपहित दोन परमार्थे अभिन्न है, याते अभेद्‌ 
बोधकता वाक्यकरं मेभवे ट. इष रोति तत्पदार्थे ओं व्वपदार्थका उदेश 
विधेय भाव मानिकरे अमेदवोधकता निदूषि हे. वसदार्थमं परोक्षता 
त्रम विवृत्तिके अर्थं ततसदाथेकू उदेशं करके ववेपदाथता विषय रै 
तेपदाथेम परििन्नता प्रम निवृत्तिकि अर्थं व्वपदायेकरं उद्देश करके 
तत्पदाथता विषेय है. ओं पृनरक्तिकि परिहारवास्ते क भथका- 
रका यह तासयै हः-जो दोपदनकं भिन्न भिन्न ठक्षकृता मानं तौ 
पुनरुक्तिकी शंका होवे सो भिन्न भिन्न टक्षकता नही, किंतु मीमांसक 
रीति दोनू पद मिलिके अखंड ब्रहके लक्षक है इसीवास्ते प्राचीन आचा- 
यनि महावाकयनकूं भातिपदिकाथेमातरकी बोधकता कटी दै. यथपि उदे 
विपेयभाव शून्य अथका बोधक वाक्य लोकम अप्रसिद्ध रै, तथापि भ 
रोकिक अय्‌ पदावाकयनका हे; यातं अप्रिद्ध दोष नहीं केतु भषण है. 


(७०) वृत्तिप्रभाकैर । 


जो अप्रसिद दष हवे तौ असंगी अथकी बोधकताभी वाक्रयकरू रोके 
अप्रसिद्ध हैः यातं असेगी ब्रहमकी वोधकताभी म्ावाक्यनकू नहीं वेगी 
जैमे टोकमे अप्रसिद्ध असतगी बक्मकी बोधकता मानिये र ते उदेश्यतिषेय- 
भाव शून्य अखंड अर्थंकी बोधकता मेभवे हैः दसीरीतिँ टक्षणाङ प्रसेगमे 
बहत विचार भाचीन भाचर्यानिं टिख्या ह. 
लक्षणाविना शक्तिवृत्तिसे महावाक्यक्रं अद्रेतत्रह्मकी 
बोधकता ॥ १४ ॥ 

कोई आधुनिक्‌ मरन्थकार रशक्षणाविना शनिप्तिसदही महावाक्यनक 
अद्वितीय ह्मी बोधकता मानं हँ तिन्ह यह प्रकार टिख्याहैः-विशिष्- 
वाचक प्के अर्थकरा अन्यपदके विशिष्ट अथैनं जह संवेध नही समवे तहां 
पदकी शक्तिरदी विशेपणकू सागिके विशेप्यकी प्रतीति दैवेहे. जम .'अनि- 
त्यो घटः'"या वायम घटत्विरिष्ट व्यक्तिका वाचक वरपद्‌ हैताक्ा अनि- 
त्यवविशिष्ट अनित्यपदा्थसं अमेदसबध बोध न कारियेहै, अओ वटवजाः 
ति नित्यहै, याते वःतवविशिषका अनिव्यपदाथतं अभेदबाधित हूतं ताका 
अनिर्यपदार्थतँ अमेदसेवव सभवे नही. तहं षटवहप विशेषणकू त्पागिकै 
व्यक्तिभाजरकी वटपदमे स्मृति ओं अनित्यपदारथम सत्रधबोधद्प शाब्द 
बोध होपैहै. तैर "गेहे वटः” यावाक्थमं वरलरूपविशेषणक स्यागिक विभे- 
ष्य व्यक्तिमात्की षट्पदं स्मृति ओं शाब्दबोध हेव तैसं “वरे रूपम्‌" 
या वाक्यमभी घरत्वकर व्याणिकं व्यक्तिमात्रकी प्रतीति हेैहै.काहते "गेहे 
घटः?) था वाक्यते गेहुकी आधेयता बरपदार्थमं प्रतीत होषैहै ओ षत 
जातिमं अपना आश्रय व्यक्तिकी आधेयता हह; गेहकी आधेयता बाधित 
है, यात घटतवकं स्थागिके व्यक्तिमात्रमे गेहकी आधेयताक्ा सैष बोधन 
करिये ३ तैसं गेह पदा्मंगेहवका व्यागदहोषै दहै. वरे हषम्‌ 
था वाक्यमं भी बरलकू यागिक दन्थरूपव्यक्तिमात्रमे अपिकरणता 
ओ रूपत्व स्यागिकि गुणमातमें आधेयता प्रतीत हवहे.कादेते! षरपदार्थकी 
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आेयतावाखा रूप पदाथ है यह वाक्यक्रा अथर, तहं परसकी भाव्यत 
किसीमें है नहीं. याते घरसवकू स्याणिकं व्यक्तिमात्र घरपदका अर्थं ताकी 
आरेयता हपतजातिमं नही; कितु रूपव्यक्तिकी आधेयता सूषचमं ६. यातं 
हपपदार्थमं रूपत्का व्याग है. तेसं “उसन्नो घटः, नटो घट; इत्यादिक 
वाक्यनमं जातिरूप विशेषणक्‌ स्याग्कि व्यक्तिमात्र षरादिक पदनका अर्थं 
हैः काते 1 जाति निय है तक्रे उत्ति नाश बनं नक. जेमे पूर्वै वायन 
विशिष्वाचकर पदनम शक्तिविखतही विशेष्यमाजरका बोध ोधैदै, तैम 
महावाक्यनमभी विशेषटवाचक पदनकी शक्तिविटत ही माया अत्‌ः- 
करणरूप विभेषणकूं स्यागिकरि चेतनरूप विगेप्यमात्रकी प्रतीति 
संभवे है. टक्षणाका अंगीकार निष्फट है, परंन इतना मेद हैः-विशिष्ट- 
वाचकपदके वाय्यका एकदेश विशेष्य ह्क्रहे ओं एकदेश विशेषण 
हवै. जाति विशेषण दवेरै ओं व्यक्ति पिप्य हूर. तिनमें 
विरष्य मागका योधतौ शक्तिं वेदै ओ केवर विशेपणक्रा बोध दहै 
नहीं. जो वाच्यके विशेपणमाचकामी विणिष्वाचकके गब्दकरी शक्तिम बोध 
होवे तो “अनित्यो घः” या वाक्यकी नार्हनित्यो वटः" यह वाक्पभी घर- 
पदसं जातिगाचका बोध करशिकि साध हया चापे; यातं विशिष्टवाचक्र 
पद्की शक्तस वियोष्यमात्रकी प्रतीति हवे. "सोऽय द्वदत्तः? या वाक्ये 
भी परोक्षतव अपरोक्षत्व विशेपणक त्यागिके विगेप्यमात्रकी प्रतीति शक्ति 
वृ्तिसेही हेवेहै, भागस्याग ठक्षणाका कोड उदाहरण है नहः यातं जहत्‌- 
क्षणा अनजहतलक्षणा भेदत दाप्रकारकी लक्षणा माननी चाहे. भाग- 
त्यागलक्षणा अटीक ३. ओं वेदांतपरिभाषनिं धर्मराजे पूरवमकासम महा- 
वाक्थनमं लश्षणाका खंडन किं भागत्यागलक्चषणाका स्वरूप ओं उदाहरण 
इस रीति कहे ईः-ताप्रदायिक रीति वाच्ये एकदेशं वृत्ति 
भागलक्षणा स्वप है; या मतम व।च्यके एकदेशमें वृत्ति शक्तिकाही 
स्वप रै. सो भागटक्षणाका स्वरूप नही; किंतु शकष ओ अशक्ये जो. 


{ ७२) वात्तेभभाकर । 


वृत्ति सो मागत्यागलक्षणा किये ह. ययपि अजदृदक्षणाभी शक्य 
अशकयमे वृत्तिर, तथापि जहां शक्य अर्थका विशेषणता बोध ओं 
अशुक्यका विशेष्यता बोध हवै, तहां अजरष्क्षणा किये है. जसं 
“नटो घटः" या वाक्यमं नीरपदका शक्य रूप हैताका विशेषणतासे बोध 

है, ओ नीटरप द्रभ्यका आश्रय अशक्य है ताका विशेष्यता बोध होवे 
है याते नीखपदकी नीटद्पके आश्रयमे अनहतटक्षणा रै; एसं "चाः 
कोशति” या वाकयमं मचपदका शक्य विशेषण हैम अशक्य पुरुष विशेष्य 
है, थातं अजहवलक्षणा है. आ जहां शक्य अशक्य दोन्‌ विशेष्य दव ओं 
शक्यतावच्छेदककं व्यापक टक्ष्यतावच्छेदक धमे विशेषण होवें तहां 
भागत्यागलक्षणा किये है. जेप “काकेक्यो दभि रक्ष्यताम्‌" या 
वाक्यम काकपदका शक्य वायस ओं अशक्य बिडाटादिकि विशेष्य हैः 
ओं शक्यतावच्छेद्‌क काकतवका व्यापक दध्युपातकत्व टक्ष्यतादच्छेदक- 
त विशेषण है. काहतं ! दपिके उपघातक काकबिडाढादिकनतं दधिकी 
रक्षा कर यह वाक्यका अर्थं ह. तहां काकखविशिषटव्यक्तिः काकषदका 
शुक्थ है. ताम ककव त्याग कारके द्ध्युपघातकत्वविशिष्ट 
काकविडालादिकनका लक्षणा वीध होनेतं काकपदके वाच्यके एक 
भाग काकत्वका व्याग होवे है व्यक्तिभागका बोध टोवेरै तैम विडाछ- 
तवादिकनका त्याग व्यक्तिका बोध हेव यत भागव्यागलक्षणा 
है. तेप “ छत्रिणो याति?” या वाक्ये भी भागव्यागटशक्षणा ३ै. 
कात १ छचरप्रहित ओं छत्ररहित एकम्षाथाटे परुष जावै दै. 
यह्‌ वाक्यका अथं है. तहां छतरिपदका श्य छ्रसहित अशक्य 
छच्ररहित दोनू विशेष्य ह. ओ शकयतावच्छेदक छत्रिताका व्यापक एक- 
साथंवाहिता टक्ष्यतावच्छेद्क विशेषण है या स्थानम भी छत्रके संबेधविशिष्ट 
जो छतरीपदका शक्य तामे छतरसबेधरूप शकयतावच्छेदककूं त्थागिके एक 
साथवाहिवविशि्ट छत्री तदन्यका ठक्षणासे बोध रोनेतें वाच्पके एक भाग 
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ठतरपबेधकू त्याग कारके एक भाग पुरपक्रा बोध देवरे. यत भागत्याग 
लक्षणा ३. इस्ररीतिसे वेदांवप रिमाषामे भागत्यागटक्षणाक्रे उदाहरण 
कहे र सो सप्रदायिक मतम सार अजहृतरक्षणाके उदाहरण हैँ 
कट अजहवलक्षणाके उहाहृरणमं शक्य अथं विरोपण दै! कटू विशेष्य है 
शक्यसहित अशक्यकी प्रतीति समान है. वित्‌ मेदक देखिकं ठश्षणाका 
भेद मानना निष्फर है. सरथं आचार्येनिं अजहतरक्षणाक्रे जो उदाहरण कहै 
तिनकू भागत्याग लक्षणाक्रे उदाहरण कनका आचायेक्रि वचनोतं विरोधी 
फल हे आं शक्य अथंकी विशेषणता ओं विशेष्यतामिं अजहतटक्षणा 
ओं भागत्यागलक्षणाका मेद्‌ मानं तौ जहां शक्य अथकी विशेषणता तहं 
भागत्य।गलक्षणा ओं जहां शक्य अशक्य दोनृकी विशेष्यता तहां 
अजहतलक्षणा इसरीतिसें विपरीत मानं तौ कोई बाधक नदीः यातं महावा- 
वाक्यनस्‌ (“सोऽयं देवदत्तः"? या वाक्यम लक्षणाका निषेध करकं मागत्पाग- 
छक्षणाका स्वहप ओं उदाहरण कथन ध्मराजका निप्फटु है; ओं 
महावाक्यनमं ठक्षणातिना जो निकीह कद्या सोमी असंगत दै. काहे ! 
वटरादिकपदनकी जातिविशिषटमे शक्ति मानिके टक्षणाविना केवल व्क्तिका 
पद्तं वोधकरथन नि्क्तिक रै. केवट व्यक्ति शक्ति माने आ जातिवि- 
शिष्ट व्यक्ति नरह मानं तौ केवट व्यक्तिका बोध घटाद्विक प्दनतं संभवे ह 
सो मान्य नही; किंतु विशिष्टवाचक पदकी शक्तिं विशेप्यमात्रका बोध होवे 
है. यह धर्मराजन ख्या है. सो शक्तिवादादिक मंथनमं निपुणमति 
पड़तिकू आश्वयेका जनक है. शक्तिवादम यह्‌ प्रसेग स्पष्ट है कोह शब्द 
एकषमविशिष्ट धर्मक वाचक है, कोई शब्द अनेकथमविशिषएट॒धर्मीका 
वाचक दै, कोह शब्द्‌ अनेकधरमविशिष्ट अनेकषर्मीका वाचक है. जिसपदकी 
जा अथे शक्ति है सोपदता अर्थकरा वाचकं कदियेहै. जेसं षटपदकी 
पटत्वप एकधमेविशिष्ट धर्मम ओ गोपदकी गोरूप एकधमविशिष् 
धर्मम शक्ति है, सो तिनके वाचक ह. ओं षेनुपद्की प्रव ओ गोखद्प 
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अनेकधमेविशिषएट एकधर्मीमिं शक्ति हे सो ताङा वाचक ह. पष्पवेतप्‌- 
द्की चंदरसूयैखरूप अनेकथर्मविशिष्ट अनेक वंदरसूथेमं शक्ति है सो 
पष्यवतपद्‌ चंदरसूयै दोनंका वाचक है जिस धमविशिषटमे शक्ति है ता धरमु 
त्थागिकरे केवठ आश्रयका बौध रक्षणातें ह्र हैः ठक्षणा विना हरै नौ 
याते घटादिकं पदनते केवल व्यक्तिका बोध क्षणाते हवेहैः आ अनेक 
पमेविशिष् धर्मीका वाचक जो धेतपद्‌ टै ताँ एक धमेकरु त्पागिके एकधर्म- 
विशिष्ट धर्मीका बोधरक्षणाविना हवे नक्ष; यते मेनपदतं अपरसुत गोका वा 
भरसूतमदहिषीका शक्तिं बोध हवे नरी .ओ कटं गोमात्रका वोप परेनुपदमे हवेरै 
सो भागत्यागलक्षणाते हवै रै, शक्तिम नही. तैसे पृष्पवंतपदस चरक त्यागिके 
सुका ओ सूथेकरं स्यागिक चंद्रका बोध शक्तिम दोषै नहीं) इतरीतिमिं 
शक्तिवादम टिख्या है) सोद संभवे रै. शक्ति तौ विशिषमे ओ शक्तिम वोध्‌- 
विगेप्यक्रा यह्‌ कथन स्वैथा नियेक्तिक रै. जिस धमेवाटे अथ॑मं प्रदक्गी 
शक्ति हवे उसते नयन वा अधिक अथं लक्षणाते प्रतीत हवे ₹. शक्तिं 
उस धमेवाटे अथंक्रीही प्रतीति दवे है; यह्‌ नियम. जा एम कै व्यक्ति 
मातम शक्ति दै विशिष्टं नष. यह पमराजक्रा अमिप्राय दमो बनें नही 
कारं ! विगिष्रवाचर्‌ पदकी शक्तिं विशेष्या बोध हवे दै यह धर्मरा- 
जने कट्या रै, जो व्यक्तिमात्रपे शक्ति वांछित होती तौ व्यक्तिमात्रं पदकी 
शकितं ताक बोध हे है एेसा कहते, विशिष्टवाचक पद नही कहते. 
ओ व्यक्तिमाज्मं शक्ति किसीके मतम है नटी) सथैमतमें विरुद है. यद्यपि 
शिरोमणि मद्राचायेनें उयक्तिमात्रमं शक्ति मानीहै तथापि पदं अथकी 
स्मृति ओ शाब्दवोध जातिविशिष्टका ताके मतमे होवेहे व्यक्तिमाच्रका 
शाव्दयोध शक्तिम क्रिशीके मतम होवे नही. ओर भो एसे कटै वरादिकि 
पदनकीर्जा शिष्ट शक्ति है ओ केवल व्यक्तिमिं शक्ति है. कहू जाति 
विरिष्टका बोध होवे दै, कटू केव व्यक्तिका बोध होवे जँ हारे पद्‌ 
नाना्थक रै तमै सकृ पद्‌ नानाथेक है) यह अथै अव्यत अशुद्ध है.ओं 
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ताके प्रन्यनयै यह अर्थं है नही. जशुद्धता्भे पह हेतु हैः-रक्तणातं 
जहां निर्वाह हेषै. तहां नाना अर्थम शक्तिर्‌ व्यहं) एक भ्म शक्ति 
ओ दसम लक्षणा मतै. धरमेराजने ही टिस्यादैः-नीलादिक शनी 
गुणे शक्ति दै ओ गुणी क्षणा है. दोतरूमं शक्ति नहीं कही. याः 
लक्षणकरे मगतै नानाभ्रताका अंगीकार नहीं छतु नानाधताके भय 
टक्षणाङा अंगीकार हैः यात विशिष्ट शक्ति र ओं व्यक्तिमात्रं 
शक्ति 2, इस अशुद्ध अमै धरमैराजका तायथ नही, कितु विन 
सुकठ पद्नक्ी शक्ति दै. ता विशिष्टमं शक्तिके माहासम्पत कट 
विशिष्टक्ा अन्यपदार्थे अन्वय दोवेहै) कहू विशेप्यका अन्यपदाथम 
अन्वय हैः, जहां विशिष्टै अन्वयकी योग्यता हवै तहं विशिषका 
ओं जह विशिषं अन्वयकी योग्यता नहीं तहां विशेष्यमात्रका शनिं 
भन्वयवोध हृष है; यह धर्मराजका मत दै सो अपगत दै. कात! 
शक्तिविशिधमे ज ठक्षणा विना अन्वयवोध व्यक्तिमात्रा मानं त्‌! 
नृषदं भी प्रसूत गोकी अथवा प्रसूत महिपीकी रक्षणाविना परती: 
इई चाहिये ओ पुष्पव पद लक्षणा विना एक सयका अथवा एके 
चंदर बोध हवा चाये ओ हषे नही; याते “अनित्यो वरः" इत्या क 
वाक्यनमें वटादिप्दनकी व्यक्तिमात्रमे भागत्यागरक्षणा है. जौ प्म उट्‌ 
बहूव भयोगनमे व्यन्तिमातरका बोध दीनेतं शक्तरपिही वोप होवे रे, ताङा 
यह्‌ समाधान दै -पयोगवाहूल्यते अर्थम शक्यता मार्नेत। नीटास्पिद्‌- 
नका प्रयोगबाहूल्य गुणीमे दै सोमी शक्य हुवा चादिये. आं नीटानष- 
नक गणी शक्य नही कितु ठक्ष्य दै. यह ध्मैराजनं अ वेदांतच ड 
प्रणि दीका वाके पुत्रनँ टिरयारैः यार्त जहां विशिष्ट वाचकपदपं वि. 
व्यमात्रका बोध दोषे वहां सारं भागव्यागरक्षणा द, प्रतुसो निरुष्ट- 
्षणारै, निरूदक्षणाका शक्तित ईषतही भेद हवे हैताका भरयोग बाल्य 
हे रै. जिस अधरम शब्दपरयोगका बाल्य हवै तिस अथेमे सारे श्नि 


( ७६) वृ्िप्रभाकर । 


मारने तौ जातिशक्तिवादे व्यक्तिका बोध सार ठक्षणतिं दोवेहै सो 

असंगत हेवैगा. ओ न्यायमत राजपुरुष इत्यादिक वाकयनमे राजपद. 
* + म # व र ट 

की राजपैवंधीर सारे क्षणा है, सो अरतेगत होवेगी.दइसरीतितं विशिष्ट 

वचकरपदत विशेष्यमात्रका बोध ठक्षणा षिना हषे नहीं पातै महावाक्य 

नमे लक्षणा है. मरह सापरदापिक मतही जिज्ञासुक्र्‌ उपादेय रै. वेदातवाक्य. 

=^, * [> के र ध स 
नते असग ब्रह्मका आत्मरूपकारिके साक्षात्कार हवैहेःतासें प्रवृत्ति निवृत्ति 
शून्य व्रह्हपते स्थिति फक दोवहयह अद्रैतवादका सिद्धान्त रै 


मीरमपताका मत ॥ १५॥ 

तामं मीरमाप्ताके अनुपायक्णी यह शका हे; सकट वेद्‌ प्रवृत्ति अथवा 
निघृत्तिका बोधक है. प्रवृनिनिवृत्तिरहित अर्थक वेद्‌ भीधन करं नरी. 
अओ।र जो बोधन करे तौ निष्फल अर्थका बोधक वेद अप्रमाण दहवेगा. 
यात विभिनिपेधशून्य वे्दातवाक्यका विपरिवाक्यनमं सेवध होने 
विधिक्राकयनकरे वेदांववा्य शेष हं कोह वाय कमेकताके स्वरूपकर बोधक 
ट. जेमं ख पदार्थके बोधक पचकोश वाक्य ह, कों वाक्यं कर्मशेप 
दवता स्वरूपके बोधकर हं सो तदाथ बोधकं वाक्य हं. जीव व्रह्मका 
अमेदयोधक वाक्यनका यह्‌ अथं ैः-कमेकतां जीव देवनावकूं प्राप्त 
टेवेदै, यतिं कमे अवश्य कतव्य है; इस रीति कमके फलकी स्मुति 
करनतं अमेदबोधक वाक्य अ्थवादरूषप रै. ययि मीराप्तामतमें 
मंजमयी देवता है, विग्रहवान्‌ रेश्वयदाखा को दव रै नही, यात देवभा- 
वकी प्रापि कहना संभ नही) तथापि संभावनामात्रसे कमफृल्की स्तुति 
हे. जम कष्णप्रभाकी उपमा कोरिसूर् प्रमा कही है, तहं कोरिसूयै- 
भ्रमा अलीकपदाथं है, तौमी संभावना उपमा की है. जो कोरिमृथेकी 
प्रभा एक ह्रै तौ कृष्णपरभाकी उपमा सभवे इस रीतिते सर्वज्ञ 
तादिकगुणविशिष्ट परमदे्ववाला कोई अद्धत देव हवै तौ एसा 
स्वहूप कमकूताका हैरै. इस रीतिमे सभावनातें दवभावकी. प्रापि 
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कही है. इस्‌ रीतिं साक्षात वा परंषराते प्रवृत्तिनिवृत्तिक बोधकर सङ्क 
वेद है. भवृति अनुपयोगी बह्मगोध वेदवाक्यनौै संभव नह्‌।. 
प्राचीन वृत्तिकारका मत ॥ १६ ॥ 
ओं प्राचीनवृत्तिकार वेदांती कहर्व दै तिनका यह मत दैः-कमेवि- 
धिके भरकरणमे वेदातिवाक्य नही, यात भिन्नपरकरणमं पठित वेदांतवाक्य 
कमेविधिके शेष नै; केतु उपासनाविषि वेदतिभकरणमे है, यतिं सकल 
वेदतिवाकथ उपासनाविधिकरे रेष दै. संपदार्थके बोधकवाक्म उपासकके 
सवष बोधन कर है. तयदा्थनोधक वाक्य उपाध्यकरे स्वहपकूं बोधन 
र है. तवंपदा्थं ओ तसदाथंकी अमेदबोधक वाक्यनका यह अथं 2:- 
संसारदशामं जीवव्रह्मका भेद है ओ उपासना वहतं मोक्षदशामं अभेद हप 
ह. अद्रैतवादमे ता सदा अभेद है. मेदप्रतीति सेसारदश्मेनी भ्मरूप है. 
ओं या मते संसारदशपिं भेद ओ मोक्षदशामें अभेद हतै है. मोक्चदशा्मभी 
जीवन्रहमका भेद माननेदाटे यमतं दष कहं दै. जीकमं वका मेद स्य- 
रूपमे है अथवा उपाधिकृत है ! जो सरूपं भेद मानं तौ नितन म्बहप- 
रहं उतनं मेदकी निवृति होवे नही. जो मोक्षदशामं भेदकी निवृत्तिवास्ते 
जीवकरे स्वरूपकी निवृति मानं तौ िद्धतिका व्याग ज मोक्षकर अपुर 
प्रथत हेवेमी. काहैतं } मोक्षदशामें स्वरूपकी नित्त वृनिकार्स मानी 
नहीं ओर किसीकरे सिद्धांतमं स्वरूपकी निवृति मोक्षे हवे नहीं 
जो कोई स्पशूपकी निवृत्ति मोक्षदशमें मान ती स्वरूपकी निवृत्निम किरती 
परुषकी अभिरापा हवे नही यतिं मोक्षम पुरषाथैताका अमाव हवगा,. 
ुरुषकी अमिटापाका विषय पुरुप (थं कषये है. यतिं जीवमं तहका 
मोद स्वरूपम मानं तौ मोक्षदशामे अभेद सेमे नहीं. जीवम ब्रह्मे मेदक 
उपायिकत क तौ उपाधिकृत निवृत्ति मोक्षदशामे अभेद तो संभवे टैः परंतु 
अद्रैतमतसे या मतका भेद सिद्ध नहीं होवेगा. काते ! अद्रेतवादमेभी 
उपाभिकत्‌ भेदका अंगीकार है, ओ उपागित मेद्‌ मिथ्या हवेगा. ताकी 
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नित्रूनिमी अद्रेतवादकी ना केव ज्ञानं माननी योग्य है. मेक्षनिमित् 
उपासना करिथा निष्फट होवेगी वृत्तिकारके मतम नेयायिकादिक यह 
कुतक करं हं सो सभवे नही. कात ! जीषे बह्का मेद्‌ स्वरूपत नक 
उपाधिकृत ई. उपायि मिथ्या हवै ती उपाधिक्‌त मेदी मिथ्या हवै, ताकी 
केवर जानम निवृनि हवे. वृनिकारके मतम भ्रटयपयैत स्थायी आकाशादिक 
पदाथ हस मिध्या नही. तें ही जीवकी उपापि अंतःकारणादिक सत्यैः 
ज्ञानमाजमे तिनङ़ी निव्रति हवे नहीं .ययपि मोक्षदशार्पे अंतःकरणादिकनका 
नाशु हप है यातं ष्वेसशून्यतादप नित्यता वृ्तिक्ारफे मत्मैभी बने नही, 
वथापि ज्ञानतें अवाध्यताहप नित्यत। वृत्तिकारके मतम सकर पदार्थनते संभव 
है इसरीतिमे उपाभि सत्य है.ता सत्यञपाधिक्ृत मेदी सत्य 2. जम जटसंयो- 
गरूप स्र्यउपाधित शीतता प्रथिवीमं सत्य हे तेप सत्यापित मेद्‌ 
सत्य ३. ता मल्यभेदकी ओं उपाधिकी ज्ञानमात्रे निवृत्ति हे नदी 
कितु नित्यक्रम आ उपामनासरहित ज्ञानतै उपापिनिव्ृतिमं मोश्चद- 
शाभं मेदकी निब्रनि इवे है. ओं अद्रेतमतमें सकक उपाधि भीर भेद 
मिथ्या तिनकी ज्ञानमात्रे निवृत्ति दहै € ओर संारदशमेभी 
मिध्याउपाधितं पारमाथिक अद्रेतता विगर नही; यात अद्रेतमतरे वृनि- 
कारक मतक्रा भेदै. दसरीतिमे वृनिकारफे मतम मेदयोधकर ओ 
अभेदयोधकं वाक्यनकी,.गति सभवे रै. जीवे बह्मा मेदवोधङ वाक्य तौ 
ससारेक जीवक स्वरूप बोधन करे है; ओं अमेदवोधक वाक्य मुक्तजी- 
पका श्वहप्‌ बोधन करं टै. मुक्तदशर्मेभी जो मेद्‌ अंगीकार करं तिने 
मतम अभदवोधक्‌ वाक्यनका वाध है है; अद्रैतवादमें सदा अभेदका 
अगीक्रार है. ता मतम जीवत्रह्का मेदबोधकवाक्यनका वाध हप) याति 
सप्तारदशामं मेद ओ मुक्त्वा अभेद मानना योग्य है. 

यट मतभी पमीचीन नही. काहे १ सकर वेदांतवाङ्य अटेय अनुपादेय 
बल्य वाधक है विपिगष अर्थके बोधक नहीं. यह अथं प्रथमाध्याय 
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चतुथं सूत्रके व्पाख्यानमें भाष्यकार विस्तारौ टिष्या है. किमी मेदमति 
पुरुषनङी मीर्मापिवृत्तिकारादिकनके मतम अधिक शरद्धाद्पै ओ शाक 
परेश होवे तौ भामतीनबेध अ वह्मवियभरणसे आदिव्याख्यान सहित 
म।प्यविचारमे बुद्धिदोषकी निवृत्ति कर. सूत्रभाष्यविचारमें जाकी बुद्धि 
समथ नहीं हवै सो भाष्कारके व्याख्य।(नपहित उपनि दु्थनक्‌ विचारे 
तिनका वात्ये अदैय अनुपादेय बह्मवोधमं ३. उपसनाविधिमं तायै 
नही. काह ! टौकिकवाक्यका तासे तौ प्रकरणादिकं जानिये हैःमो 
भकरणादिक कान्यप्रकाश कान्यप्रदीपे दिख. 
पट्‌ वैदिकवाक्यके तात्पयंके लिंग ॥ १७ ॥ 

ओं। वेदिक वाक्ये तात्पय॑ज्ञानके देतु उपक्रमोपसंहारादिक षटू 
ट. उपक्रम उपर्हारफी एकहपता १ अयाप्न २ अपूता ३ फक ४ 
अथंवाद्‌ ५ उपपति ६ ये षटू वैदिकव।कयकरे तात्पयके लिग दै. इनतें 
वेदिकषाक्यनक। तास जानिये हैः यतिं तात्पयके दिग किये ई. ज 
धर्मन वद्वि जानिये है विका छिग प्रेम कदिये है तमन उपनिषदनते भिन्न 
कमेकांउवधक्‌ वेदका तात्पये क्रमेविधिम ह. जप्त उपक्रमोपरहारादिक 
ृथपेदे कर्मविधिम ह तं जेमिनिरत द्रादशाध्यायीम्‌ स्ट हं. ओं 
उपनिपटूहूप वेदे उपक्रमोपपहयरादिक अद्वितीय वच्मं हई या१ अदि 
तीयत्रह्मम तिनका सातयेहै जेस उदोग्यके पषटाध्पायका उपक्रम्‌ 
किये आरंममं अद्वितीय वरै. आ उपसंहार कदि समामिमं 
अद्वितीय व्ह है. जो अथं आरभे हवे सोई समापिभं दोषे तहं 
उपक्रमोपसहारकी एकरूपता किये. पुनः पनः कथनकरा नम अभ्यास 
टे छदोग्यङे पश्यायं नववार तवमसि वाक्य हैः याति अद्वितीय वहे 
आयाम है. प्रमा्णातसतै अज्ञातताकू अपुत्रता कैदं. उपनिषदृरूपशब्द्‌- 
भमाणतें ओर भमाणका अद्वितीय ब्रह्म विषय नै यतिं अद्वितीय वमे 
अज्ञतवाहप अपूैता है. अद्वितीय बहे ज्ञान मूठपमहित शोक्मोहकी 
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निदृत्ति फल कदल्या रै. स्तुति अथवा निंदाका बोधक वचन अथवाद्‌ 
कटिये है, अद्वितीय ब्रह्मवोधकी स्तुति उपनिषदनम स्पष्ट हैः कथन 
करे अथेकरे अनुकूट युक्तिक उपपत्ति कर. छदोग्यमे सकर पदाथेनका 
बह्म अमेद कथनके अथं कार्थका कारणत अभेद प्रतिपादन अमेकं इष्टंतनमे 
कट्या रै. इसरीतिमै षटटिगनतैं सकर उपनिषदनका तायं अद्वितीय व्रह्म 
है. सो उपनिपदनकरे व्याख्यानं माष्यङासनं षटू लिग सट लिखे रह. तिनमें 
वेदातवाक्यनका अद्रैतव्रहमम तासे निश्चय होवे रै. जा अर्थम वक्ताके 
तात्ैका ज्ञान हवै ता अथका भोताकं शब्दे गोध होवे द. काहेत्‌।शव्दकी 
शक्तिवृत्ति अथवा लक्षणावृ्तिका ज्ञान शाग्दवोधका हैतु है. 
आकर्ष आदिकं च्यारि शाब्दबोधके सहकारी ॥ १८ ॥ 


जर आकाक्षाज्ञान योग्यताज्ञान वार्यज्नञान आसक्ति ये च्यारे सहकाय 
दै एक पदाथका पदाथौतरस अन्धयवोधका अभव आकांक्षा कि है. 
'अयमेतिपुत्रो रान्तः पुरुषोऽपसायताम्‌"या वाक्यम रजपदाथका पृजरपदाथेमे 
अन्वयवोध हया पाठे पुरुषपदार्थे आकांक्षाके अभवतं शाब्दबोध देव 
नकश. कहते! एकर पदार्थे अन्वय हूयां पाठे अन्वयवोधाभावहप आकांक्षा 
है नही. स्थटरीति यह हैः-आकश्षा नाम इच्छाका है सो ययपि चेतने 
है है तथापि पदे अथक जितने कार पदार्थो अन्वयका ज्ञान दोषै 
नहीं इतनेकाठ अपने अथकरे अन्वयवास्ते परदातरकी इच्छासदृश प्रतीत 
हषे है. अन्वययोध हूयां पठे प्रतीत होवे नश सो आकांक्षा कषये 
ट. आकाक्षाका स्यष्प सूक्ष्मरीतिते मरेथनमं टिख्यारै; सो कटिनहै 
यात रीतिमात्र जना है. यह राजका पृते अप्रैरै इम रीतिं 
राजपदाथका पत्रपदार्थसं अन्वयवोध हर्या पटे पुरुषपदार्थ 
भन्वयबोधकी हेतु आकांक्षा राजप्दा्थमे है नही; यर्ते राजाके पृरषकू 
निका एसा बोध होवे नही; किंतु पृषक्‌ निकामो एसा बोध 
हवै है, जो आकांक्षाज्ञान शाब्दवोधका हेतु नहीं द्वे तौ 
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राजाका पृत्र आरै है राजाके पृरुषकुं निकासो. ठेसा बोध हुवा 
चाहिये) यातं आकाक्षाज्ञान शाब्दबोधका हेतु है. एक॒ पदार्थका 
प्दाथतिरमे सव्रधकं योग्यता करै. जह योग्यता नहीं हमै वहं शाग्द- 
बोध होप नही. जें “वदहिना सिंचति? या वाकथं वह्धिवृत्तिकरणतारूप्‌ 
तृतीय।पदा्थका सेचनपदाथैमे निरूपकवाप्वेधरूष योग्यता है नहीं; यार्त 
शाब्दबोध हवे नही. जो शाब्दबोधमें योग्यता हेतु नहीं दतै तौ'वहिना 
पचति"? या वाक्यै शब्दबोध हया चाहिये. वक्ताकी इच्छाक्‌ तात्पयं 
करै है. जा अथेम तास्यज्ञान हवै नहीं ताका शाब्दबोध देवै नदी. जे 
‹“सैधवमानयः'या वाक्ते भोजनसमये अश्वि वक्ताकी इच्छारूप 
ताय समरे नही; यातं अशका शाब्दवोध होते नद्य. तेत गमनसमये 
ठवणका शब्दयो हप्र नही. जो तास्ज्ञान शाब्दबोधका हेतु नर रेव 
तौ पतैधवमानयः' या वाक्यै मोजनस्तमयमे अश्वका बोध ओं गमनस्मयम॑ 
ठणङ्ा वोप हषा चाहिये; यन शाबग्दबोधमं तात्प्यज्ञ(न सेतु ६ 

दहा एेसी शंका हेविहेककताकी इच्छकं तात्पयं क ई शुकवाक्यरम 
वक्तकी इच्छा टै नही, ओौ शुकवाक्यत शब्दबष देवे र यात 
तालयन्ञान शाच्दवोधका हूत संभवं नद. ओं मीमांसक वेदक नित्य पान 
हँ, दैश्वरका तिनक्रे मतम अंगीकार्‌ नही, जर कोई जीवमी वेदका क्ता 
नही; कितु वेद निस्य ह निनकुं वक्ताकी इच्छा तासयका ज्ञ(न वैदिक 
वाक्यनमे सभवे नरह 

या शंङाका समाधान मेजुषाप्रथमे नागोजीमटरनैँ यह टिख्या है 
सकर शान्दबोधका हितु तासथ॑ज्ञान देवै तौ यह दोष होदे सकरठ शा- 
व्दबोधका हेतु तातयत्ञान नहीं, किंतु नानार्थकपद्सदितवाक्रयजन्य शा- 
न्दवोधका हेतु तासयन्ञान है, यात दोष नही. 

ओं विषरण्रथे परकाशात्म भरीचरणनेँ तातर्यज्ञानक्‌ शाब्दबोधकी 
कारणता सवथा निपेष करीर सो दोनी उक्ति समीचीन नही. कारैतै!६न 

प 
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दोनूके मतम वेदव।क्यनका तात्मये निर्णये हेतु पे मीमांसा उत्तरमीरमाता 
व्यथं हव गे; यातं तास्वनिश्वय सकठ शाण्दथोधका रतु दै. शुकवाक्यभं 
ओ मीमापककूं ताखज्ञान समप नही. ताका यह समाधान दैः-मीमा- 
सकरकं वेद्कतके ताव्यका ज्ञान तौ नहीं संभवे, परतु वेदवक्ता जो पाड 
तके तसया ज्ञान संभ है. शुकषादयरमे यथपि तातयेज्ञन संभ नहीं 
तथापि भरोताकू बोधकी इच्छा किं जो वाक्य उच(रण करिये सो वुबो- 
धयिषधीन वाक्य कटियेरै. शुूवाक्य वुबोधयिषाधीन नहीं ओं वेदवा- 
क्पभी पाठककी वुबोधपिषाधीन ३. बुबोधयिषाधीन वा्यजन्यन्ञानरमे 
तासयेज्ञान कारण है, बोधकी इच्छक बुबोधयिपा करै. शुककू बोधकी 
इच्छा नही, यात शुकयाक्यजन्यज्ञानमे तावरथज्ञान कारण नही. ओं 
वेदातिपारिभाषामे शुकवाक्य्मेमी वासयं मान्या है सो वक्ताकी इच्छाहष 
ताये नदी; किंतु इष्ट अथैका बोधजननमें योग्यताकं तात्य कट्या है. 
यामे शुका समाधान ओरभी लिख्या, सो सारा निष्फट ह तासयेका अथं 
वक्ताकी इच्छा भिद है. ताक त्याग्कि पारिभाषिक अर्थ तात्थैका मानिक 
शुकवाक्येमे तातपयं प्रतिपादनका ठोकप्रसिद्िके विरोधी विना ओर एठ 
नहीं केवर लोकपरसिदिका विरोपही फएठ रे. क्ति १ “ शुक्वाक्यं न 
तावधवत्‌'” यह्‌ सवे टोकमे अनुमवपरसिद रै. ओ शुकवाक्यं कौपपयेवत्‌" 
एता कोई कटे नही; याते वुबाधमिपाधीनवाक्यजन्य शाब्दबोध तातय- 
ज्ञान हतु ६. ओ बोधरहित पुरुषन उचारण करे क्रये शाब्दबोध हो है. 
पृत्‌ सो वाक्य वुवृपरयिषाधीन नहीं, याति तके अथके बोधम तासरयज्ञान 
हेतु नही. ओं मोनिरचित श्टोक्मं वक्ताकी इच्छा तासय संभ नही. 
कहते ! उचारणक। कर्ता वक्ता कटियेहै मौनी उचारण कर ददी) यातत 
मोनीकी इच्छा वक्तकी दच्छा नही. यह वेदतपारेभाषाकी रीरकमे 
धमराज पुत्र रिष्या. 

सौ शब्द्रःनव्याकरणके भ॑यं संडित है. तहां यह भंग दैः-उचा- 
रण करे शब्दत बोध हवै है.उचारण षरिना शाव्द्वोध होवे नही या अर्थरा 
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वधक महाभाप्यका वचन छिखिकरे यह शका टिखी.उच्चारणते विना शान्द- 
बोध नहीं हवे तौ एकांते उच्चारण विना पुस्तक देखनेवाेकरं शाब्दबोध नहीं 
या चादिये.ताका समाधान यह रिष्याहैः- तहां भी पुस्तक देखनेवाटा मुक्ष् 

चारण करै. या रीति मौनिछिखित ण्टोकका उच्चारणकती मौनी दै 

ओर अमेदरत्नकारका यह मत दैः- जहां तापथका संदेह दोषै तहा 
शाग्दवाष हवै नही. ओ जह तासप्ैके अभावा निश्वय दो तहांभी 
शाब्दबोध हषे नकी. जहां भथम तासर्भृका सदेह हतै अथग रातयौ- 
भावक्रा निश्वय हवे उत्तरकाटम तासथका निश्वय होय जावै तहां 
शाष्दबोध होवेरै; यातं तासे संदेह उत्तरकाटमाषी शाब्दबोधमं ओ 
तासयाभावनिश्वयतें उत्तर काटमावी शन्दबोधमं तातयत्नान सेतु है 
सारे शाग्दवोधमें हेतु नक. या भतं दोष वेदान्तशिखामणिमे लिख्या 
टे, खंडनमें आधरह्‌ न्ह; याते दोष टिख्या नहीं पिवरणकार ओं 
मंन॒पाकारके मतम जर॑प्ैउ्तरमीमांमा निष्फठ होवे दै तेनंया 
मतमं मीमांसा निष्फर नहीं. कहिन } या मतम तात ैदेहोन्र शाग्द्‌- 
बोधका तालयं्ञान हेत है, ओं वेदवाक्य तान्प्ैका सदेह हवं रै, 
ताकी निवृनि मीमांमानें हवे है. ओम वेदवाक्यनमे मदेह ओं ताकी 
निवृति होवे सो पुवोत्तर मीर्मासमिं स्पष्ट दै. 

दप रतिम आक्षा योग्यता तावै गाब्द्वोधकरे हेतु हः प्रतु 
आकराक्षादिकका ज्ञान हैतु है; स्वरूपत आकक्षादिकि रेत नही. कात 1 
जहां आकरा्षादिक शून्यवाक्यमे आकांक्षादिकनका भम होवे वहां 
शाब्दवोष होपेरेः स्व्पमें आकरक्षादिकनकू देता मानं ना भाकाक्षा- 
दिक भमस्थ्म शाब्दयोध नदी हया चापि ओं आकांक्षारिके ज्ञानक 
हेतुता मानं, शाब्दबोधक्रा कारण नमषूप ज्ञान हेनेते शाब्दबोध समवै 
ओ स्वरूप आकांक्षादिकनकृं हेतुना मारने, जहां आकक्षाव्कि ह ओ 
भोताकू ठेसा भरम हवे यह वाक्य आकाक्नादिकशूल्य दै रहं गब्दबोध 
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हया चाहिये ओ दवे नही, यात आकाक्षादिकनका ज्ञान हतुदै सो 
ज्ञान ध्म हवै चाये प्रमा हवे. शाब्दबोधका हेतु भम भ्रमा साधारणं 
भकांक्षादिकनका ज्ञान है. घम सामप्रीते शान्दयोधप्रम न्च हवे है 
केतु विषयक अमाकतँ शाब्दबोध भम होवे है. जसँ वहिकी व्यभिचारी 
पथ्वीतवपे वदहिभ्याप्यताभ्रम होयके पृथिवीत रहैतुस वद्निवाटे पवेतमं 
विका अनुमितिज्ञान हवे सो विषयके सदधावतै भ्रमा हवे टै 
विषयदेशून्यदेशमे व्यभिचारी रेतुसं अनुमितिध्रम द्यवे ह, यतिं विं 
षृयके सदृभावतें जेप भ्मसामग्रीतं अनुमितिप्रमा होवे रै तेस आकांक्षा 
दिक ज्ञान शाब्दबोधकी सामयी भ्रम हवे अथवा प्रमा होवे जह विषय- 
का सद्धाव हवे तहं शाब्दयोध प्रमा दोषं है. जहां विषयका अभाव हं 
तहां शाष्दबोधभ्म्‌ हव है परेतु जहां योग्यताज्ञान भम हष तहां नियमत 
शाब्दबोध हवे रै प्रमाद नही. कात! जक शाब्दबोधका विषय 
हवि तहां नियमतं योग्यता ज्ञानप्रमा हते है. जहां योग्यताज्ञान प्रम रोवे) 
तहां नियमत शुञ्दवोधका विषय हवै नही. यातं यह नियम्‌ हैः-विष- 
यके सद्धावतं शाब्दबोध प्रमा ओ विषयकरे अभावं भम दवै. जसे 
आकक्षादिकनके ज्ञान शाब्दबोधकरे हेतुर, तेसं आसत्ति भी शाग्दबोधकी 
हेतु है .न्यायके मन्थनमं पदनकी समीपताक्‌ आसत्ति कहं ह. व्यवहितपद- 
नके अर्थाका भन्वयवाधर हाव नह; जस “'गिरिमुक्त वद्विमाच्‌ देवदत्तेन" 
या वाक्यतै अन्वयबोधः होवे नही; कित ""मिरवहिमान्‌ भक्तं देवदत्ते 
नः? एसा कह तो शाब्द्नोध होवेरै. याते पदनकी समीपताहूप आसत्ति 
शाम्द्बोधकी हतुरै. ज्यं समीपता न हवै ओ समीपताका भ्रम होवे तहं 
शाब्दबोध होवे है. यात प्रमप्रमासाधारण आस्तिका ज्ञान हेतु रै ख्वहप्से 
आसत्ति हेतु नही. ओर प्रथने ह रिख्या हैः-जहां व्यवहितपद है 
तहां ्टोकादिकनमें शाग्दबोष दोवेहै; यातं उक्तं आसत्ति शा्दवोधकी 
हेतु नहीं कितु शक्ति वा ठक्षणारूप पदक संबधे जो पदाथनकी व्यव्‌- 
धानरहित स्मृति सो आमेत्ति शाब्दबोधकी हेतु ₹. पदनका व्यवधान 
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हवै अथवा अव्यवधान दतै; जा पदार्था जा पदार्थ अन्व्रवोध ह 
तिनपदार्थनङी स्मृति व्यवधानरहित चाहिये. पद्यनकौ स्पृतिमातर् 
शाब्दबोध है तौ क्रिसी रीत्सिं जा पदूर्थकी स्मृति दोषै तकरा 
शाञ्दवोध हया चापे. पदके सवेधसे पदाथकरी स्मृतिकू शाव्ववोधका 
हेतु कर तौ सकटपदनका आकाशते समवायसेवेध है ओर आसमारमे 
सकटपदन ङा स्वानक्रखकृति संबेध है याते पटादि पदनके समवाय- 
स्वत आकाशकी जहां म्पृति देवे ओं स्वानुदखति संवेर्धेत 
आत्माकी जहां स्मति होते तिनक्रामी ' घटमानय दत्पादि वा्यनर्े 
योध हया चादि. यतिं शक्ति वा लक्षणावृनिरूप प्रकरे सेवेते 
पदार्थकी स्मृति शाब्टवोधका देतु ह. पटादि पदनका समवायसेव॑ध 
आकाशम रै ओ स्वनकृलछृतिनवध आत्मामं ६. शक्ति वा लक्षणा- 
ृत्तिषूपसंवेव षरादिपद्नका आकाश आत्मामं नही, ओआकाशृगगनादिपद्‌- 
नका शक्तिूपसंवेध आकाशम है. सपद भातमपदका शक्तिसवध आमार्म- 
है. यात आकाशपदसहित वाक्यं आकाशका शाब्दबोध होषे ह. आत्म- 
पदसहित वाक्य आत्माक्रा शाण्दबोध होवे दै; इ्रीतिसं जा पदकं वृतनिष्प्‌ 
सेवत जा पदार्थकी स्मृति हषे ताका शाब्दबोध द्व र. पमा करहभी 
'व्वरमानय या वाक्ते जो वोधहेवे रै ता बोधक्री उत्पत्ति “वरः कमता) 
आनयने कृतिः"? इतने पदनतै इद चाहिये. काहतं ! दोनो वाक्यनकर पदनकी 
शक्ति समान है. ओ प्रथम वक्थतें गाच्दबोध हवे ह, दृसरेतं हवे नही 
यरे विपे यह हेत्‌ हैः-योग्यपदकी वृनतिमे जा पदाथकी स्मृति होते ताक? 
शाब्दबोध हवे है प्रथम वाक्यकरे पद योग्य है दूसरेके य्य नही. योग्य्‌- 
त्रा अयोग्यता अनुभवे अनुसार अनुमेय है. जिन पदन 
शाब्दबोध अनुभवसिद्ध है तिनमेँ योग्यता दै, जिनपटनतं शाध्द्बोधका 
अभाव अनुभवसिद्ध रै तिनमे योग्यता नही. दसरीतिर योग्यपदके वृ्निरूप- 
सवंधते व्यवधानरहित पदार्थनकी स्मृति आसत्ति किये ₹ै. इस रीतिकी 
आसतिस्वरपे शाब्दबोधका हेतु है ताका ज्ञान हेतु नकौ या रकार 


( ८६ ) वृत्तिपरभाकर । 


आकांक्षा ज्ञन योग्यतान्नान ताखथैज्ञान आसत्ति शा्दवोधके हेतु ह इनः 
च्यारक्‌ शाब्दसामरम्री कर ई. 
उत्क टजिज्ञासाङ् बोधकं देत॒ता ॥ १९ ॥ 

अनमितिकी सामग्री ष्यातिज्ञान है, प्रतयक्चसामग्री दद्वियसंयोगादिक 
है. जहां दो सामग्री दर्वि तहां दोनूका फ हवे नही. काहतं { एकक्षणमं 
दो ज्ञानी उत्ति इवे नरह, यथपि ज्ञानद्रयका आधारती एकश्च दरे 
ह, तथापि ्ानद्रयकी उसततिका आधार एक क्षण हवे नही. सा उसत्तिभी 
व्यधिकरण दौ ज्ञानकी तों एक क्षणम हवं ह जे देवदत्तका ज्ञान ओं 
यज्ञदत्तका जान व्यधिकरण ई तिनकी उत्पत्ति एक क्षणम्‌ हाव है. तथापि 
समानाधिकरण द) ज्ञाननङी उत्पत्ति एकक्षणम हवे नही) यह्‌ सिद्धति द 
रोन्‌ सामग्रीका फ एक काटमं हूं न६।; यातं प्रवर सषाम्रीका फट दावं 
है. दुवटका वाध होवं ६. प्रबर्ता दवेता अनुभवे अनुस्तार अनुमेय 

जसं मूतट आं वररक्रे साथ नेत्रा संयोग हव तिम कालम “वरवट्रतटम्‌'! 
दस वाक्यका श्रवण हविं वहां षरवासा भृदट ६. पसं प्रत्यश्चज्नानकरी 
ओ शाब्द ज्ञानकी सामभी हे तथापि प्रत्यक्षज्नान हवि र, शाब्दज्ञान दै 
नही; यतिं समानविषयक प्रत्यक्षन्नानकी ओ शाब्दज्ञानकी 
दो सामी हव. वह्यं पव्यक्षज्ञानकी सामग्री प्रजे र शाब्दज्ञानकीं 
सामग्री दूबर हे आं जहां भूतटसयुक्त धरम्‌ नेत्रका सयोग हवे ओं 
उसृकाटम ` पृतच्रम्त जातः इस्पाक्यका अवण हवे तहं मूतटम्‌ घरक 
प्रत्यक्ष हवे नहा; केतु पचरजन्मक्रा शब्दबोध ह्‌।वं ६. यात मिन्नविपयक 
्ञानक्री प्ररयक्षसामग्री आओ शाब्दस्ाम्री हवे तहां शाब्दसामग्री प्रबठ ३ 
भव्यक्षसामग्री दुष्ट ई. दस रीतिं बाध्यवाधकमाव विचारक मृष्षमदर्शी 
पुष्प प्रबलदुवलताकूं जानि ठे; परंतु जिज्ञासाभून्यस्थलमे पृषउक्त बाध्य- 
वाधक्रभाव ई. जह एकवस्तुकी जिज्ञासता दषे अपरकी जिज्ञासा दृ 
नहीं ओ दोनूक बोधकी सामयी हषे तहां जिज्ञामितका बोषदहोषै है 


शब्दप्रमाणनिरूपण-प्रकाश ३. ( ८७ ) 


अजिज्ञासितका बोध होवे नहीं; यात जिज्ञासिवके वोधकी प्तामग्री वल है 
भजिज्ञासितके बोधकी सामग्री दुर्बल दै. ज्ञानकी इच्छा जिज्ञासा कहि 
है. ताका विषय जिज्ञासित किये है. जिज्ञाप्षासहित सामयी सारसी 
प्रवर रै. जहां उभयक्री जि्नाप्ा दोषै वहां उत्करजिज्ञासा बाधक 
है. इसी कारण अध्यासेन टिख्या है. उकरजिज्ञासावाठेकं 
बरहमवोध देहे. उत्कः जिज्ञासारदितक्‌ व्रह्मबोप हवे नही. कात ! 
जिस पदाथकी जिज्नासासहित बोधक्षामप्री दोषै तासं उकटजिन्ञासा 
सहित वोधसामग्रीतं ताका बो दोपे है, अन्यथा जिज्ञासास्षहित सामथीतै 
अन्य सामग्रीका बोध हषे ठै; टोक्रिकपदाथनकी जिज्ञाप्ता ओं तिनके 
परतयक्चादिक बोधकी साममरीका सवेदा जाप्रतश्टमें संमता जिज्ञासा- 
रहित ब्रह्मवोधकी सामग्रीका वाध हृपेगा; याते लोक्रिक पदार्थनके जिन्ना- 
सासहित प्रयश्चादि वोधकी सामथीके वाधवास्ते ब्ह्मको उक्र जिज्ञासा 
चाहिये. उत्करजिन्नासासटित बह्मवोधकी सामग्रीति टोकिकरपदार्थनङके 
वोधकी सामय्रीका बोध होत्र हे. "अथातो ब्रह्मजिन्नासा' या सूत्रकाभी 
इसी अर्थे तास ह्‌. यद्यपि व्याख्यानकारनिं विचारमें जिन।साधटकी 
टश्चणा करी हई ओं कतेव्यपदका अध्याहार क्या हः यातं ब्मनानङक 
अथं वेदातिवाक्यनका विचार कतव्य है यह्‌ सूरा अथ टैः तथापि 
विचारवाचक पदक त्यागेक छाकश्चणिक जिज्ञासापद्के प्रयोगत सूचका- 
रका वाच्यं रक्षय दन अथन५ तालयं ६. ब्रह्मजित्नासा तद्बोधक 
हेतु ह यह्‌ वाच्य अथं हं जा एक शब्दम्‌ लकश्चणावृत्नि ओं 
शत्तिवृत्तिसं दौ अका वावि द्वि नहीं भथा प्राचीन उक्त 
('गगायां मीनवपा' यवाक्यम्‌ व्यभिचार होन श्रद्धायोग्य नरी. 
'गगायां मीनवापा या वाक्यभे गगापद्के वाच्यअर्थक्रा मीनम 
सवेध जा ठक्ष्यभशक्रा वषम सव॑ होवे, यातं गेगाके परवाह 
मीन रै. ओं तीरमं षोप है यह्‌ वाक्यक्रा अथं है. प्रथकारौनं यथपि 
सूतरके अनेक अधं टिखिहं तथापि अनेक अर्थं सूत्रका भूषण ह, विचारकी 


(८८ ) वृत्तिपभाकर । 


नाद जिज्ञाामें विधिका संभव है अथवा नहीं इस अर्थकरे टिखनेषे 
रथकी वदि दोषै है, याते रिख्या नहीं. 


वेदांतके तात्प ओ पेद अकृ शब्दविषै विचार ॥ २० ॥ 


आक्षा ज्ञानादिक शाब्दबोधे हेतु ह तिनम तावज्ञान दै. 
वेदवाक्यके तासयेज्ञानके हेतु उपक्रमादिक हैः तिन उपक्रमादिकनते 
वेदातवाक्षयनका तासथे अद्वितीय बह्म है, उपासनाविधिमे तार्यं नही. 
यह्‌ अथं भाष्यकारन समन्यमू्मे विस्तारमे टिख्याहै. यात मीमांसक 
ओं वृत्तिकारका भरत समीचीन नहीं. तिनके मतसंडनके अनुक वकं 
भाषाक श्रोता दुर्य रहै यतँ रिसि नही. इस वाश्यत भोवाकू इस 
अथका बोध होवे एसी वक्ताकी इच्छा तात्पर्यं किये है. मीमांसक 
मतम वेद नित्यहै तहं कर्ताकी उच्छा तौ संभ नही, अध्या 
पक्की इच्छा समत्र है. नेयायिकमतमे शब्दका तीरे क्षणम नाश 
हषे है. वेदभी शब्दरूप है. यत क्षणिक दै तीसरे क्षणम जाका माश 
दोषे सो क्षणिक किये है. नेयायिकमतमें उचारणक्रे मेदतै वेदा 
भेद दै.एक बेरी उचारण करक फेरि जो उचारण करिये सो वाक्य पू्वशा- 
कयते भिन्न होवे रै; परंतु पू्ैवाक्यकरे सजातीय उत्तरवाक्य है यति अभेद. 
भ्रम हप है. नेयायिकमतमे भारादिकनकी ना वेद पौरुषेय ओं 
क्षणिक है. काहू! वणममुदायतें भिन्न तौ वेद रै नही; व्णोसमृदायकंही 
वेद कर हँ सो सदाय प्रत्येक वर्णते न्यारा नही. यातं वेद वैरूप है, 
सो वणं शम्दष्प है, आकाशका गण शब्द है, नानाशब्दकी एक कारे 
उत्ति होवे नरी. काहे १ जेप आत्माकरे विभेष गण ज्ञनादिक है तैर 
आक्राशका विशेष गुण शब्द है. ओ विभुके जो पिगेषण सो एककार्ठम 
दो उलन्न हवै नहीं यथपि देवदत्तका शब्द्‌ ओ यन्नद्का शब्द्‌ एक. 
काठमे हयै रै. ओं भेरीका शब्द तैसे ताटका शम्द एककाठ्भे होक 
ओर जो एँ करं समानाधिकरण दोशढरनकी एक काट उत्ति हे 
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नही तौभी सारे शब्दनका समवाय एक आकाशम है. सार शब्द- 
समवायसबध्ते आकाशवृ्ति दने समानाधिकरण ३, कोई शब्द्ग्यधि- 
करण नही; तथापि जे आकाशम शब्दा समवायसेवेध रै तैसे कंठ 
ताछ दन्त नापिका ओष्ठ निहमू उरम्‌ शिरस्‌ इन अघर अंगने 
वणरूपशब्द का अवच्छेदकतापवेध टे. ओ ध्वनिरूपशब्दका मेरी 
तालादिकनमं अवच्छेदकताेवंध दै. एक अधिकरणमे वृनिकरं समाना- 
धिकरण करदे. समवायसेवधते सारे शब्द्‌ आकाणदरूनि रने समाना- 
धिकरण दहै भी प्रतु अवच्छेद्कतामेवंधने देवदचभव्द्‌ यन्नद्शघ्दं व्यधि- 
करण ६. तैस भरीशब्द ताठ्शब्दूमी अवच्छदकता सेधतं व्ययिकरण 
हं. आं यह नियम हे-अवच्छेदकतामवंभते एकर अधिक्ररणमे दो शब्दनकी 
उत्पत्ति एक कलमे होवे नद. अथ यह्‌ ह:-एक्‌ अवच्छेदकं दो भय्द्‌- 
नकी उसनि एककारमे होप नदी. याते वास्यपटके अदयवरूप वणनक्री एक 
काटमं उत्ति होवे नही; कितु सारे वण कमो उप ह. कर्म उपजते 
वणनका निमित्तविन। नाश मनि तौ सकल वणेनक्री परथमश्चणमं उसनि ओ 
दितीयक्षणमें नाश देक्रेणा.यतिं उनि नाग विना शब्दनं भर कोट परत्यक्नता- 
दिक व्यपार सिद्ध नहीं दपेगा.यतिं शन्कर नाभा कोई निमित्त मानना चा- 
हये जा निमित्तविना द्वितीयक्षणमं शब्ट्का नाग दर नही मो भोर तों को श- 
ग्दकेनाशक्रा निमित्त सेभव नही. पृषे शब्दके नाशका तु म्बोनरव्निशब्द है. 
““गौः” या वाङ्यमे पुरुपकी कृतिम नामिदेशते वायं क्रिया होयक्े गकारका 
जनक जिह्मे वायुका संयोग टोयकरे आकारका जनक कंठ ओष 
वायुका सयोग हवे रै. तिरतं अनेतर विस्भेका जनक कठस वायुका संयोग 
हेपै है. जिप्न कमते तीनि सयोग द्वह उमी क्रमते गकार ओकार विसगेरूप 
तीनि वणे देवं दै. यथपि कोमुदीभदिक अनमं कवशका कठस्थान 
ष्या है तथापि पाणिनिरूत शि सामं कविका जिद्ामूक स्थान ठिष्पाहै 
ता शिक्षा वचनके अनुसषारतं जिह्मं वायुकरे सेयोगनं गकारकी 


(९० ) वृत्तिपरभाकर । 


उत्पति कदी रै. व्याकरणमतम ययपि ‹ गौः” इतने दण वाक्यरूप नष रै 
तथापि न्यायमतमें वाश्य कल्या हे.पथमक्षणने गकारकी)द्वितीयक्षणेपमीकर 
की ओतृतीयक्षणमं विसगेकी उवयत्ति हवै है. तहमं गकारनाशमे ओकार 
हेतु है, ओकारे नाशमं विरे हेत्‌ है तृतीयक्षणमं शब्द्का नाश दै है 
द्वितयम नहीं. काहेतं † नाशका हेतु स्वोत्तरशब्दं है सो द्वितीय णमे 
उपज है, कारणकी सिदिविना कायं हप्र नही. प्रथम क्वणे द्वितीयश्वब्द्‌ 
असिद्ध रै मति द्वितीय क्षणम शिद्ध द्वितीयशब्दसें तृतीयक्षणमें प्रथम- 
शब्दा नाश हवै रे ठेस ततीयशब््नै द्वितीयका नाश रोष है. 
इस रीति उपात्यभव्दपयत स्वोत्तरवनिशब्द्तौ गब्द्का नाश होत है, 
ओ अव्यशब्दका उरात्यशब्दभं सुदोपसंदन्यायतें नाश दपर 
सुद ओं उपेद दो घ्राता हुये ह तिनकरा परस्पर नाश भारतमें प्रसिद्ध है 
परंतु याम यह्‌ दोष टैः- जो उपात्यशब्दधं अत्यश्ब्दका नाश मानतो 
्वितीयश्षषनही अंत्यरब्यका नाश दवेगाः यातं उतसत्तिनाशतें अन्यत्या- 
पाररटिति अशब्द अ्व्य्च हया चाहिये. जो एं कह जगदीश मद्राचा- 
यनं अ्यशब्द अप्रस्यक्च कद्याहैः याते अपव्यक्षका अपादान इष ६ दोष 

ह, तमी तृनीयक्षणमं शब्दश नाश दवै हैया निपमकारमग देगा. 
यातं अन्त्यशव्दफे नागमं उपास्य शव्या नाश रितु है उपात्यशब्ड हेतु 
नही. या परषेभ जसगम्क्के नाशु नाभक्री द्वितीयक्षणमे आपति नही. का- 
हत) उपात्यशय्यका नाश अन्यशब्दं टृवैहै.यातं अंत्यशब्दके दवितीयक्षणमें 
उपासका नागता उत्तर क्षणम अंत्यकरा नाश हेर. इस रीतिं सक 
शव्द्का नाग तृतीय क्षणमं है मामं यह शंका दोपरैः- जहां 
एकही वणप ०६यद्‌ दतर तहां शब्दके नाशका हेतु कोट शब्द नक्षि. ताक 
यह समाधान द-जमें कंटादिकनतें वायुका सयोग वर्णहपशब्दका हेतु ह 
ओं भरी आदरिकनतं दंडादिकनकरा सयोग ध्वनिरूप शृब्दका हेतु ३, ओं 
वंशके दुखद्रयका विभागध्वनिरूप शब्दकाहेतु रै तेम शब्दभी शब्दकरा हेतु 


शब्दप्रमाणनिरूपण-प्रकाश ३. (९१३) 


है, मेरीदडक सेयोगतं जो मेरीदेशमे शब्द होवे है तासे उन्न हवा जो शब्द्‌ 
ताका श्रवणततं साक्षाक्ार देवै दै. तेस केठादिकदेशमे वायुके सेयोगते जो 
वणप शब्द्‌ उपजं है ताका भरोत साक्षाकार हषे नदी; कितु वणिरूषश 
वद अन्पशब्दं उपजे है तक्रा साक्षाकार होवे दै इस रीतितिं अन्यश- 
उदुरहित एक शब्द्‌ अरीकृ दै, परेतु या मतम वणका समुदायहप प्रदका 
एककाल समव नदौ यातं पदका साक्षात्कार तीं सभवे नरी, तथापि प्रष्पे- 
कवणके साक्षात्कारनतें सकर्वणकू विषय करनेवाली एक स्मृति टवैरै 
स्ृतिपदमें पदार्थ स्मृति दते है) तासं शाब्दवयोध हवे, अथवा पूव पत 
वक्रे अतभवं संस्कार होवेहे. सस्कारसहित अंन्यवणका अनुभवी पदका 
अनुभव कटियहे, तास पदाथकफी स्मृति ह्‌।वह; तान्न शाब्दबोध हवेह 
यह न्यायका मतद. अ। मीमांप्ताके मतम वणे निरय हं; यातं वणका स्म- 
द्‌ (यकप वेदमी निव्यह्‌ आर सारे वण विभ ह. जहां कठादिदशम अध्यात्म 
वायुका संयोग हेर, तहं वणकी अभिव्यक्ति होवे. नेयापिकमतमे जो 
वणकी उतपत्तिके ठेतु हं सोई मीमांसकमतमं वणका अभिव्यक्तिकरि हेत्‌ ६. इस 
रीतिं वणेसम॒दायरूप वेद नित्य हे, यातं अपारपेय द. ओं वेदातमत 
मरे देण ओँ तिनकरा समृदायरूप वेद नित्य॒ नही. कारनं 1 
वेदकी उति श्रुतिनं कही हे; ओं चेतनम भिन्ने सकट अनित्य 
हः मातं पेद्‌ निनयन जा श्रणिक नह्‌; कतु मषिके आटिकाटमं सवन्न 
देश्वरके संकृत्पमातज वेदश्च उतसनि हाप दैःयाते धरासकी नाद अनायासवे 
दन्वर वेदक रचे र. नेयायिकमतमं मारताटिकनकी नादं वेद पौरुषेय 
है. वेदांतमतमं मारतादिकनकी नाई शशग्छ्प पृसुपत रचित हनेतै 
पौरुपेय तौ टे पठत सर्वत व्यासादिकफ सकर सर्भमं भारतादिकनक रवं 
हँ तदयं यह नियम नहीं. जसी पञ समम आनुपृवीं हवे तैसही भारता 
दिक उत्तरसभमं हाव ह; कतु अपनी इच्छाके अनुमार भारतादिकनकी 


श 


आनुपुवीं रच ह; अ। वेदकी आनुपू विरक्षण नह हवे ६. क्रतु पूष 


(९२) वृ्तिप्रभाकर । 


सगकी आनुपुरषाकू यादि करके उत्तरसगेमे पूष कल्पके समान आनुपुर्वी- 
वाठे वेदक ईश्वर रच है. पुरुषरचितकारूप पौरुषेयता वेदमे भारतादिक- 
नके समान टै. अन्यक्षगकी आनुपूर्ीकरे स्मरणविना पृरुषरचितखह्प 
पौरुषेय भाररादिकनमे है वेदम नहीं वेदभे पुवं सर्गकी आनुपू्ीक स्मरण 
कारिक पुरुपरवचितत्व हैः याते वेदकी आनुपू अनादि है ओं ईशवरख्ष 
पुरुपकरिके रचित दै विरोध नहीं. 


६ति श्रीपन्निश्वरुदसाहसराधुषिरचिते बरृतिप्रभाकरे शब्दप्रमाणनि- 
रूपण नाम तृतीयः प्रकाशः॥ ३ ॥ 


अथोपमानप्रमाणनिरूपणं नाम 
चत वप्रकराप्रारम्मः। 
केमभंगके अभिप्रायपूवक दौ न्यायरीतिसं उपमान 

ओं उपमितिका द्विधास्वषूप ॥ १॥ 
यथपि न्यायवेदातक्रे सकर मेथनमं उपमाननिरूपणतें उत्तर शब्दनि- 
रपण किया दै तथापि तीनि परमाणवादी संख्यादिकं उपमानकू नक्ष 
मानै. प्रत्यक्ष अनुमान शब्द्‌ पे तीनि मानं ह, तिनके उपयोगी भमाण 
पहटी कहे चाहिये; याते शब्द प्रमाणतं उत्तर उपमान्‌ निरूपण कारे 
है. जितत कमत शाक्चोमं अधिक प्रषाणका अंगीकार है तिस क्रमतयामर- 

न्थ प्रमाण निरूपण रै. यतिं अन्यसगतिकी हां अक्षा नही. 
उपमितिप्रमाका करण उपमानप्रमाण कद्धे है. न्यायरीतिम उप- 
मिति उपमानका यह स्वषप रैः-संज्ञीमें सेज्ञाकी वच्यताका ज्ञान 
उपमिति कदे हे; ताका करण कटिपे व्यापारा अक्ताधारणकारण 
जो हषे सो उपमान कटिपे है. को$ नगरवाप्ती परुष गवयशब्दके वा- 


उपमानप्रमाणनिहपण-प्रकाश ४. (९३) 


च्यक नही जानिके आरण्यक पृषतं “कीश गवय होप दै १ एता भ्न 
केरे तव गो सदश गवय हे है, रेता आरण्यक पृरुपका वचन सुनिके 
वाक्यार्थ अन॒भव कर्कि वनम गोसदश गधयक्रू देखिके (गकं सहश गवय 
होवे है"? इस्‌ रीतिं वाक्यार्था स्मरण कर दै. तितं अनेतर दृषपशुम 
गवयपदवाच्यता जनं है, वहां पशुतिशेपमं गवयपद्वाच्यता ज्ञानउप 
मिति है. आरण्यक्रपृरुपबोधित वाक्ये अर्भका शब्दानुभव करण है 
गोसदश पिंडं देखिकरे वाक्याथकी स्मृति व्यापार ई आ गोसदशपिडका 
प्रयश्च सस्कारका उदोधक रोनते सहकारी €; याते वाक्याथानुमवं 
उपमान है, वाक्यार्थस्मति व्यापार है. जसे आकाक्षादिक शाब्दकं सह 
कारी है तैम गोप्तदश पिडका प्रत्यक्ष सहकारी है उपमिति फक हः य्‌ 
सांप्रदायिक नेयायिकनका मत 

ओ नवीन नेयापयिक यह करै हः-गोसष्श्विठका प्रत्यक्ष सहकारी 
मान्या टै सो उपमान रै ओ वाक्यारथस्मृति व्यापार ६. गवयपद्की 
वाच्यताका ज्ञान उपमितिरूष फट है. सा मतम वाक्षयाथक्रा अनुभव कार 
णक्रा कारण सनतं कृडाठपिताकी नादं अन्यथापि है. अथं यह हः- 
जसे कटारपिता घटकी सामतं वाद्य है तसं उपमिति सामप्रीते वास्याः 
थानव बाह्य है. यह दौ मत नेयापिकनकरे हे. इनम अनेक शका समा 
धानहप विचार न्यायकोस्त॒भादिकोमं रिसा. सिद्धति उपयोगी 
नहं याते दमने टिख्या नही 

जेस सदशक्तानतं उपमिति देपरहै तेसं विधमेज्ञानसं भी दृवह, जहा 
सङ्धमृगपदके वाच्यक नहीं जानता आरण्यकपुरुपतं उष्ट्विधमा शुगसहित 
नापिकावाठा सङ्गमगपदका वाच्य दै. दइसवाक्यकू पुनिके वाक्याथानुभक् 
उत्तर बनभ जायकर उप्रविथम खडुमृगके भरयक्षतं उत्तर भंडमं सद्धमृगपदकी 

यता जानैरै. ओ प्रथिवीपदङे वाच्यकूं नही जानता “जडादििषम्येकती 
पृथिवी"ठेसा गुरुवाकय सुनिके ताके अर्थकर अनुभव करिके जरादि- 


(९४ ) वृत्तिप्रभाकर । 


धम्यवान्‌ पदाथ देखिके वाक्यारथकू स्मण कर्कि ता पदार्थे पृथिवीपद्‌- 
की वाच्यता निश्वय्‌ करेरै. विरुदभमेषाठेक्‌ विधम कर विरुद धमेकृं 
वैधम्यं करै. खद्धभगमे उक्ते विरुद धमे हस्वथीवादिक दै पृथिवी 
जलादिकनते विरुद धभ गंध है. दोन उदाहरणनमे सांपरद्‌।यिक रीति 
वक्रयाथानुमव करण है, वाक्यार्थस्मति व्यापार है विरुदधमेदसदरथ- 
दशन सहकारी है. नवीनरीतिष विरुद्धधमेविशिष्र पदक प्रत्यक्ष करण 
है, वाक्यार्थस्मतिव्यापार दाक्यार्थानुमव सामयी वाह्य दै. सद्धमगपदकी 
वाच्यताज्ञान ओं पृथि्वुपदकी बाच्यताज्ञान उपमितिरूप फर 2. इस 
रीतिं न्यायमते संज्ञका वाचयताज्ञान उपमानप्रमाणका फल है ओर 
भाचीनमतमें वाक्याथानुमवक्‌ं उपमानप्रमाण कहं दह नवीनमतं 
सादश्यविशिष्ट॒पंडदशेन वा वैधम्यविशिष्ट पिंडदशन कू उपमानप्रमाण 
कर दे. 
वेदांतरीतिमे उपमान ओ उपमितिका स्वप ॥ २॥ 
वेदांतमतमें उपमिति उपमानक्रा अन्यस्वह्ष दैः-प्रामविपे गोव्यक्तिक 


देखनेवाटा बने जायके गवयकू देखे तव “यह पशु गोके सदश है" एसा 
प्रत्यक्ष हरै, तिस अनतर "मेरी गौ इस पशुकरे सदश है" एेसा जान ह्‌ रै, 
तहां गवयमे गोसदशका ज्ञान उपमानप्रमाण कदिपेहै आओ गेम गव- 
यका साटश्यज्ञान उपमिति किमि दै. या मतमभी उपमितिका करणही 
उपमान कियेहै, परंतु उपमितिक्रा स्वप ओ रक्षण भिन्न है; यात 
उपमान ठक्षणमेद्षिना स्वहूपका मेद सिद है दै. न्यायमते तौ 
संज्ञका संजनीमं ाच्यताज्ञ(न उपमिति किये है. ओ वेदातमतमें साह 
श्प ज्ञनतेजन्यज्ञानकूं उपमिति कदर. गवयमें मोक सादश्यज्ञानते गोम 
गद्थका सारश्यज्ञान जन्य है. इसरीतिमे उपमितिका लक्षण न्यायमत भिन 
टै ताकाजो करण दै सो उपमान कदियेरे. सादशज्ञानजन्यज्ञानरूप 
उपमिति गोम गदयका सादृश्यज्ञान रहै; ताका करण गवयमे गोका 


उषमानप्रपाणनिरूपण-प्रकाश ४. (९५ ) 


साहृश्यज्ञान रै सोहं उपमान रै. या मतम उपमानप्रमाण व्यापारहीन 
है. उपमानतै नेतर उपमितिकी उसमे कोशं व्यापार मिरे नही, या 
मते वेधरम्यविशिषटन्नानतै उपमितिका अंगीकार नहीं. काते 1 सादश्य- 
ज्ञानजन्य ज्ञानकूही उपमिति कदं ई अन्यक्‌ नदी. 
विचारस्षागरमें न्यायरीतिसें उपमितिके कथनका 
अभिप्राय ॥३॥ 

ओ विवारसागरमें न्यायकी रीति उपमितिका स्वह्प कलया है ताका 
यह्‌ अभिप्राय हैः-न्यायकी रीतित्नि उपमिति उपमानका स्वप मनि तौभी 
अद्रैतधिदधातमं हानि नहीं, उलटा न्यायक्री रीतितं सिद्धातकरे अनुकूट उदाह- 
रण मिरैटै.काहतं १ पेधरम्ज्ञानतें उपमिति न्यायमतमं मानी ताका सिद 
तके अनुक यह्‌ उदाहरण है-“'आत्मपदक्रा अथं केसा ह? या प्रका 
८'दृहादिविधम्येवाच आत्मा एसा गुरुके उन्तरसं अनित्य अशुचि दुः खस्वसरूष 
देहादिकनसे विधमा निष्य शुद्र आनंदरूप आसमषदका वाच्य हः पेमा एकात्‌- 
देशम विकेचनकाल्मे मनका आसाम सयोग हयक उपमितिन्ञान हषे है 
ओं सादृश्यज्नानजन्य ज्ञानक ही उपमिति मानता आत्पामं क्िगीका साद्य 
नही; यातं जि्न।पुकरे अनुकूढ उदाहरण मि नही. यथपि असंगताटिक धमे 
नतं आकाशकरे सरश आसा यां आकाशम आन्माका सारश्यत्ान उपमानं 
६, आत्मामं आकराशका सादृश्यज्ञान उपएमिति ह; यह जिज्ञाुकरे अनकूर 
उदाहरण सिद्धातकी उपमितिका संभ ६; तथापि जिन्न अपिक्ररणमं जिस 
पद्‌ाथके अभावका ज्ञान होवे तहां अभावज्ञान भरमवुद्धि दूये विना तिस 
अधिकरणमं तापदार्थका ज्ञान हषे नही. जसं आत्माम कर्ैववादिकनका 
अभावज्ञान हया मौ न्पायारिक शाच्र चुने तौमी प्रथमज्ञानम्‌ भमनुदि हया - 
विना कतीभोक्ता आत्मा हे पेमा त्तानि हे नही. जाक वेदात अथं निश्वयं 
करके नेयापिङादिकनके कुस ततं कतां भोक्त आता है रेसा ज्ञान हरै 
तहां प्रथमज्ञानमं घमनुद्ि हयक हवे ६. प्रथमज्ञानमं पमवुद्धि हुये पिना 
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विरोषीज्ञान हषे नहीं. सो भमवुद्धि भमहूप होप अथवा यथाथं हवै इसमे 
आग्रह नहीं; परेतु ्रमवुद्धिमे प्मवनिश्वय नक्ष चाहिये यह आग्रह दै. 
इरति जिकारमें गुरुवाक्यनतै जिज्ञाघुक्‌ रेस दृठनिश्वय हया हैः- 
आकाशादिक सकटपरपच गंध्ेनगरकी नाई दषटनष्टस्वभाव ह ताते विर- 
क्षणस्वमाव आत्मा है, अकाशादिकनमं आलाका किचितभी साद्श्य नही 
तिस कालम आकाश ओ आत्माका साटश्यज्ञान सभर नक्ष; याते उत्तम 
जिज्ञासुकरे अनुकूल सिद्धांत उपमितिका उदाहरण मिटे नकौ. 
पुवेऽक्तवेदांतरीति ओ न्याय रीतितें विलक्षण 
उपमिति ओ उपमानका लक्षण ॥ ९ ॥ 

ओं स्वैथा नैयायिक रीतिकी उमितिँ विद्वेष हष तौ उपमितिका यह 
टक्षण करना चादहियेः-पादश्यज्ञानजन्य ज्ञान अथवा वेधम्पेज्ञानजन्य ज्ञान 
इन दीने कोई एक दषं सो उपमिति कषये रै. खद्धमृगमे उश्रफे 
वेधम्येज्नानतं उग्रम खड्मृगका वैधम्यज्ञान है है. पृथिवीम जठरे 
वेषम्य्॑ञानतं जलम पृथिवीका वेषम्धज्ञान दहोवै है. यतिं उष्म खडमू- 
गक वैधम्यज्ञान ओं जम पृथिवीक्रा वैधम्थं ज्ञान उप्मिति 
करण उपमान किये है. दहं सङमृगमें उषका वेषम्धज्ञान ओ पृथिवीम 
जका वेधम्य॑न्नान करण होने उपमान ३, ओ विपरीतमी उपमान 
उपमितिभावे सभवे है. दंद्वियमबद्मं सादश्यज्ञान उपमान है गौ दंद्वियस 
व्यवहितं सादृश्यन्नान उपमिति है, तैसे भपचभे आत्मके पैधम्य॑ज्ञानते 
आत्मामं प्रपचका वेधम्य॑ज्ञान उपमिति हवै है. इसरीतिमे सादश्य- 
ज्ञानजन्य ज्ञान ओ वेधम्य्ञानजन्य ज्ञान दोनक्‌ उपमिति क तौ 
जिज्ञासु अनुकूक उदाहरण सभे है 

वेदांतपरिभापा ओ तकी दीकाको उक्तिका खंडन ॥ ५॥ 

ओं वेदातपरिभाषामे एक सादश्यज्ञानजन्य ज्ञान ही उपमितिका लक्षण 
कट्या है. ओ तक्रे व्याख्यान ताके पुत्रै दुसरी उपमितिके खंडनवासतै यह 


उपमानप्रमाणनिरूपण-प्रकाश 9४. ( ९७ ) 


कट्या हैः- जह “कपटेन ठोचनयपमिनोमि" इसरीतिसं उपमानउपमेयभोव 
हवे तिसीस्थानम उपमान प्रमाण देते. वेधम्पैज्ञान हवे तदयं उपमान- 
उपमेयभाव हवे नहीं; यातं उपमान प्रमाण सभवे नही. ताक यह्‌ पना 
चादियेः-वेधम्धेन्न(नजन्य उपमितिके जो उदाहरण कहे तिनमं उपमितिके 
विषयङ। ज्ञान उपमानप्रपाणमं होप नहीं तौ किंस प्रमाणतं तिनका ज्ञान 
हषर † जा प्राणमं तिनका ज्ञान कट तिमी पमाणे साहश्यज्ञानजन्य्‌ 
उपमितिके पिपयकाभी ज्ञान होप जिगा. उपमानप्रमाणका प्रयोजनके 
अमावतं अंमीक्रार चहिये. जो केम कट गवये भरतयक्षमं गोका सारश्य 
तों प्रत्यक्ष है) परेतु सामं गवपक्रा सादृश्य प्रत्यक्च नहीं. काटृतं  र्मकि 
साथ दद्वियका समोग होत तीं उद्वियसेयुक्त तादात्म्यसवधमे सादश्यधर्मका 
प्रत्यक्ष दव. मोहर रसीक्रे राथ दद्वियसयेगकरे अमावेतं गोरमे गवयक्ा 
सादृश्य प्रत्यश्षका मिय नक्ष; याते गोमें गवयकरे साटध्यज्ञानका हेतु गवयमं 
गोका सारध्यज्ञानरूप उपमानप्रमाण चाहिये तौ तेसंही खद्धमृगमं उश्के 
वैधम्थक्ाता प्रत्य ज्ञानं है. उश्रके साथ ददिमरयोगके अभावते उश्रमं 
खद्धमृगके वेध्य तन प्रत्यक्चर्प संभवे नरी; ताका हेतु खटमृणमें 
उष्टका वेधम्पज्ञानरूष उपनदी प्रमाण मानना य्य है. ओर जो वेदाति- 
परिभाषाकी दीकाम्‌ रिष्या हः-जा ज्ञानत उत्तर 'उपामिनोमिः एसी प्रतीति 
ज्ञतादं हवे सौ तन उपमिति € ओं वेधम्यज्ञानजन्य वेधम्येज्ञानतं उत्तर 
'उपमिनोमि' एसी प्रतीति हव नह) यातं उपमिति नदी. सोभी अशुद्ध 

काहतं ! यखम चटके सारध्यप्रत्यक्षस उत्तर “मुखे चदरेणम उपमिनामिः 
एसी प्रतीति हविं ह आ मृखम चग्के सादध्यका भरत्यक्ष ज्ञान ह 
उपमिति नही, यातं “उपमिनामिः इक व्यवहारका रिपय उपमाटकार 

जहां उपमानञपमेयकी समान शोभा देवे तहां उपमारकार किये है 
अटृकारका सामान्प्रटश्चण ओं उपमादिकनके विगैष ठक्षण अलंकार 
चदिकादिकनमें प्रसिद्ध है. कटिन जी अनुपयोगी जानिकं इहां च्वि 
नक्ष; यातं जहां ' उपमिनोमि ` एसी प्रतीति होवें ताका विषय 
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उपमितिज्ञान नही, कितु सादश्यज्ञानजन्य ज्ञान ओ वैधम्येज्ञानजन्य ततान 
उपमिति शब्द पारिभाषिक रै. शस्के सेकरेषक्‌ं परिभाषा करद. 
परिमापर्ति बोधक शब्दकू पारिभापिक क हं. जेत चदोगरन्थनमें 
पेच पट्‌ सतम वाण रप मुनि शब्द पारिभाषिक है, तेस उपमिति शब्दभी 
न्यायशाच् ओ उद्रैतशाच्रमे भिन्न मिन अर्थये पारमापिकरैःयातें भदरेतश समे 
साहध्यतानजन्यज्ञानकी नाई तैधम्पज्नानजन्य ज्नानमी उपमिपिशष्द- 
कृ[ अधर है मेदपहित संमानपर्क साहश्य करै. जेत गवयमें गोके मेद- 
` सहित समान अवयर हे सोद मोका साध्य रै. गोके समान धमे गमं भेद्‌ 
नही. गोका मेद अश्वम है समानधमं नही, याते सादश नकी चदे मेद्‌ 
सहित आहादजनकताषूप समानधम्‌ मृखमं हं, सोद मुखम चदशा सादश 
है. दष रीतिमे उपमानउपमेयक्ा मेदसहिते समान बषमंही सादश्यपदका 
अये. ओर को$ एम करं हैः-प्ाहध्य नाम्‌ कोद मिन्नपदायथ दै, उपमान 
उपमेय वृत्ति है,उपमान उपपेयङे निर्णीत धमेनसै भिन्नैः सो समीचीन 
नही. काहतं ! जहां दोपदार्थनमें अल्पसममानधरम हषे तहा अपकरषएसादश्य 
कटिपे है, समानधमे अधिक हषे तहां उच्छरप्रसादश्य कटियेरै, दरी तिरे 
समानधर्मकी न्यूनता अधिकतासे सारश्यमं अपकषं उक्तं हवे है. निर्णीत 
धमेनपे अतिरक्त साद्श्य दरे तो बाह्मणलादिक जातिक्ी नाई अखंड 
होषैगा, तामे अपकषं उत्कषै बने नही; यतिं समानध्मप सादृश्य ३.यह 
उद्यनाचायेका मत सिर्दातमे अंगीकरणीय है. 
करणके लक्षणका निणेय ॥ ६ ॥ 

उपमितिशब्दकी परिभाषाका न्यायमत ओ अद्वैतमतभे भेद है. 
हभमानशब्दका अथे यथपि दोना मतम भिन्न नरी, काहूते † उपमितिका 
करण उपमान कषटिये है सो न्यायमते गवयपदकी वाच्यताज्ञान उमिति- 
पद्का पारिभाषिक अथे है, ताका करण वाक्याथानुभववा सादश्यविरिष्ट 
पिंड भवयक्न है. ओं अदैतमतम सादशयज्ञानजन्य ज्ञान ओ पेषभ्यज्ञान - 
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जन्य ज्ञान उपमितिपदका पारिभापिक्र अथेह; ताका करण साहश्यज्ञान 
ओं वेषम्यज्ञान है. इसरीतिं उपमितिशब्दका परिभापामें मेह है. 
तके मेदणं उपमान मेद सिद्ध दवे. उपानपद्‌ पारिभाषिक नहीं; करतु 
यौगिक रै. व्पाकरणकौ रीतिं जो पद्‌ अवप्रवञथ्ं व्यागे नष्ट 
यागिक्र पद कटिेदै. ददं व्याकरणकी रीतिं उपमितिष्ा करण उपमा- 
नपदकरे अवयवनक्रा अथं है. उपमाने उपमितिकी उत्पति व्यापार नरी 
है, यति व्यापारतकारणही करण हेर, यद निमय नहीं दै; करतु निर्व्या 
पर कारणमी करण हवे ६. यद्यपि न्यायमत निरूपणक्रे भमगतरै व्यापा- 
रवाे अताधारण कारणक ही करणता कही है यातं ति्व्वपार- 
करणप करणता समै नही, तथापि सिद्धातमतमं व्यापारमं भिन्न 
अतराध(रणं कारण करणता कदी चहिये. व्यापारवाटे असाधारण- 
कारणक्रुही करणता नही. जम व्यापारवत्‌ कटनैमे व्यापारमं करणलक्षण 
जाव नही तेम व्यापारभिन्न कहुनतंभी व्यापारं करणलक्रण जावे नहीं 
कारें १ जम व्यापारमं व्यापायत्ता नहीं ह, तेम व्यापारे भिन्नताभी 
व्पापारमे नर्हा हैः दूस रीमिम व्यापारभिन्न अक्नाधारण कारण करण कहिं 
सो निव्यौपार होवे अथवा सव्यापार हवि प्रत्पक्च अनमान शब्द मे 
तीनि तौ पत्यक्ष्मा अनमितिप्रमा शाव्दीपरमाङे व्यापारवाठे कारणदै, ओं 
पृमरान अर्धपत्ति अनुपलथिये तीन्‌ उपमि आदिक प्रभाकरे नि्व्यौ 
प्रकारण हः यतिं पिद्धातको रीतिं करणटश्षणमं व्य परवत्‌ पदक 
स्थानम व्यापारमिन्न क्या चाहिये. ओ न्यायमतमं तौ करणलक्ष- 
णक्री उपारम अतिनव्यामिकर पाहारके अथं त्पापारत्‌ पदक निवेशं 
हषे अथवा व्यपारमिन्नपदका निवेश हवे दोन्‌ प्रकारं करणलक्षणं 
समे दै. कात ? न्यायमत उपमिरतिपरमाके करण उपमानप्रमाणमे 
वक्यं स्मृति व्यापार रै. यह न्यायानु्ारी उपमानके निरूपणं 
पुष कद्याहे, यतिं उपमितिकरे करण उपमाने व्यापारवत्‌ फटनेसेभीं 
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करणलक्षणकी अव्याति नही. ओ अथौपतिका अनुमानम अंतभाव 
नैयायिक माने हयात अर्थापत्ति भरमा करणताहूप प्रमाणताके अनेगी- 
` कारतं ताम करणताव्यवहारकी अपेक्षा नही. तेम अभावकी भ्रमाम अनप- 
ठव्धिक्‌ सहकारी कारणही मान हँ ओ प्रभाकरणताष्हप प्रमाणता अनुपल - 
ध्थिक्‌ नैयायिक मानं नही; क्रतु अभावप्रमामे भनुपरभ्ि महकत दइद्रिया- 
दिकनकं प्रमाणता मानें ह. यात अनुपटन्धिंमे भी भ्रमा करणतारूप प्रमा- 
णताके अनगीकारतं कारणताव्यवहारकी अपेक्षा नही. या स्थानमं यह्‌ 
निष्कष दैः-अर्थापत्ति ओं अनुपटभ्पिमं करणता व्यवहार इष्ट होवे आं 
करणका लक्षण वहीं होवे तौ करणटक्षणमे अभ्याति दोष हवे. अथौपत्ति 
ओ अनुषरभ्धिमं प्रमाणता हवे तौ करणताकी अवश्य अर्श्ना होवे. 
केतं ! प्माके केरणकरू प्रमाण कटे; यते भरमाणताभं करणताका वेश 
हेनेतें करणताविना प्रमाणता सभवं नही. तिस प्रमाणताका न्यायममतमं 
अर्थापत्ति अनुपटन्धिमं अनगीकार होनेतं दोनूम करणताव्यवहार अपेक्षित 
नही. इसरीतिमं करणतारहित अर्थापत्ति अनुपरभ्पिमं करणलक्षणकरे 
नहं हानेतं अव्याति दोप हवे नही. हइसरीतिमं न्यायमतमं व्यापारवत 
अप्राधारण्‌ कारणकरू करणता कं भी अव्यामि नहीं जौ सिद्धातमे तौ 
ठ्धापारत्‌ कह उपमानारिक्‌ तीनि प्रमाणां करण रक्षणकी अव्याप्नि 
होवे दे. कादेतं ! सिद्धांतमतमें दद्वियसंवपि गवयमे गोका परत्यक्षरुपसाद१य- 
ज्ञान उपम[नप्रमाण >; ओ व्यवहितं गोम गवयकरा सादृश्यनान उपमिति 
प्रमा €) तस इद्रियसवाव पशुम व्यवहित पशुकरा वधम्यज्ञानता उपमान 
परमाण रै ओ व्यवहित पुमे दृदरियसंबधि प्शुका वेम्पैननान उपमिति 
भरमा दै; उसप्रकारस उपमानतें उपमितिकी उत्न्निमं कोहं व्यापार 
सभवे नही आ उपरमति भ्रमरे करणकृं उपमानप्रमाण कहं ह; यातं 
उपमानत्रमाणम्‌ करणता व्यवहार इ €. तेभ अथापि ओं अनुषरुनि- 
ममी प्रमाणता करगे मां करणता व्यवहार द है ओं व्यापारका सेभव 
नह; यातं उपमान अथापत्ति अनुपर्ष्पिम करणलक्षणकी अब्यापि 


उपमानप्रमाणनिरूपण-प्रकाश ४. ( १०१) 


टोवेगी, यातं करणक्रे ठक्षणमं सिद्ध॑तरीतिसं व्यापारवत पदक व्यागिकै 
व्यापारमिन्न कट्या चाहिये वेदांतपरेभाषा मन्थमं धर्मराजनं व्यापा" 
रवत्‌ असाधारण कारणम्‌" यह कारणलक्षण कष्या, ओं ८ प्रणकरण 
प्माणम्‌'' यह प्रमाणक्ा लक्षण कट्या दै. ओं ्रमराजके पृत्रनं वेदाति- 
पारेमावाकी दीकामं यह कद्याहः-उपमितिका असाधारणकारण उपमान 
हे, सो व्पापारहीन ह तेसं अर्थापत्ति अ अनुपटम्िमी व्पापारहीन कारण 
ह, याते उपमानादिकं तीनिकरे रक्षणम्‌ व्यापारका प्रवेश नक्ष. उपमिति 
परमाका व्यापारवत्‌ अस्नाधारण कारण उपमान ६, उपपाद्कंकी भमाका 
व्यापारवत्‌ असाधारण कारण अर्थापततिप्रमाण ई, अमावपरमाका व्यापारवत्‌ 
असताघ्र(रणक्ारण अनुपटन्ि प्रमाण है; इस रीतिम उपमानादिक तीनुके 
व्यापारवत्‌ पदवरित लभण केर तौ तीन्‌ व्यापारवक्रं अभारत 
उपभानादिकनके विशेष लक्ष्णोका अभभव हूविगा; यतं व्यापारवत 
पदरहित विशेष कमण द, उपमिति प्रमाका असाधारणकागण उपमान- 
मृपाण किये दै. दमरीतिनं अथापि आ अनपटश्िके टक्षणमेभी 
व्यापारवत्‌ नहीं कहना, यतिं असभव नहीं. दृसरीतिम धमराजकरे पुत्र 
उपमान प्रमाणादिकनके षिभेपलक्षण तो यथामेभव कहे ओ करणक्ा 
लक्षण तथा प्रमाणक सामान्य लक्षण जो मूरकारका पूवं क्या है तामं 
कट िरक्षणता कटी नरह, यात तिसकरे पृत्रकी उक्तम न्यूनता है. 
काटेतं ! करणके लक्षणम विशेष कहं विना त्यापारवत्ताके अभावतं उप- 
मितिका करण उपमान रै ओ अर्थापत्ति! प्रमाका करण अथांपत्ति रै; 
अभावप्रमाका करण अनुपलब्धि 8; णेस व्यवहार नष हूपा चाहिये. 
तेस करणताकरे अभावे उपमानादिकनमें प्रमाणता व्यवहारभी नही हया 
चाहिये. यातं मृठकारके करणलक्षणमे व्यापारवत्‌ पदका व्यापारमिन्न 
व्याख्यान करम सरं टकी सिद्धि देतह यते मूटकारके करणलक्षणमे 


( १५०२) वृतिप्रभाकर । 


व्यापाखत्‌ पदका विलक्षण अर्थं नहीं करने पुत्री उक्ते न्यूनता रं ओ 
हमारी रीति तौ व्यापाररहित उपमानादिकन्ममी उपमिति आदिक 
प्रमाकी करणता सभवे & इसरीतितै प्रपंचं वह्मकी विधमेताका ज्ञान 
उपमान है ओं प्रपेचतें विधम व्रह्म : यह उपमानद्रमाणका फ 
उपमिति ज्ञान ६ 
इति श्रीमनिश्वटद्‌(साहसाधुविरकिते वरतिप्रभाकरे उपमान 
निरूपणं नाम चतुथः प्रकाशः ॥ ४ ॥ 





अथार्थापत्तिप्रमाणनिरूपणं नाम 
पचमप्रकारशाप्रारम्भः ! 


न्यायमते अर्थापत्तिक्ा अनंगीकार विधा अनुपानकरां वर्णन॥१॥ 

नेयापिफमतमे पूषरक्त च्यारिदी प्रमाण € व्विःक्रि सनुमानमे 
अर्थापत्तिप्रमाणका अतर्माव है. ओ सिद्धातिमं पव व्यतिरेकि अनुम्‌ - 
नका अंगीकार नरह; यातं अर्थापत्ति भिन्न प्रमाणः) केवट व्यतिरेकि अनु- 
मानका प्रयोजन अधापर्तिते मिद्धं टत ई. जहां अन्वयव्यामिका उदाहरण 
पिले नहीं आ साध्पामावमं हेतुके अभावकी व्यापिका उदाहरण मिटे 
केवट व्यतिरेकी अनुमान किये दै. जनं ''परथितनी इतमेदवती गंधव- 
रात्‌" या स्थानें यत्र गधं तत्रेतरभेदः "या अन्वयेष्प्रानिकरा उदाहरण 
पिरे नही. कह्तं ! पक्षस भिन्न दत होवे रै. शां सकर पृथिवी पश्च ६ 
तासे भिन्न जलादिकनमें इतर मेद ओ गष रै नहीं यात यह कैवटव्य- 
तिरेफी अनमान रै. (यत्र इतरमेदाभावस्तत्र गंधाभावः) यथा जे" इ 
रीतिं साध्याभावे हेतुके अभावङ्ी व्यातिज्ञानका हैत जो सहचारं ज्ञान 
सो जलादिकनमे हवे है, याते जलादिकं उदाहरण दै. व्थातिज्ञानका हेतु 


अथापत्तिप्माणनिरूपण-प्रकाश ५. (१०३) 


सहचारज्ञान जहां हषे सो उद्‌ाद्रण किये रै, अन्धयि अनुमानमें जसा 
व्याप्यत्यापक भाव होवे तासं विपरीत व्यतिरेकि दृ रै. अन्वि 
हेतु व्याप्यो है ओ साध्य व्यापक हवै रहै. व्यतिरक्िमिं साध्याभावं 
व्याप्य पे >, ओं हेतुमभाव व्यापक हवै दैः परंतु या स्यानमं नेया- 
यिकनके दे मत है. साध्याभान्भं हेतुके अभाक्का सहवारदशन 
हवि; याप दतः अमाव व्यापिका ज्ञानभी साध्याभावं ह्‌ टे. या पक्षम 
कई नयायिक यद दोप्‌ क दैः-जा दथ जिसकी व्याक ज्ञान टे 
तौ हतम तिस साध्यकी अनुमिति हवे है. जिनपद्ाथनका परस्पर व्याप्य 
व्पापकभाव जान्या नही तिनक्रा परस्पर हेतु साध्याभाव बनं नही. प्याप्य- 
व्यापकमाय तौ इतरमेदाभाव गंधाभावका ओं मध इतर मेदक्रारेतु साध्य 
भाव कहना आश्परजमक्त 2. यातं साध्यभावं हेतमभाव्क सहुचारदशेनतमी 
हतम साध्यश्च व्यानि ज्ञान हवि दै. अन्ववि व्पतिरेकरि जनुमानका दता 
ही मेद्‌ ईैः-जहं हतु साध्य स॒हवारन्नानतं हेतुं व्यापिका ज्ञनद्तरै दसो 
अन्वपि अनुमान कदि दै. जहां साध्याभाकमे हेवमाक्के सहचारदशेनतं 
हेते माध्यकी व्पाधिकरा ज्ञान हवे सो व्यतिरेकि अनुमान किये 
साध्याभावं हैवभावकी वारिक्ा ज्ञान कहू दूरे नहीं जं जहां 
साध्यभावभं दैतुके अभविक्री व्यातिकरा ज्ञान होय ज॒वे तहां साध्याभाव 
हैवभावकी अनुमिति ही हवे है. हेतु साध्यकी अनुमिति हषे नही. 
कात्‌ १ व्याप्यज्नानम्‌ °पाप्यकी अनुमिति होवे है यद्‌ नियम ६. आदि पश्च 
प्राचीनका ह; द्वितीय पक्ष नवीना है; अनुमानप्रकरणम न्यायग्रथनके अ-य- 
यनविना वद्धिका प्रवेश दष नही, यातं कोद अथं अतमानका हूमर्न 
विस्तारसं छिख्या नही. उसरीति" केवर व्यतिरेकि अनुमानके उदाहरण 
हं. ओ जहां साध्याभावं हवमातके सह वारा उदाहरण भिर नर्हा सो 
केवल।न्धयि अनमान कषये है. ज॑ “वटः पदशक्तिमान्‌ ज्ञेयवावच 
परवत्‌" दहं साध्याभाव हेवभावका सहवार कटे मिञे नही. न्यायमतमं 
्ेयता ओ पदशक्ति समं है. यातं अभावनके सहचारका उद्‌(हुरण मिके 


(१०४) वृत्तिपरभाकर । 


नही. जहां दोनूके उदाहरण मिट सो अन्वयव्यसिरेकिं अनुमान किये 

एेसा परसिद्ध अनुमान है, पवतो वदिमान्‌' याहं व्रसिद्धादमान क ह 
इहां अन्वयकरे सहचारका उद्‌[हरण महानस है ओ व्पतिरेकके सहचारका 
उदाहरण महाहद है. ईसरीतिमे तीनि प्रकारका अनुमान नेया- 
पिक करैं ह 

वेदांतरीतिसे एक अन्यि ( अन्वयव्यतिरेकि ) 
अनुमान ओ अ्थापत्तिका स्वीकार ॥ २॥ 

वेदातिमत केवट व्यतिरेकि प्रयोजन अर्थपतिं हवै है इतर 
भेदविना गंधवत्ता संभवे नहीं याते गंधवतन्ताकी अनपपत्ति दतर भेदक्री कल्पना 
करै है ओ इसरीतिमे अर्थापत्ति भमाणते केवट व्पतिरेकरि गता र, केवटा- 
न्वयि अनुमान कोह ह नहीं. कारेते † सष पदाथनका बह्ममं अभाव है, र्त 
व्तिरेकसहचारका उदाहरण हम मिटे है. यथपि वृत्तिज्ञानकी विषयताहूष 
जेयता वह्मविषं है ताका अभाव व्रह्मपिषे वने नष्ट, तथापि त्ेयतादिक 
मिथ्या हं. मिथ्यापदाथं आ ताक्रा अभाव एक अपिषएरानपं रहह. यात जि- 
सङ नेयायिक अन्वयव्यतिरेकि कटं ईं मादे अन्वपि नाम एक प्रकारका 
अनुमान है; यहु वेद्‌तिका मत ६. या मतम केवल व्यतिरेक्रि अनुमानका 
अंगीकार नही; अथौपनि प्रमाणक्रा अंगीकार हे. ओ विचारि करे तौ 
दोन मानने चादिय. कतं ! जहां एक पदार्थे ज्ञानकरे अनुव्यवसाय 
भिन्न दोषं, तहां तिसपदाथके ज्ञानक प्रमाण भिन्नदै ह. व्यव- 
सायज्ञानका जनक प्रमाणमेदविना अनव्यवसायका मेद रावे नहीं. एक 
वहिक प्रप्यश्च ज्ञान हवे तव “वहि सराक्ाकरोमिः' पेमा अनुव्यवसाय 
हवे ६, अनुमानजन्य त्नान होवे तव॒ 'वद्धिमनुमिनोमि एसा अनुग्यवप्ताय 
होवे है, जहां शब्दत वदहिका ज्ञान होवे तहां "वदि शाब्दयामि"” ठेसा 
अनुव्यवसाय दवे है. ओ जहां मुपे वहिक साहशयज्नानरूप उपमान 
प्रमाणत मूयेस्दश विका ज्ञान हवै तहमं पूरेण वदहनिमुपमिनोमि" 


अथोपतिप्रमाणनिरूषण-प्रकाश ५. (१०५ ) 


ठेप्ा अनुभ्यवसाय होवे दै. ज्ञानक ज्ञानक अनुव्यवपायं कं ह भनुव्य- 
वप्षायका विषय जो ज्ञान हवम व्यवसाय कषटिे रै, दम रीति 
व्यवप्नाय ज्ञानका जनक प्रमाणके भदतं अतत्यवसायका मेद्‌ हाव है 
कदाचित्‌ “धेन हइतरभेदं पृथिव्यामनुमिनामि' पेमा अनुव्यवसाय 
हवे है ओ “गेधानुपपर्या इतरमभेद पृथ्व्यां कल्पयामि कदाचित्‌ एसा 
अनुव्यवसाय होवेहै. जहां अनव्यवसायका विपथ व्य्मायअनमान भमाण- 
जन्य ह तहां भ्रथम अनुव्यवसाय दव. जहां अनव्यवसायका विषयं 
व्यवाय अथौपएत्ति प्रमाणजन्य है, तहां द्वितीयअनव्यव्साय हवै, इसरी- 
तिर अनुव्यवसायके मेदतैं व्यवप्तायक्रे मेदते व्यवसायत्नानक्रे जनक अनु- 
मान अथौपरति दोनू है. एकक मानिक दृसणेका निपेध वनं नही. ओरं 
शब्दशक्तिप्रकाशिकादि अन्थनमं अनुमानप्माणतं शब्दप्रमाणद्ा मेद 
अनुव्यवसायके मेदस ही सिद कश्या है. याते पमाणङ़ मेदकी सिद्धिम अनु- 
व्पवत्तायका भेद्‌ प्रचर दैत ६. दसरीतिर्तं अथापनि आ केवटव्यतिगेकि 
अनमान दोन्‌ मानने चार्य. जहां विपयका प्रकाश एक प्रमाणत मेद 
हषं तहां अपसप्रपाणका निषेध दवें नह. कवट्व्यानि(किका भ्वरूष्‌ 
सुकनेपं दिखाया है. 
थौप्तिप्रमाण ओं प्रमाका स्वरूपभेद अरु उदाहरण ॥ ३॥ 

थापत्तिका यह स्वप हः-जम भमाण अं प्रपाक्रा वोधरङ्‌ 
परतश्च शब्द है त्न अथापत्ति शब्दभी प्रमाण आं प्रमा दानक बाधके 
उपपादकं कल्पनाका हेतु उपपाय ज्ञानक अंथापत्ति प्रमाण कहर 
उपपादक ज्ञनकृू अथापत्ति प्रपा कर ह; उपपाद क सपादक पयायशब्द्‌ ह, 
उपपाय सपाय पयायः यर्ते विचारस।गरभं सपादक जानकू अथापत्ति 
कल्या रै, तेम विरोध नही. जिष्तषिना जो रभते नद तिसका स उपपाय 
कटिये है. जेत रा्िमोजनविना दिवाअमोजी पृरुषमे स्थता सभवे नही; 
याते राजिभोजनका स्थता उपाय रै. जिसके अमावमें जाका अमाव हे 
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सो ताका उपपादकं किये है. अँ रात्रिभोजनके अमा स्थटताका 
दिवाभभोजीकू अमाव हवैहैः याते रात्रिषोजन स्थृताका उपपादक है. 
शकः-इरीतिमे व्यापककू उपपादक्रता ओं व्ाप्पकू उपपायता सिदध 
हवे. उयपादक्‌ लानक्रा हेतु यपायन्नान अथापित्तिप्रसाण रै या कहनेते 
तपरापकक्नानका हेतु व्याप्यज्ञान अर्थापत्तिप्रमाण रै. यह तिद देवैर. 
एसा अमाव प्रमाण रै. अथापततिप्रमाणका अनुमानपरमाणसै मेद प्रतीतं 
हवे नह. उतर-म्धृठत रात्रिभोजनका व्याप्य है ओ स्थृरताकाला देव- 
दत्त दै एम दो ज्ञान हयक जहां रातरिभोजनका ज्ञान हवै तहां अनुमितिज्नन 
हे ओं दिवाजभोजीपुरपं रात्रिभोजन व्रिना स्थलताकी अनुपपत्ति है ठेसा 
ज्ञानं उत्तर रातरिभोजनका त्रान अर्थापत्तिप्रमा है दसी कारणत प्रथमरी- 
तिम राजिभोजनके ज्ञानतं उतर 'स्थौल्येन रातिभोजनमनुमिनोमि' एसा 
अनव्यवमाय हते. द्वितीपरीतिते रात्रिभोजन्जञानः{ उत्तर ''स्थूलतातुष- 
परया रात्रिभोजनं कल्पयामि" एता अनुव्यवसाय दवेहै.दसरीतिसं उपपाय 
अनुपपत्ति ज्ञानतं उपपादकं कल्पना अंर्धापत्तिप्रमा कषये. उपप। दक्र 
कत्पनाक! हेतु उपमायी अनुपषनिका ज्ञान अ्थापित्निप्रमाण कदि. 
अथं कषे उपपादकं वतु ताकी आपत्ति कदय कल्पना या अर्थं 
अर्थापत्ति ५ब्द प्रमाका पौधक ह तहां “अथस्य आपत्तिः" एेत्ता पष्ीत- 
सुरुष समसि रै. आ “अधरस्य ओपित्नियैरमात्‌' इस वहूवीहिसमाभतं 
अर्थकरी कल्पना निक्तं हवे मो उपपायकी अनुपपत्तिका ज्ञानरूप प्रमाण 
अथापत्तिशव्दरका अथं ३. अथापत्तिदो प्रकारकी दै एक चणाधापत्ि 
है, दरी श्रुतार्थापत्ति दै. जह्य दष उपपायक्ी अनुपपत्तिके ज्ञानते 
उपपादककी कल्पना ह्व तहं दष्ठर्थापत्ति किये ३. जेषे दिवा- 
अभाजी स्थम रात्रिभोजनका जान टष्रुर्थापत्ति ६. काहे १ उपपाघ 
स्थृरता दृष्ट दे ओ जदं श्रेत उपपाद्यकी अनुषपतिकी ज्ञाने उपपादककी 
केत्पना दोषै तहं श्रुताथापत्ति किये ई जम “गरहेऽसन्‌ देवदत्तो जीदति" 
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या वाक्यकं सुनिक्रे गृह वाद्य देशम देवदत्तकी सनापिना मरहम असव 
द्वदत्तफा जीवन बने नही; यातं गहमं असत देवदत्ते जीवन की अनप१- 
तिप देवद तकी गृहत बाद्यपत्ा कल्यना कारये है, तक्षं गहं असतदेवदत्का 
जीवन दष्ट नरौ कितु श्रुत है. श्रतर्धृकी अनुपपत्ति उपपादककी कल्पना 
धताथ।पत्तिप्रमा किये है ताक्रा हतु श्रुत अर्थकरी अनपपतिका ज्ञान 
अताधापत्तिपमाण किमि 2. या स्थानं गृहम असत्‌ देवदत्ता 
जीवन उपाव ट. गृहत बाद्यसता उपपादक 2, अभिधानानपपति ओं 
अनभिहिता-वतति मेँ वुनाथपत्ति दो प्रकनस्की 7. द्रारम्‌जथवा 
'पिवेरि' <वा रम्वरतते जरं वाक्यक्रा एकदेण उदारे ह्म पक 
दग उचारत्‌ नहा हत) तदं श्रुतधर अ अम्ययीग्य अधा 
अध्याहार हवं ६. अथवा अन्धययोग्य अथका बोपकजे। प्रद्‌ ताक्रा 
अन्वह ६३२. इयर कमन अधाध्यरह्ुरदद्‌ जौ गन्दाध्या- 
दारवाद्‌ धथनम कह टे; परेतु अके अध्वा्रकान्नानं वा प्रयुकरे अध्मा- 
हारका लान सन्यत्रमाणौं संभवे नई. अवपत पराण दतर, इहां 
अभिषानानुपपत्तिष्ूप शृताथीपत्ति तं १ अन्वयवरोधर्फल्वाे 
शब्दप्रपागकू्‌ अभिधान कै. द्वारम इत्यादिक गच्ध्ममोगरूप- 
अभिधानक्ती पिवानष्प्‌ अर्थे वा पिमेहिण परमे जध्याहूर विना अनप- 
पति द्‌. अयधाधा स्यानं पक्का त्यपदा्थानत अन्वमयोभभे 
वक्ता तापय अनभिध्रानगन्यका सथ ट. दरपम्‌' उतना केह तदं द्वार 
कमताक। निरूप्केता संद॑ष पिधानान्वथिदोध शोताकं है ठेमा 
वक्ताक तादय्ह्प अभिवरान ६. जौ 'पिधरदि इतना कहै तहभी पूर्वोक्त 
वक्ताका तातयरूप अपिधान २. वक्त तात््हप अभिधानक्षी अध्या- 
हारविना अपपति है, यातं अभिधानाजपपत्ति किये दै. इहं अर्था 
अध्याह्‌र अथवा शब्दका अध्याहार उपषादक्‌ है, बोधफटक शब्दप्रयोग 
उपपाय हे अथवा पुवेउक्त तासं उपाय >, बोधफटक शब्दपरयोगरूप 
उपपायकी अनुपपि अथवा तास्॑हप उपपायकये अहुपपक्तितै अर्थ 
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अथवा शब्ददूप्‌ उपपादककी कल्पनां याते अध्याहत अर्भका वा श्दका 
अभिधानानुपपनिषप अ्थापनिप्रमाणतें बोध होप है. जह सरं वाक्यका 
अथं अन्य अर्थं कल्पनविना अनुपपन्न हषे तहां अभिरहितावपपत्तिरूप 
शरतार्थापत्ति रै. जम 'छगैकामो यजेव' या वाक्यका अथं अपूवैकल्पन- 
विना अनुपपन्न है; याते अभिहितानुपपत्निषप श्रुतार्थापति रै) इदां यागकू 
स्वगैसाधनता उपपाय है, ताकी अनपपत्तिसे उपपादङ्‌ अपृरवंकी कल्पना है 
ओ स्वभमाधनता द नहीं किंतु श्रुत ह, यतिं श्ुताथीपत्ति रै. 


अथापत्तिका भिक्ञाहके अनुक उदाहरण ॥ ४ ॥ 


शुताथीपत्निका जिज्ञासुक अनुकृ उदाहरण “तरति शो कमास्मवित' 
यह्‌ ६. इह ज्ञनतं शोककी निवृति ध्रुत दं. ताकी शोकमिध्यालविना अनु- 
११ दैःयत्तं ज्ञानतं शोककी निपृचिका अनेपपक्िमें बधमिश्यवकी कल्पना 
हषे ३. बधपिध्याख उपपादकर हैः ज्ञानतं शोकनिवृत्ति उपपाय है, सो इ९ 
नहीं; कितु श्रुत हे; यतिं धुत[थ।पत्नि दै. तेसं महावःक्थनमं जीवव्रह्मका 
अभेद भ्रवण होवे है सो आओपाधिक भेद हवे ती संभपेस्वरूपम जीषत्रह्मका 
भेद हषे तौ सभव नहीं; याते जीवत्रह्के अमेदकी अतुषपत्तिसि मदका 
आओपापिकरवयज्ञान अर्थापत्तिप्रमाणजन्य हे. इहां जीवत्रह्मका अभेद उपपाय 
ह, मेद ओपाधिकता उपपादक है, सोरे उपपाय ज्ञान प्रमाण है उपपा- 
दक ज्ञान भरा र) इहां जीवतरहमका अमेद्‌ विद्रानकर दष रै अन्यकू शृत 
है याति दष्टाथापत्ति ओं श्रृताथापतति दानक उदाहरण है. जहां वाक्यं 
पदक वा अर्थका अध्याहार नरह हवे ओ अन्यञर्थकी कल्पनाविना 
वाङाथकी अनुपपत्ति हवे तहं अभिदितादुपपत्तिषूप शतार्थापत्ति 
होवे हैः यतिं द्वारम्‌ इस एक उदाहरण विना अभिहितानुपपतिरूप शरुता- 
थापर्तिके उदाहरणं तेते रजतके अधिकरण शुक्तिं रजतका निषेध 
हृ है, सो रजके भिध्याखविना सभवे नही; यातं निपेधकी अनुपपत्ति 
रजतमिध्यालकी कल्पना हवे है यह द्थोपत्तिका उदाहरण है. 


अनुपरभ्पिपरपाणनिरूपण-प्रकाश ६. (१०९ ) 


हमं रजतनियेध उपपाय दै ओं मिध्यात्व उपपादकदैः आं मनके 
विठय अनतर निधिकत्पसमाविकाटमे अद्वितीय व्रह्मा शेष रहं £ 
सकृ अनात्मपस्तुका अभाव हवे ६ सो अनात्मवस्तु मानम हवं तों 
मनके विटयौँ ताका अभाव सभवे. जो मानसर नही दषं तां मनक परिख 
यतँ अमाव दोषै नहीं. कह्तं }) अन्यके विद्यते अन्यक्रा अमाव 
होषै नही; याते मृनके विलयं सकट द्रेताभावकी अनुपपनिरै सकल दते 
मनोमात्र ट यद्‌ कल्पना द्रे 2. या स्थानम मनक वियते सकट द्रतका 
विख्य उपपाय रै, ताका ज्ञान अथापततिप्रमाण ह. सकट द्रतक्‌ मान 
सृता उपपादक दै, ताक ज्ञान अथांप्तिप्रमा >. या स्थानम उपपादकं 
प्रमाका अप्ताधारण कारण अर्थापत्ति प्रमःम ३ सो निव्पीपार्‌ ६, तीमी 
ताम उपपाद्क्र प्रमाकी करणता सेमर, बह उपपाननिरूयणमं क्या र. 
इति श्रीमिश्वटदासाहसाधरुषिरदिते वृलिप्रमाकर अथापनिष्रपाण- 
निहपणं नाम पचमः प्रकागः ॥ ५ ॥ 


 - (षि > प 





अथावुपलच्पित्रमाणीनिरूपणं नाम 
पषटप्रकाशप्रारमः। 
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अभवका प्तामान्य टक्रण आ भेद्‌॥१॥ 

अनुपरच्िपमाणते अभाक्की प्रमा द्रे हैः यातं अभ्रक प्रमे 
अष्घठाधारण कारणक अनुपलन्थिप्रपाण करै है. न्यायत संस्का 
रहीन भभाक्करे शरूपक्र जान नही, सतं प्रथम अमाय मयष्टप्‌ करै 
है निषेधमृख प्रतीतिक्ता विषय दषे अथवा प्रतियोःमि सायन परतीतिकरा वि- 
षय हवे सो अमा किये ६. पराचीन पथमटक्षण 2. नवीन मते 
ध्ेष ओं प्रागभाव नशब्दजन्य प्रतीतिके विषय नही; यह गवभमगे एए 
होवेगा, याते दूसरा लक्षण क्या दै.पतियोगीकं यागिकिं अनाक्की प्रतीति 


( ११०) वृ तिप्रभाकर । 


होवे नहीं यातं प्रतियोगि सापेक्ष प्रतीतिके पिषय स्क अभाव रै. 
ययपि अमव्की नारं संवेध ओं सादश्यमी प्रतियोगिनिरपेक्च प्रतीके 
विषय नहीं पितु प्रतियोगिसरापेश्ष प्रतीतिके विषयहै तिने अभादटक्षण 
जावेहै तथापि संव॑ध ओ सादृश्यकी प्रतियोगिराते अभावकी प्रतियोगिता 
विटक्षण है सो न्यायम्रन्थनमे अभावाभावकूपता अभावकी परतियोगिताका 
स्वहूप आचायेन टिख्या है. रषी प्रतियोगिता सर्मधकी ओ सादश्यकी 
हे नही; यात सवेधक्ी ओ साद्श्यकी प्रतियोगिता परिरक्षण प्रतियगि- 
तावाछा जाक प्रतियोगी हवे सो अभाव कहे. स्थ रीति यह 
हेः-संमभ सादश्यतं भिन्न होवे ओं प्रतियोगिसतावेश्षपरतीतिका विषयं हे 
स। अभाव किये ६. सो अमाव दो प्रकारका £. एक संसगौभाव है 
द्रा अन्योन्याभाव रै. विनमे अन्योन्थामाव तो एकविधही है. 
संसगौभाव व्यार मेद ई. भरागमाव १ प्रव्ेसामाव २ सामपिका- 
भव २३अओं अव्यताभाव ४ रै दपर सीति ्याश्रश्यरका ससग 
भाव ओ अन्योन्याभाव भिच्कि पांचक्रारका अभाव 8 
कपाठमे घटक्री उततर पूव षट्का अभाव है. ओं कच्चे कपास्मै 
रक्तरूपकी उनि पै रक्तरूपका अमाव है सो प्रागभाव ३ 
घरकी उत्पति उत्तर प्द्ररदिकते कपाटे प्रका अभाव हसो 
प्रध्वंसाभाव ३. ओ पक कपाठमं श्यापरूपका अभाव हप्र है मो श्यामसू- 
पका प्रध्वमामाव है. नेयायिकमतमें प्रध्वेसाभाव सादि दै ओ अनत है. 
कात! घटके ध्वंसकी उत्ति तौ मृद्ररादिकनतें हवै है यह अनुभवसिद्ध हे. 
ओ ध्वेसका ध्वंस सेमे नदी. काहेते] परागमाव प्रतियोगि ओ ष्वेस इन; तीनेम 
एक्का अधिकरणकाट अवश्य हवे है पागभावध्वंसका अनाधार काट प्रति- 
योगिका आधार देवे रै यह नियम दै. जे घरी उनि दूये नत 
पूवे घटके पागमावध्वंस॒का अनाधार काट है.काटनै पराममावका नाश हेगया 
भौ षका प्वम्‌ हया नह यँ षटध्व॑स्का अनाधार काठ है, सो फा 
आधार काठ रै.जो षट्के ध्वंसका ध्वंस्‌ भानं तौ परधवेसके श्वंसका अ- 
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धिकरण काठ घरप्रागमावका आओ परध्यसका अनाधार होने घटका आधार 
हया चाधि दक्र रीति प्व॑सका प्वेम लानं ती परतियोगीका उन्मज्जन 
हया चाहिये. दसीवास्ते भरागमाघ्रङू अनादि मनि हं. जो सादि ममंतौं 
परागभावकी उतवत्ति प्रथमकाटप्रायमाव आ धसका अनाधार होनें परति- 
योगिका आधार हया चाहिये; यतिं प्रागभाव अनादि साति हैः ध्वम अनंत 
सादि ह) भृतलादिकनमे जक कदचित्र घट दप वहं परमूत्य काट 
घटका सःमयिक्ामाव है. किमी समयर्मेहवेसो सामयिकानय फ 
टै, वायुतरे रूष कदाचितमी हवै नक यातं वामम रूपका अत्पताभाव 
घरमे इतर पदार्थेन जो वटका मेद्‌ मो षका अन्योन्यामाव ३, 
सामयिकामाव तौ सादि स्रत है. अव्येताभाव अन्योन्याभाव दोन्‌ 
अनादि अनन हैं दरस रीति शाचप्रकारका अमाव. 


प्रचीनन्यायमतमे अभावके परस्पर विलक्षणताकी 
साधक्प्रतीति ॥ २॥ 


तिनकरी प्रस्सर विल्षणताकी साधक विरु्ण प्रतीति केह ई:- 
कप्‌ वरी रसति पूर्वं "कषाटे घटो नासि” देसी प्रतीति हवि है; 
वाका विष्‌ वर्का प्रागभाव है कहत } तिमागिकरि उपाद्‌नक्रारणमें 
सामयिकामाव ओ अव्येतामावं ती रहं नह यह अथ आय कगे. क्रित 
अपने प्रतियोगिके उपादानकं त्यागिक्र अन्य स्थानम्‌ देत्‌ अभाव र्हं हैः 
यात कपे वयो नासतिति? इस प्रतीतिके विषय समयि काभाव अस्यताभाव 
नहीं ओं षट उसि पू ष्वेका समव नह्‌. काहतै ! ध्वंस प्रतियोगि 
निमित्तकारण होवेहै; कारणत पुषे कये सभवे नर।. यातं घटकं, उपरतिं पूर 
““कपाठे घटो नासि" इस पतीतिका विषयं वरध्वतुभी नही. ओ परक 
अन्योन्याभाव यथपि कपाठमं सेद्‌ रै तथापि काटो न घटः" एरी अन्यो. 
न्याभावकरी प्रतीति हषे ३ ““कपाठे न घटः देसी प्रतीति अन्यन्यामादकी 
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होवे नही. जो रेसी प्रतीतिक्रा विषय है सो प्रागभाव कदे है. तेस मुद्ररा- 
दिकनतै घटका अदशैन हवे तव "कपाठे घटो नास्ति"एसी भरतीति होवे है 
ताका विषय प्रागभाव नहीं है. काहेतभागभावका नाश प्रतियोगिहप हो 
हे. घरकी उतक्तिि उत्तर प्रागभावका संभव नहीं ओ जो तीनि अभाव है 
तिनकामी पृषेउक्त प्रकारसें मेमव नहीं याते मुद्ररादिजन्य घटके अदशनं 
कालम कपाठे षले नास्ति” देसी प्रतीति होवे है, वाका विषय प्र्व॑सा- 
भाव रह. दसरीतिमिं प्रागमाद ओ प्रध्वंसाभावभी नशब्दजन्य भ्रतीतिके 
विषय ठै, यह प्राचीना मतद. 


नवीनन्यायमतमें अभावके परस्पर विलक्षणताकीं 
सधक प्रतीति ॥ ३॥ 

ओं नवीनमतं प्रतियोगिकरे उपादानकारणमेभी अव्यताभाव रहै रै. 
काहूते!अव्यताभावका प्रतियोगिसे विरोध ह अन्यते नही. जहां भरतियागी 
नहीं दवे तं सारे अव्य॑ताभाव ह ठै; यातं षटकी उसत्तिसे पव ओं 
प्रतियोगिके नाशकाल्में प्रतिमोगीका अत्येताभाव होनतं “कपाटे घरों 
नास्ति" इप्त भरतीतिका त्रिय अत्य॑ताभाव है एसी प्रतीतिं प्रागभाव 
्रध्वेसामावकी सिरि दृ नही; क्रतु “कपाटे षये भविष्यति एसी प्रतीति 
घटकौ उततम एवं हवे ६. ताक्रा विपय प्रागभाव है. ओर ““वयो ध्वस्तः" 
एसी प्रतीतिकरा विषय ध्वेस्‌ है. दसरीतिसे षटकी उसपत्ति्े प्रथम कपालमं 
टका अस्येताभाव ओं प्रागभाव दोन्‌ ह विने "कपाटे वट नासि इस्‌ 
भ्रतीतिका विषय कपाटमे षरका अत्यताभाव है ओ “कपाटे षये 
भविप्यति" दरस पतीतिका विषय कपाल षट्का प्रागभाव ₹ै तेतं मु- 
दरादिकनतं कपालं घटका अदन हवै तिस्रकालमे भी “कपारे रा 
नास्ति; कपाट षे ध्वर्‌)? दसूरीतिते द्वितरिध प्रतीति हेहै तिनमं आ- 
दप्रतीतिका निषि घका अत्यतामावं ३. ओं द्वितीय प्रतीतिक्रा विषय 
कपाल्मं घरक्रा प्रध्वरूसाभ्‌व है; दसरीतिरसे नवीनपवमे प्रागमाव प्रध्वस्ताः 
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भाव नश्दजन्यप्रतीतिके विषय नही, यातं प्रथम क्षण प्राचीनमतके 
अनुसारी है. उभयमतानक्तारी द्वितीय लक्षणे, याते द्वितीय टक्षणही 
समीचीन है. 


अमावका द्वितीयलक्षण ओं विलक्षण प्रतीति ॥ » ॥ 

सवेध ओ सादश्यतें भिन्न जो अन्येसापेक्षप्रतीतिका विषय हेते सो 
अभाव कषियेहैः यह द्वितीय रक्षण ईह. भूते षटो नास्ति' इम प्रतीति- 
के विषय प्रागभाव ओ ध्वंस नरह. काहृतं ! प्रतियोगिके उपादानमं दोन 
अभावं रह. वरामाक्करे प्रतियोगी घटका उपादान मतल नरह यातं उक्त 
परतीतिके विषय दोन्‌ अमाव नही. अत्येताभाव अन्योन्याभाव तौ नित्य 
ओं भृतठमें घटाभाव भनि्यं है यातं घरक स्रापयिकामाव ही उक्तपरती- 
तिक्रा विषय है. “वायो हृष नास्ति" इस परतीतिका विषय केवट अत्येता- 
भाव टै. अनत हनत प्रागभाव, नही) अनादितार वप्त नही, सर्वदा 
होनेतै सामयिकाभाव नही; यातं उक्तप्रतीतिका विषय अस्यताभाव है. तेत 
“प्ायुने पवान्‌" हस प्रतीतिका विषम अन्योन्याभाव है. उक्त प्रतीति 
वायुम रूपवतैका मेद्‌ भासे है, तसं "धटः पटो" या प्रतीतिका विषयं 
अन्योन्याभाव है. अन्योन्याभावकूं ही भेद्‌ कहं 

अन्योन्यामावलक्षण ओं तामे शंका समाधान ॥ ५ ॥ 

अभेदका निपेधक जो अभाव सों अन्योन्याभाव कयि है 
"वरः परोन" एसा कटनेत पटम्‌ परे अभेदका निषेध होवे है 
याति रमं परका अन्योन्याभाव हे. काहेतँ १ न शब्द विना जामे 
जो प्रतीत हेषैताका न शब्दत निषेध हव है. जतं नशब्द विना 
"धटः पटः' या वाक्यं नीलो वटः त्यादिकनकी नाई परमं घरका अभेद 
वा घटमें प्रका अभेद प्रतीव दोघे ३. तित अभेदका निषेध नशब्दरमै हू 
है. परतु इतना मेद्‌ हैः-जा पदे नशष्दका संबंध होवे ता पदक्रे अथे 
अभेदका निषेध दोदर जेन (घतः पनेन) या वाक्यम पटपंदम नश 
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ग्दका संवध है तह घस्मर परपद्के अर्थके अभेदका निषेष होवे दै, ओं 
'पृटो पटो न” या वाक्यम नशब्दका सं्बेध घटपदसे है. तहां षरपदके 
अर्थे अमेदका निेध परमेँ होवैरै, इसीवस्तै वटः पटोन' या 
वाक्यते जो अन्योन्यामाव प्रतीत होवे ताका वर अनुयोगी हैओ पर 
भ्रतियोगी रै. तेम “परो षरो न या वाक्यतें प्रतीत हये अन्यो- 
न्याभावका पर अनुयोगी ई, घटः प्रतियोगी है. जामे अभाव 
हवै सो अमावका अनुयोगी कदियेै, जाका अभाव होवे सो प्रति 
योगी कदे है. 

शंक्षाः-जाका निषेध काश्ये ताका अभाव कदियेहै, सई अभा- 
वका प्रतियोगी कदियेरै ओ पृवे यह कद्याः-““वटः परो न" या वाक्ते 
धरम परके अभेदका निषेध कारये दै; ओर “पयो घरो न" या वाक्यते 
परमँ घरके अमेदका निषेध कारे है; यात “पटः परो न" या वाक्यतं 
प्रतीत इये अभावका प्रतियोगी पका अभेद है पर नही. तैसे “पये षो 
न” पा वाक्ये प्रतीत हुये अभावका प्रतियोगी घटका अभेद है घर नही; 
पातै कत्‌ वाक्यनमे अभेदका निषेध कं तौ परम ओं वरमे करमते प्रति- 
योशिताकथनसे विरोध होवेगा. 


ताका समाघानः-अमेद्‌ नाम अप्राधारण धममेकादै. जो अपने 
आला विना किसीपदार्थमं नही रै केवर अपनेमही रहै सो अपना 
असाधारण धमे किये है. षट्का अभेद धर्मद रैर अन्यम नहीं, 
यार षट्का अमेद घटका अपाधारण धर्मं रै सो असाधारण 
धरमेरूप अभेदही सकट पदार्थनका अपनेमें स्वध है. इसरीतिमै सारे 
पदार्थनका अक्ताधारण धर्मरूप अमेदसवभ अपनं स्वहपमे रहै रै. 
जा पदाथका जोसे्वेध जामे रहैहैसोप्दाथं ता सबंध तिमे 
रहै ३. जरै घटका सयोगपवेध भतल होवे तहां सेयोगपवंधस 
"भूतम षट रहै है" षह ग्यवहार दोषै है यात घटका भृतठमे सेयोगसंव॑ध 
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है ओ संयोगसंवंधतें मूतर षट है या कहुनेमे अर्थका मेद नहीं. तैम 
संयोगतेबेधतें मतरे पटाभाव है ओं मूतये परसंपोगका अभाव है या 
कहनेम एकह अथं है, इसत भरकारतै परम अमेदसवधतँ वयाभाव ओं 
घटके अमेदसंवंधका परम अमव दोन समनियत होनेते एकी पदाथ दहै. 
समनियत अभावनका मेद दहे नही. जतै प्रटलास्यतामाव ओं बस 
न्योन्यामाव दोन्‌ प्ट भिन्न सकर पदाथ रहँ है यातं समनियत 
होनेते परस्पर भिन्न नही; कितु एकी अमावमे वटल्वाव्यताभावत ओँ 
धरान्योन्यामावलव दो धमे ह. ओं एकी अमाक्करे षर ओं घ्र दोन 
प्रतियोगी ई. घटसात्येताभाववषपतें जिप्त अभावक परत प्रतियोगी है 
तिसी अमावक्रा घरान्योन्याभावलरूपतं वरभी प्रतियोगी है. ओं जिक्त- 
रीति एकी अभावकरे रुपमेदसं दो भ्रतियोगी दँ. मँ रूपमे एकी 
अमाव्क्रे प्रतियोगितावच्छेदक दो संबेध ह षरत्वास्यैताभावतवहपते प्रतियो- 
गितावच्छेदक समवाय संवध हैओ वरान्योन्याभावसरूपतै तिसी अभावका 
प्रतियोगितावच्छेदक समवाय संवधरहे. इसरीतिमे पादिक सकर पदा- 
थनमे घरमेदका अव्येतामाव ज परान्योन्याभावभी एक है तिस एक 
अमावमे षरामेद्‌स्येताभावतव जं वरान्योन्याभावव दो धमे हं ओं षरा- 
मेदात्यताभावलरूपतै तिस अभावा घटामेद्‌ प्रतियोगी हे पतियोभि- 
तावच्छेदक स्वरूपमवध है, ओ प्ररान्योन्याभावतरूपौ तिमी अभावा 
घर प्रतियोगी टैः प्रतियोगिताबच्छेदकं अभेदसंबध है, तिस अभेद 
सेजधकूही तादात्म्य कह ई, तद्रयक्तित्व क ६. इसरीतिपे षरके 
अभेदक निषेधक्रा घर प्रतियोगी ह यह कथनमी संभवे ह षिद्ध नहीं 

या स्थानें यह्‌ निष्कं हैः-जिम्न वक्यं नशब्दविना जा पदाथ 
जा स्वधे जो पदां प्रतीत हवे तिस्र वाक्यतं नशब्दसहित ता पदारथरभे 
ता सेवधसं तिस प्दाधेका निषेध प्रतीत हवै है. जम “' नीरो 
वरः" या वाक्यतं परटपदाथमं अमेदस्तवधसे नीठपदाथं प्रतीत हवे है. 
कहत ¡ अमेदर्वभमें नीङेशिष्ट घट ३, यह वाक्थका अर्थं है. नसह 
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“वरो न नीलः" या वाक्यते अभेदसेबन्धते नीका निषेध वरम प्रतीत 
हवै 2. तैसे “घटः पटः” या वाक्यै भी नशब्द्विना परदाधमे भमेद्‌- 
संबेधतँ घरपदाशव प्रतीत हेोवेहै. काते ! जहां दोन्‌ पदनमं समानविभक्ति 
हवे तहां एक पदाथ अमेदतेवधतै अपरषदाथं प्रतीव रवेहैः यह नि- 
यमरै. 'नीटो वरः” या वाक्यकी नाई “वरः पटः" या वाक्ये 
दोमू पद समान विभक्तिवेहै. याति नशब्दविना “वरः पटः" या 
वाक्यते भी परपदाथेमे अभेदमवधसे पटपदाथ प्रतीत हरै. यद्यपि 
भमेदसंवधसे परपदाथमे परपदाथ संभवे नक्ष. तथापि एकपदा अमेद्‌ 
सवधम अपरपदाथकी प्रतीतिकी सामयी समान विभक्ति ६. सो (टः 
प्रः "या वाक्यमभी हे. यतिं नशब्द्‌ विना “वरः पः) या वाक्यं 
प्रपदाथमे अमेद्‌ सधे घरप्रतीत हेवेरै, परेत परपदाथमं अभेद मेवेधमें 
घटपद््‌र्थकी प्रतीति भमह्प होवेगी प्रमा नदी; यातं नशब्द विना एक- 
पदार्थे जा संबधे अपर पदार्थकी प्रतीति भमहूप वा भ्रमा रूप्‌ हु 
कहां नशब्द मिे ती एक पदा्थमे ता संवधते अपर पदार्थका निषेध 
होवे रै. इस रीतिमे एक पदाथमे अमेद्‌ संबंध अपरपदार्थका निवेधक 
अभाव अन्योन्याभाव किय ह 
नवीनरीतिसे ससगामावके च्यारि भद्‌ आ 
तिनके लक्षण ओं परीक्षा ॥ ६ ॥ 

तासं भिन्न जो अभाव ताक संसगामाव कट. संसगाभाव प्राची- 
नमते च्यारेप्रकारका हैः-अनादि सतज अभाव सो प्रागमाव 
किये है. अपने प्रतियोगिकरे उपादान कारणे प्रागभाव रदैरै जेस षक्र 
प्रागभावक्रा प्रतियोगी घट है, ताके उपादानकारण कपाटमे घरक्रा भागभा- 
व रदं दहै. कपाटकी उततम भी प्रथम कपाटे उपादानकारणमें 
घटका प्रागभाव रहै. दसरीतित सिते प्रथम्‌ वरारभक परमाणुपमुदा- 
यम घटका भरागमाव रहै. ओ परमाणु घरकरे मध्य जो द्वणुकादि कषा- 
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ठाति अवयवी ह तिन स्के प्रागभाव सृतं प्रथमपरमाणमे रदेहे. इदसरी- 
तिमे प्रामभाव अनादि कष्विेउतत्तिरहित ईै, ओं सात कटिये अतवार 
अन्त नाम ध्वंसका रै जाकर नाश कहै. जो घरी उत्पतिकी सामग्री तारत 
वटके प्रागमावक्रा अंत है र पातै षरकरे प्रागभावका अंत षरह्पही है. 
रफ प्रगभावक्ा ध्वंस प्रसं पृथक्‌ नहीं. यथपि प्रध्वंसाभाव अनंत है ओर 
पर साति, वटक पभरागभावका ध्वंस घर्ष होप तौ प्रध्वंसाभावभी 
सति हप्रेणा, प्रध्वंप्रामाव अर्नेत दहै या नियमका भंग होवेगा, 
ध्वंस नाश अंत ये पयायशब्द द. सो ध्वस दो प्रकारका हविह. 
एक तौ मावपदा्थका नशद ध्वंस देहे ओं दूजा अभावका 
नाश ध्वंस दरे है. मावपदार्थक्ा नाशषूप ध्वंम तौ अमावहूप हवं 
टे; ताहीकू प्रष्वपाभाव कह. जेस घटादिकं पराकषदा्थनका नाश 
अभव रै ताक प्रध्वपाभाव क हई) ओ अभाव पदार्था नाशरूप 
ध्व॑स॒ भावरूप दै है ताकु ष्वैसप्रधवंस तौ कद दओ ध्वेमामाव प्रध्वंसाभाव 
कटं नही. जेस घटका प्रागभाव अमाव पदार्थं है, ताक्रा नाशषूपध्वं घट 
हे सो भावरूप टै) ताङ्‌ प्रध्वंसाभाव नही केः किंतु परकर प्रागमावका 
नाशरूष घटकं स्वभागभावक्रा ध्वंस ओं प्रध्वसही कदं ई. उषरीतिरमे 
दोप्रकारका ष्व हवै. तिने भावरूपध्वंस तो सात है, परंतु अभादरूप 
ध्वंस अनंत है; याते घरक प्रागभावका र्व घटह्प तौ सात है तथापि 
्र्वसताभाव अनंत है; था नियमकी हानि नहीं. इसरीतिमें अनादि 
सात जो अभाव सो प्रागभाय किये. अनादि अभाव तौ अत्पंता- 
भावभीदहै सो साव नही. ओं सात अभाव प्ामयिकाभावभी हसो 
अनादि नही. ओ वेदांतसिद्धातमें अनादि ओ साति माया रै सो अभा 
नहीं, कितु जगतका उपादान कारण माया है जो अभावहूप माया है तौ 
उपादान कारणता संभवे नहीं. काहतैघरादिकनकरे उपादानकारण क्पाला- 
दिक भावरूप प्रसिद्ध द, अभाव किसीका उपादानकारण नही; यातं 
माया अभावरूप नहीं किंतु भावप है. यदपि माया भावअमावस 
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विलक्षण अनिवचनीय है तथापि अभावदप माया नहीं यतिं भावरूपतामी 
मायापिषे सेभवे नहीं; यात भागमाके लक्षणम अभावपदके प्रवेश 
मायामे प्रागभावक्रा टक्षण जवे नही, ओ पाया भावरूप नहीं या कथन- 
का यह अमिपरायहैः-काटत्रयम जाका बधन हवे सो परमार्थसत्‌ 
कहि है ओ भाव किये है प्सा त्है माया नरी. काते! 
ज्ञानतै उत्तरकालमे मायाका वाध होत है. यति परमाथ सतस्वहप भावनी 
यथपि माया नरौ तथापि विधिमखपरतीतिका जो विषयदहवैसोभी 
सत्‌ कलये रै ओर भाव भी कटिये है. निकेधमुखप्रतीतिका विषय 
होवे सो अभाव किये रै. निवेधमखभतीतिकी विषयता मायामे नहीं 
यतिं मायाभी मावरूष रै. 

ययपि माया प्रकृति अविद्या अज्ञान मे शब्दपर्माय है! ओं अविया 
अज्ञानशृब्दनम अकार निषेधका वाचक है यत माया भी निषेधमृख प्रती- 
तिका विषय होनेते अभावरूपही कटी चाद्ये, तथापि अकारका केवर निषेध 
अथं नही हे क्रितु विरोधि मेदवान्‌ अल्पभी अक्रारके अथं ह. जँ अधमे 
शब्दम अकारका विरोधी अर्थ है. धमेविरोधीकं अधम करर. ओ"'अना- 
णो नाचायेः'” या स्थानमें अकारका भेदवान्‌ अर्थं हे. व्राह्मण भिन्न 
आचायताके योग्य नहीं यह्‌ वाङ्यका अथं हे.ओ "“ अनुदरा देवदत्तंकन्याः' 
या स्थानमेँ अकारका अल्प अर्थं है.अल्पउदगरवाटी देवदन्की कन्या यह 
वाक्यका अर्थं है, जे इतने स्थानम अकारका निेध अर्थं नहीं तमे 
अविद्या शब्द ओं अज्ञानशब्दम भी अक्रारङ़ा निषेध अथ नही किंतु 
विरोधी अर्थं हे. मायाका ज्ञानम वध्यघातकभाव विरोध है, यात अज्ञान 
कर ह. माया वध्य हैओौ ज्ञान घातकं है, वेदांतवाक्यजन्य बह्माकार 
वृत्तिक्‌ विद्या कै सो मायाकी विरोधिनी है यात अविद्या कद 
अज्ञानशब्द ओ अवियाशब्दका वाच्यमी माया रहैतोभी अकारका 
विरोधी अथं होनेतं माया भावहपहे भावहपभी बह्मकी नाई परमार्थसत्‌ 
हप नही; किंतु विधिपृखपतीतिका विषय होनें व्यावहारेक सत्प हे. 
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प्रगभावके ठक्षणमे अभाव षद नहीं होता तौ मायाम ठक्षणकी अति 
व्यापि रोती. कात! माया अनादि हैओं सत है यात अनादि सांव 
जो अमाव सो प्रागभाव किये है; सादि अनव जो अभाव सो प्रध्वसाभाव 
कटिये रै, घरदिकनक्रा ध्वंस मुद्ररादिकनतें हवै है यातं सादि रैओं 
अनेततामै युक्तिपू्वेक ही टै. अनेन अमावक प्रध्व साभाव कं तौ अव्येता- 
भावम अतिव्याति होवेगी, याते परध्वंस्ामाव्के लक्षणे सादि क्या चादधये. 
अत्यतामाव सादि नही; किंतु अनादि है ओं सादि अमाव प्रध्वेस्ाभाव 
कहै तौ सादि अभाव सामयिकामावभी है तक्षं अतिव्यामि होकेगी; सामपि- 
कमव अनंत नही कतु सात रै. सादि अनेतकू्‌ प्रध्वसाभाव क 
तौ मोक्षपं अतिव्यामि हेवेगी. काहे ! मोक्ष दोषै है यात सादिदरैओं 
मक्तकरू फेरि सेसार होवे नहीं याते अनन्त रै, परंतु मोक्ष भावप है अभा- 
वरूप नही. याते प्रध्वंसामावक्रे क्षणम अभाव कट्या चाहिये. ययपि अ- 
बान ओं तिके कायकी निवृत्तिकू मोक्ष करं ह. ओ निषृत्ति नाम ध्वं 
सक। है याते मीक्षभी अमावरूप है; यतिं परध्वस्ाभावकरे ठक्षणमें अभावपद 
नहीं गरं तौमी मोक्षम अतिव्यापिहप दोष नही. काहेते ! अलक्ष्यमे लक्षण 
जावे ताक अतिव्याप्नि कं है. अज्ञान ओं ताक्रे कायेके ष्व मोक्षकर 
ठक्ष्यता स्पष्टदी है. सकटनाश ववंसताभावके ठक्षणकरे टक्ष्य है; सकठ 
नाशनके अतभूतही कायस्षहित अज्ञानका नाशरूप मोक्ष है. तथापि कत्ि- 
तकी निवृत्ति अधिष्ठानम हवे है. अज्ञान ओ ताका काये कल्पित है) यातं 
तिन निवृत्ति अधिष्ठान ब्रह्मरूप रै; याते अभावष्प मोक्ष नही; किंतु बह्म- 
रूप होनेते मावहूप है. ताम ध्व॑मका टक्षण जपै तौ अतिव्पापि होकेमी, 
याते सादि अनेतजो अमाव सो प्रध्वंसाभाव किये है. उलि ओं नाश- 
वाल! जो अभावसो सामयिकामाव किये दे. जहां किसी कारमं पदाथ 
होवे ओ किसी काठ न हवै तहां पदा्थशून्यकाटमे तिश पदार्थकः साम 
यिकामाव रोवेहै. जेमे भृतछादिकनमे षरादिक किसी कारमें दोरवहं किसी 
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कालम नही है ह. तहां परशून्यकारसबधी मूतटादिकनम षरादिकनका 
सामयिकराभाव है. समयविशेषमं उपजे ओ समय विशेषमे नष्ट हवे सो साम- 
यिकाम।व किये है; मृतम घश्कू अन्य देशम ठेजावै तव घटका अमाव 
भतम उपजेहै ओ तिमी मृतटमें षरक्‌ ठेभावे तव घटका अभाव मूतलमे 
नष्ट हवे है, इरति सामयिकाभावं उयत्तिनाशवाला है. उत्पत्तिवारा 
अभाव प्रध्वंसराभावभी रै तहमं अतिव्यातिपरिहारवास्ते समयिकाभावके 
लक्षणम नाश पद कल्या है. प्रध्वंसाभाव ययपिं उसन्िवाटा अभाव है तथापि 
नाशवाला नह यतिं नाश पद्‌ कहं तौ अतिव्याप्ति दोष नरह .नाशवाटे अभा- 
वक्‌ स[मयिक।(म्‌ाव कर तौ प्रगमक्मे अतिव्यामि होवेमीयाते सामयि- 
काभावकरे ठक्षणमे उतसत्ति पद्‌ कट्या हे. टक्षणमं उसत्ति पदके प्रवेशत प्राग- 
मावमं अतित्यापते नही. कात! प्रगमावका नाश तो होवें है परतु अनादि 
होनेतै उत्ति होवे नदी; ओं सामयिकाभावके रक्षणं अभाव पद्‌ नहीं 
गर किंतु उतत्निनारवेक्‌ सामयिकामाव क तौ षरादिकनर्मे अति- 
व्याति द्ावेगी. काहतं 1 षरा दिकभी भत भौतिक अनत पदाथ उत्पन्न 
ओं नाशवाठे ह, ओ अभावपदके प्रवेशतं घटादिकनकू भावष्पता 
होनेते तिनं स्तामपिङकमव्कि टक्षणकी अतिव्यापि नहीं ईइसरीतिसं 
भूतलादिकनमं षटादिकनका उवत्ति ओं नाशवाखा अभाव सामयिका 
भाव ई. अन्योन्याभवं भिन्न जो उवत्तिशून्य ओं नाशशून्य अभाव 
सो अत्यतामवि कषिेहै. नहं किसी कालम जो पदां न है 
तहां तिसपदाथका अत्यंताभाव क्लिप रै. जेस वायुम रूप किसी 
काटमे नहीं हवे ह तदा रुपका अत्यताभाव हैते गंधमी वायुम सवदा 
नहीं होवेरैःयतें गेधक्रा वायुम अस्येताभाव है. स्नेहगुण केवल जलमेही रहै 
ह अन्यम कदी रहै नहीं यात जरषिना अन्यपदाथमे स्नेहका अत्यताभाव 
दे. आलमामे रूप रस गध स्पशे शब्द कदीभी रहै नहीं.यातै हपादिकनका 
अप्यंतामाष आत्मामं ररैहै.एथिदी ओ जठमे रसरहैहै भन्ये कदी रहै नही; 
यातै पृथ्वीजटमिन्नपदाथनमे रसका अत्यताभाव है प्रथिवी जाति केवल 
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पृथिवीम रेह जलादिकनमं कदी रहै नही; यात जलादिकनमं पृथिवीतकरा 
अत्यतामाव 2. बाह्मणभिनन क्षनियादिकनमे व्राह्मण कदी रहे नदहीयातं 
क्षजियादिकनमं ब्राह्मणवशा अस्यतामाव ह. आकाश काट दिशा 
अ(त्मा व्य(पक्‌ है तिनमें कदीभी क्रिया दोप न&ः यतिं आकाशादिकनम 
क्रियाक्रा अत्यंताभाव है. परथिवी जठ पेज पवन मनम क्रिया हवे रै 
ओ कदश्चित्‌ क्रियाका अभाव दप्ैहे याते परथिवी आदिक निष्क्रिय 
होवं तव पृथिवी जल तेज पवन मनम क्रिपाका अन्येतामात्र नही. तैत 
सामयिकमावमी नहीं. किति ! सामयिकामाव केवट द्व्यक्रा दहै 
क्रियाङा सामयिकामाव संभवे नरह यह वात जगि करगे. यातं साप 
पिकमवभी नहीं. किंतु प्रथिवी आदिक पंचमं क्रियाका प्रागभाव 
ओं ध्वंमानाव हे. 
च्यारिसंसगाभावका प्रतियोगीमे विरोध ओ 
अन्योन्यामवका अविरोध ॥ ७॥ 

परीतिम फवछादिक्रनमें जहां कदाचित पादिक हावे.कदाचित नहीं 
रोपे तहां सारे सामयिकामव है अत्येतामाव नही. काहू 1 अभावका 
भरतियोगीमे षिरोध है. उहां प्रतियोगी हवै तहं अभाव होवे नही, कितु 
अभावका अभाव दै है. ओर जह भूतलादिकिनमे कदाचित्‌ परादिक 
हप ओ कदाचित्‌ नहीं हवै तहां अस्यंवामाव पानिं तौ अव्येनाभाव नित्य 
है यात घटकाठमे भी घटका अ्य॑ताभाव होनेतं अस्यंताभावक्रा अपने प्रति 
योगि षिरोध नहीं हरेण; यतं पतटादिकनमें घटादिकनका अव्यताभाव्‌ 
समप नही. जेप घटकी उति प्रथम कपाटमं घटका प्रागभाव होवे 
वर्प प्रतियोगिकरे जे कपाटे प्ररङ़ा प्रागभाव रहै तदहं ताका नाश 
रोय जवि है, यतिं प्रागमवका प्रतियोभिसे षिरोध है. ते कपाटे षरका 
प्रध्व्ाभाव होवे तब पर रहै नहीं ओ धट रदैहै जितने काट कषाठमें 
रक! प्रध्पामाव हवि नहीं यानै प्र्वंसामादकामी प्रतियोगीमं विरोध स्पष्ट 
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है तेस मृतलादिकनमें संयोगसंबेधतते पदादिक रहै. जितने भृतटादिकनमे 
धटा[दिकनके सामयिकामाव रहै नही; किंतु जितनेकाढ घटादिकं प्रतियोगि 
भूवलादिकनमे न होवे उतनेकाठ सामपिकामावररै है ओ षरादिक 
प्रतियोगि आय जवि तव स्ञामयिकाभावका नाश होवे हे. आये षक 
उढाय ठेव तव सामयिकाभाव ओर्‌ उपजं है दसीवासत सामयिकाभावके 
उत्पत्ति ओं नाश मानें है दसरीतिरै सामयिकामावकाभी प्रतियोगि विरोध 
स्पष्ट है. जेत प्रागभावादिकनक प्रतियोगी विरोध है तै अव्यताभावकाभी 
प्रतियोगी विर।ध कष्या चाहिये. यथपि सकट अभावनका प्रतियोगी 
विरोध होवे ती जप्तकालमे मतले घट म्या हवै तिसकाटम घटक्रा 
अन्योन्याभाव मूतरमें नहीं हया चाहिये; ओं घटवाठे मूतट्मे घटका 
न्योन्याभाव्‌ रैरै. काहैतं ! मेदक अन्योन्याभाव कहै है. जाक 
अपनेसँ अतिरिक्ता कर, भिन्नता करद, जुदाषना करै षरवाठा 
भूतलमी परस्व नही; किंतु षट अतिरक्त कदियेरै, घटम भिन्न कटि 
है घरमे जुदा किये. इरीतिसेँ घटवाठे भूतरमे घटका अन्योन्याभाव 
हैः याते षरे अन्योन्याभावका घरह्प प्रतियोगीसे विरोध नही, तेष 
पटदिकिनकरे अन्योन्याभाव्का परादिकरनम विरोध नही, यातं सकट 
अभावनका प्रतियोगी विरोध कहना संभवे नही; किंतु किसी अभावका 
प्रतियोगि विरोध रै किसीका षिरेध नहीं है; 
प्रागभावादिक दृष्टस अत्यंताभावका प्रतियोगि विरोध स्ता तव 
अन्योन्याभावे अव्येताभावका प्रतियोगि अविरोधी सिद 
होवेगा याते वरे अन्योन्याभावकी नाई घटका अत्यंताभावभी घरक 
अधिकरणमे संभवे हं 
तथापि घरक अधिकरणे वटका अत्येताभाव संमपरे नहीं. कहते 1 
अभावके दो मेद्‌ हैः-एक अन्योन्याभाव है १ दसरा संसर्गाभाव दै २ 
संसगाभाव च्यारि भकारका है. इृसरीतिसें पंचविध अभाव ह. तिनं 
अभावत्व धम्‌ सवम समान है ओ निपेधमुखप्रतीतिकी विषयताभी सवैभमा- 
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वनम इमान रै तथापि अन्योन्याभावे चतुर्विध संसर्गाभावमें विखक्षणता 
अनेकविध है.जिर्षवाक्यमे प्रतियोगि अनुयोगि बोधक भिन्न विभक्तिषाठे पद 
होवे तिस वाक्य सेसर्गाभिावकी प्रतीति होत दै. जैसे उत्पत्ति पूव ““कपाठे 
प्ररो नासति स वाक्यम अनुयोगिबोधक कपाठपद सप्तम्यतदै ओ प्रतियोगि- 
बोधक घरपद्‌ प्रथमां दै, तहां भागभावकी प्रतीति हवै रै. तेस मुद्ररादिकनतें 
घटका अदशैन होवे, तज तिमी वाक्यै षटध्वंसकी प्रतीति हवे. “वायौ 
रूपं नास्ति" इस वाक्ते वायुम दपात्यताभावकी प्रतीति दोवेरै, तहाभी 
अनुयोगिवोधक वायुषद सप्तम्येत है ओं प्रतियोगिबोधभकं हपपद्‌ प्रथमाति 
है; तेसं "भूतले घटो नास्ति" दसवाक्थजन्य परतीतिका विषय सामपिका- 
भाव है; हामी अनुयोगिनौधक भृतटपद्‌ सम्यत हे भरतियो गिबोधक षट- 
पद प्रथमाति है ओं “भ॒तटं न घटः” इसवाक्यते भतलमे घटका अन्योन्या- 
भाव प्रतीत होवे हे; वहां अनुयोगिकवोधक मृतल्पद्‌ ओं परतियोगि- 
वाधक वटपद्‌ दोन्‌ प्रथमात्‌ ह. इम रीतिस भिन्नविभक्तयतपदघरित वाक्य- 
जन्य ॒प्रतीतिकी विषयता संस्गामावमें है अन्योन्याभावमे नक्ष, ओं 
समानविभक्त्यतपदवरितवाक्य जन्य प्रतीतिकी विषयता अन्योन्याभावे 
हे संसर्गाभावयै नक्ष. ऽसरीतिसे अन्योन्याभाव विलक्षण स्वभाववाला 
चतुर्विध संसगभिव है; याते प्रागभाव पध्व्तामावके दते अव्यतामावका 
प्रतियोगि विरोधी सिद हवे है, विटक्षणस्वभाववाटे अन्योन्याभाव 
दशते प्रतियोगितें अविरोध सिद दवै नशे. ससर्गाभावकी अन्योन्याभाकौँ 
ओरभी विलक्षणता है. 

चतुविधसंस्गाभावका परस्परविरोध ओ अन्योन्याभावका 

तिनसें अविरोध ॥ ८ ॥ 

चतुविध संसर्गाभावका परस्पर विरोध दै. एक सैसर्गाभाक्के 
अथिकरणमे अपर संसर्गाभाव रहै नै. जे कपालै षटकी 
उत्पत्ति पूथै टकरा प्रागभाव है तहां घरका ध्वंस वा अव्येताभाव वा 
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सामपयिकामाव रहै नरी. तेतं कपार्मे घटका ध्वस्ते तब प्रागभावा 
दिकं तीन्‌ ससगाभाव रहं नही. ओं वरका अन्योन्याभाव कषाम सदा 
रहै. तेसं मतल्में घटका सामयिकाभाव रहै तहभी घटका प्रागभाव 
भरध्वसाभाव अव्येतामाव तीनू रहं नही; ओ वरक। अन्योन्याभवि तहांभी 
रहे. तैम वायुम पका अव्येताभाव रहै तामं रूपका भागवि 
भध्वंसाभाव सामयिकामाव तीन्‌ रहँ नही, ओ पका अन्योन्याभाव वायुमे 
रहे. इसरीतिसे चतुर्विध सेसगोभावकरा प्रस्पर विरोध है; अन्योन्याभावका 
तिन अविरोध है. जम अन्योन्याभावका अन्यअभावनतं अविरोध होतभी 
परागभावादिकनकरे परस्पर अविरोधकी सिद्धि होवे नकष. तेम अन्योन्या- 
भावका प्रतियोगीतें अविरोध देखिकरे किरी ससगभिावका प्रतियोगी 
अविराध सिद्ध होवे नही. 
प्राचीनमतमें अभावनके परस्पर ओ प्रतियोगीसे 
विरोधाषिरोधका विस्तारसे प्रतिपादन ॥ ९॥ 

प अभावनक्रा परस्पर ओ प्रतियोगि विरोधाविरोधका विस्तारे 
प्रतिपादन करं है-ययपि प्रतियोगिकरे उपादान कारणम प्रागभाव प्रध्वस्ता 
भाव दोन्‌ रहै. जेते घटके उपादान कारण कपाटमे घटपरागभाव घरक 
उत्पत्ति प्रथम रहै. मुदरादिकनते वरकू तोडे तव॒ घटका भध्वं्ताभाव 
तिसी कपाटमें रहै; वाते प्रागमाव प्रध्वंसाभावका परस्परविरोध कहना 
सभवे नही, तथापि एककाल दोन्‌ रह नशं कित्‌ भिन्नकारमे रहै याते 
एकदा सहानवस्थानरूपविरोध प्रागभाव प्र्वंसाभावका परस्पर है. तेस 
अव्येताभावकाभी तिनसेँ विरोध मानना चाहिये. ययपि अन्योन्याभावका 
सी अमाव विरोध नहीं है. कहन ? कपाटे घटका प्रागभाव है तदहं 
घटका अन्योन्याभावमी है. ओ जब कपाटमें घटका प्रध्वंसाभाव होवै तब 
भी षटका अन्योन्याभाव है. ओं ततमे घरका भव्यताभाव है ताभी षट्का 
अन्योन्याभाव है मूतल्म वटका सामयिकाभाव है तहाभी षरका 
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अन्योन्याभाव है, इसरीतिेँ अन्योन्यामावका किसी अभाक्मै विरोध नहीं 
तथापि संसगीभावका यह स्वभावं हैः-चतुविध ससणभावमं एक सस- 
गाभावं एककाले रहै दसय रहे नही. जेमे कपाटम्‌ उत्पजिते प्रथम रका 
प्रागभाव रैर तिस कारे षका प्रध्वंसाभाव रहै नही. प्वंसाभाव घरका 
रोते त प्रागभाव रहै नदी ओ सामयिकाभाव अव्येताभाव कपारम घर 
कदीमी रहं नही. यथपि कपाटे घरक प्रागभावप्रध्वंसाभाव होवें तब पर- 
का अत्यताभावभी रहे, तथापि एक प्रतियोगिकरे दो सेसगाभाव रह नद 
यह नियम है. अपर प्रतियोगिका दूसरा सेसगीमाव रहनेका विरोध नै 
तेम मतलठादिकनमे वटका सामपिकामावे रहैदै, तहां घटका अस्येतामाव 
अथवा प्रागभाव तथा ध्वेसताभाव रै नदीः ओ यायुमं ह्पाव्येतामाव ई 
तहां पके प्रागभावादिक रह नहा. 

यथपि सेयोगसंबेधते कदाचित मूतटादिकनम घर रदं समवाय- 
संवधौं कपाटविना अन्यपदा्थैमे घर कदीभी रहं नक, यातं समवाय- 
संवेधत्‌ घटका अस्येताभाव मतटादिकनमें ६ आ संयोगसवधतैं परक 
सामपिकाभाव है यात सामपिक्रामाव आ अव्यताभावका परस्पर 
्रिरोध सभवे नही, तथापि षटके सयोगसंवधावच्छिनन सापयिकामावक्रा 
घटके रोयोगंवेधावच्छिन्न अत्यताभावस विरोध ई. समवायसवधावच्छिन 
अव्यताभावसे विरोध नहीं. यतिं यह्‌ निमय मिद्ध हुयाः- जिस अपिकर- 
णमे जा कालमे निप्र पदाथका जा संबधे एक सेमगौभाव होवें तिर्‌ 
अथिकरणमे ता कालमं तिन पदाथेका ता मवंधसं अपरसंसगाभाव हवे 
नही. अन्यसंवधर रोवे हैः जा रेवधत्त जो पदाथं जह न होवे तहां तिस 
पदाथका तत्संबधावच्छिन्नामाव कटहिये 2. मूतटमं सयोगसबंधतं कदा- 
चित्‌ घर होवेहै यतिं सयोगसबधावच्छिन्न अत्येतामाव घटका मृतछमें 
कदीभी नही; कत्‌ मृतलतव जाति ओं मूतटके हपारिक गुणनं 
सयोग संवधतं घर कदाचित्‌ भी ररै नही करावै { दो इव्यकरा संयाग 
होवे है, द्रव्यका ओ जातिका, तैस द्र्यक्रा ओ गुणका संयोग होव 
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न; यातं मूतटतवमे ओं भूतले शपादिगुणनमें पटका सयोगसंबंधाब- 
च्छिन्न अव्य॑ताभाव रै; ओं मतरत्वे तै रूपादिकं गृणनमे समवायसव- 
ध्तेभी घर कदाचित्‌ भी रहै नही. काहे. 
कायं व्रऽयका अपने उपादान कारणम समवायसेवेध होवे रै अन्यम 
नहीं गुणका समवाय गुणीमे होवे हे जातिका समवाय व्यक्तिम होवे रै, 
क्रियाका समवाय क्रियावसेमे होवे है, अन्यस्थानमं कटू समवायसंवेध 
होवे नहीं यद्यपि परमाणुभादिकं निव्यद्रव्यनमें भी विशेषपदार्थका सम- 
वाय नैयायिक मानै र तथापि विशेषपदाथं अप्रसिद्ध है ताकी कल्पना 
निष्योजन है, यह अद्रैतप्रन्थनमे स्पष्ट दै. भो दीषितिकारशिरो, 
मणिमह्राचा्यनेँभी षिशेषपदाथेका खंडनदी कदल्या है. यात उपादान- 
कारण गणी ग्यक्ति क्रियावानमेंही कायं द्रव्य गुण जाति क्रियाका 
कमते समवायसंव॑ध है ओ किसीका किसीमे समवायसबध नही. इ्यी- 
तिम मूतललम ओ मृतके रूपादिकं गुणनमं परक समवायसंवंप कदीभी 
हषे नक, किंतु कपाटमेही वटकरा समवाय होपे दै; यातं षरके उपादा- 
नकारण कपाटक्‌ व्याणिकिं ओर स्थानम सारे पटका समवोयसंबधा- 
वच्छिन्न अवयतामाव है, ओ घटका अन्यनेसर्गामाव तिम अन्यदाभावके 
साथ रहै नही. काहे १ घटका प्रागभाव परष्व्नाभावे तौ कपाठविना 
अन्यस्थानमें र नद्यं ओ सामयिकामाव तहां हेहै, जहा किसी कारमं 
जा सेब॑धरे प्रतियोगी होै किसी संबधे जा कालम प्रतियोगी न द्पैता 
कारम तत्सरवधावच्छिन्न सामयिकाभाव होवे हैः जहां किकी काटे 
जा संबधे प्रतियोगी द्यवे नहीं तहां तत्संवधावच्छिन अच्येताभावही 
टेवैरै. कपाट विना अन्यषद नमे सयवायसंबधतें घट कदाचित्‌ रहै नकं 
यातं वटके समवायसंवधावच्छिनअव्येतामाक्के अधिकरणमे घटका सम- 
वायप्तवधावच्छिन् सामपिकरामव रह नही; 
ओं विचार करे तो द्रव्यक। स्मवायसवंधावच्छिन्न सामयिकाभाव अप्र 
द्ध है. संयोगस्वभवच्छिन्न सामयिकाभावही द्रव्यका प्रसिद है 
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कहत! नित्यद्रव्य तौ स्मवायसेवेषते किसीमें रहे नही; याते नित्यद्व्यका 
तौ समवायसवधावच्छिन्न भतयताभावभी है. समवायमेवंधावच्छिन्न सामयि- 
कामाव नित्यद्रन्यका कहू नही; भो कायै द्रव्यका अपन उपादानका- 
रणमें तो प्रागभाव अथवा प्रध्व्॑ठाभाव दोषै है तहां समवायसंबंपावच्छिन्न 
सामयिकामाव अथवा समवायसवधावच्छिन्न अस्यताभाव रहै नकी. ओं 
भपने उपादानकारणकू त्यागिकरै अन्यपदारथेमं समवायसंवधतं कावैद्रवय 
कदचित्‌ रहता दवै कदाचित्‌ नै रहता देवै तो समेवायसंवंधाव- 
च्छति सामयिकाभाव हेष है. ओं उपाद।नमें भिन्न काथदरघ्य कदा- 
चितमी रै नह, यातं उपादाने भिन्नपद्‌धनमें कार्यद्रव्यका समवाय- 
संवधावच्छिन्न सामपिकाभाव समवे नही; किंतु तरहाभी समवायसव॑पाव- 
च्छि्नअव्यतभावही काथं दव्यकरा टै. इसरीतिे समवायमंवधावच्छिन्न 
सामपिकाभाव द्रव्या अप्रभिद् है, 

ओ गुण क्रियामी समवायसवेधते ज द्रव्यं उपजिकरे नष्ट होय जाप 
ता दरव्यम समवायपबेधावच्छित्त सामयिकामाव नही; किंतु प्रथम प्राग- 
भाव हे. पश्वात्‌ परध्व्राभावदै, ओ वटके गुणक्रिया समवायकवेधसं अन्य- 
दरव्यम कृदीमी रहै न तहांमी तिनका समवायक्षबन्धविच्छित्रअत्यता- 
भाकरै सामपिकमव न्;दसरीतितें गुण क्रियाकाभी समवायसवेधावच्छिन्न 
प(मयिक्ामाव अप्रसिद्ध दै तेते मयोगपवधाषच्छिन्न सापयिकामावभी गुण 
करियाका अप्रसिद्ध ३. काते 1 सयोगसंवेधतें गणक्रिया कदाचित रहते दो 
कदाचित्‌ नही रहते दष तौ संमोगवधवाच्छिन सामयिकाभाव युणक्रि- 
याका हप, ओ सेयोगसवधतें गणक्रिया किसीमं कदाचित रहै नक्ष यातं 
गणक्रियाका सयोग संनधापच्छिन अत्यताभा दी ३. मो अव्यताभाव 
स॒कटपदार्थन्मे है कहं ! सयोवधते गृणक्रिया किसी परार्थमें रहते 
हे तौ तित पदार्थे संयोगमेवधावच्छिन्न अव्येतामाव गणक्रियाका नहीं 
दषे. सो संयोगसवधौ गुणक्रियिाका आधार को दै नही; यतँ गुणक्रियाका 
संयोगक्वध(वच्छिन्न अव्यताभवि केवरान्ययी ६. जाक अभाव कटू न होवे 
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सो केवटान्वयी किये रै. उक्त अत्यताभाव सरि है तिस्र अव्येताभावका 
अभाव कहू नही) यतं केवलान्वयी किये ३. इस रीतिं समवायसवे- 
धावच्छित्न सामपिकभाव ओं संयोगसंव॑धावच्छिन्न सामयिकामाव गणका 
ओ क्रियाका अप्रसिद है. 
तेम जातिकामी सामयिकामाव अपरति ट. कात ! सयोगसषवधने तौ 
जाति केसी पद्‌ थमं कदावितमी रदं नहीं यात सकट पदार्थनमे जातिका 
संयागसंवध(वच्छिन अस्यतामाव है. सामयिकाभाव नही, तेम अपना 
भाभ्रय जो व्यक्ति तामं समवायनेर्रधमं जाति सदा रहै रै ता व्पकतिमिजाति 
का समवायस्य कोह अभाव रहै नरै. जेस षटरवव जाति षटव्पक्तिर 
समवायसंबेधतें रहं हे तां घटका अव्यतामाव वा सामयिकामाव अथवा 
प्रागभाव तथा ध्वं्ाभाव रहै नही. काहेतं ! प्रागभाव प्रध्वंसाभाव तौ 
अनित्यक्रे होवंहे. घटत नित्य हे वाके भरागभाव प्रध्वंसाभाव सभवं नही ओ 
जह प्रतियोगी कदाचिततभी होवें नकं तहां अस्यंताभाव हषे है. ओ जहां 
प्रतियोगी कदाचित हवे कदाचित्‌ नकं होवे तहं सामयिकाभाव हवे है 
घटम घटल सदा समवायस्वधतं रहं है; यातं पमं षरलकरा समवायसब- 
धावच्छिन्नात्यतामि ओं समवायसवेधावच्छिन्न सामयिकामाव संम 
नहीं, तेस वर्स मिन्न जो घटके अनाधार सकट प्टादिक है तिन 
घटत जाति समवायसंबंधतं कदीमी रहै नक्ष, यात तिनमें भी वटवजातिका 
समवायसंवभ विच्छिन्न सामयिक्ममाव नही; तु समवायत्तवधावच्छिन्न 
अत्यतामाव है. इस्रीतिसं द्रव्यसं भिन्नपदा्थका सामयिकाभाव अप्रसिद्ध है 
ओ द्रव्यभी नित्य अनित्य भेदसं दो प्रकारके है. प्रथिवी जल 
तेज वायु द्रयणुकादिङूप अनित्य है, आकाश काठ दिशा आतपा मनं 
ओं प्रमाणुहप परथिवी जछ तेज वायु ये नित्य इव्य है. सो नित्यद्रव्य 
समवायपवधतं कदाचित्‌ किसी पदार्थ रहै नही, यात तिनका तौ समवा- 
संयधरावच्छिनि सामयिकामाव कहूं नही; केतु समवायसंबधावच्छिन्न 
अत्यैताभाषही सर है. तेम अनित्य द्रयणुकादिद्रग्यं समवायपंवधत अपन 
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अवयव परमाण आदिकर्म रहँ ह अक्यव विना अन्यपद्‌ाथमे अनित्य दव्य 
समवायसम्बन्ध कदीमी रहै नही. अवयवनमे अवयवीक्रा प्रागभाव प्रध्वं- 
साभाव देहैः यातं समवायसवधावच्छि्न सामयिकामाव अवयवमे 
केर्यद्रः्पकरा नहीं हे है अवयव भिन्न पदार्थनमें समवाय्तवधते अवयवी 
केदीभी रहै नही; यातं समवाय संवेधावच्छिन्न सामयिकाभाव तहां नहीं 
केतु समवायसंवंधादच्छिनन अत्यंताभाव दै, इम रीतिं द्रन्पकाभी 
समवायसवेधावनच्छिन्न सामयिकामाव अप्रसिद्ध हैः केवट सयोगमवध(व- 
च्छन्न सामयिकरामाषेदरव्यका प्रभिद है सोभी कायद्रव्पक्रा हं. निव्यद्रव्यक्रा 
ती मयागसवेधावन्छिन्न अव्यतामावही सारैः टै सामयिकाभाव कटूभी 
नित्यद्रव्यक्ा नही. काते ! निव्यद्रव्परका अ्रृत्तिस्वभाव है, याते 
सेयागसवंधो निव्यद्रव्य किसी पदाथ कदाचित्‌ भी रहँ नही. यदपि 
नित्यद्रव्यक्राभी अमर द्र्यस्नं सयोग हावेह्‌ आं जाका संयोग जामे टव 
स ताम सयोगसंवधस रदं तथापि निव्यद्रव्यका संयोगब्रानि नियामक 
नह. जसं कंडवद्रका सयोग वंदरकी वत्तिक्रा नियामक है कडकीं 
वृत्तिका नियामक नही, तेसं निव्यद्रव्यक्रा कायद्रध्यस्त संयागभी कायद्रव्यकी 
वृत्तिका नियामक ह नित्यद्रव्यकी वृत्तिका नियामक नही. दस्कारणते 
संयोगसंवंधावच्छिन्न सामयिक्रामाव नित्यद्रव्यका अप्रसिद्ध है; संयोगसेबधते 
वा समवायसंबंधतं जो पदाथं किसीमं ररे नहीं सो अवृत्ति किये. नित्य- 
दरव्यम तौ संयोगसंवधतै ओं समवायस्तबेधतं अन्य पदार्थं रहैहै अन्यपदा- 
थनमे संपोगसवधतें वा समवायसबधतं नित्यद्रव्य रै नहीं, यात निव्यद्व्य- 
नकुं अवृत्ति करं. रसरीतिमे ससगोभाव अन्योन्याभावे भेदे 
अभाव दोप्रकारका है तिनमे संपगीभादके च्यारे मेद रई तिन 
च्परका परस्पर विरोध है ओं विन स्यारिकाही अपने प्रतियोगि विरोध 
है. प्रतियोगि विरोध इष माति हैः-जो प्रतियोगी जा संबधे जहां हेष 
ताक्ा तस्सवधावच्छिन्नाभाव हवे नहीं ओं एक सवेधसे भ्रतियोगी हवै 


अन्यरबयतें ताका अभावी हेहै. जसं संयोगप्॑मधतें मृतल्मं धट दृत 
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तव समवायसंबन्धते घः है नही) यात संयोगसर्वधतँ घरषाटे मुतल्मेभी 
घटका स॒मवायसंवधावच्छित्र अत्य॑ताभाव है, यात जा संबधे प्रति- 
योगी दवै तसत्बंधावच्छिन संसगौभावका परतियोगीरमे विरोध है. संसगी- 
भावा परस्पर विरोधभी समानसवंधसे है, ओ एक सप्धावच्छिन्न एक 
से श्गामाव जहां दोषै तहां भी अन्य ॒संब्रशावच्छित्र अपरसंस्गाभाव 
हेवैरै. जेस घरशून्य मूतटमं घटका संयोगसंबंधावच्छिन्न सामयिका- 
भाव दै ओ तिसी घटका समवायसेवधावच्छिन्न अत्यंतामाव तिमी मृत- 
मे ररैहैः रसरीतिमे प्रतियोगि संसगौमावका एकसवेधते विरोध है ओ 
समःनसवधतें ही परस्पर सेस्गामावनका विरोध हे, ओ अन्योन्याभावका 
तौ जे प्रागभावादिकनतै विरोध नहीं तेस हवप्रतियोगिैभी विरोध नहीं 
ओ विचार कर तौ अन्योन्याभावका अन्यभावनतै ययपि विरोध नहीं 
तथापि अपने प्रतियोगि अन्योन्याभावकाही विरोध है. ओं बहूत भ्ेथनमं 
यह्‌ रिष्या हैः-संसर्णीभावका प्रतियोगिप विरोध है ओ अन्योन्याभावका 
प्रतियोगि विरोध नहीं किंतु प्रतियोगितावच्छेदक धर्मम विरोध रै. जे 
मतरे घट हवै तिप्त कालम भी वटका अन्योन्याभाव दै. काते } मेककं 
अन्योन्याभाव करद. षटवाला मृतलमी षटहप नकौ क्रतु घ्न 
भिन्न है. घरमे भिन्न कटिये घरे मेदवाठा मूते है. मेदवाला ज अन्यो 
न्याभाववाला कहनमे एकी अथं है. वटविना ओर सारे पदार्थं घट 
भिन्न ह षट घटत रैर तहां घटका मेदरूप घरान्योन्याभाव रै नही. 
घटविना ओर किसी पदा्थनमें घटल रै नहीं तहं सारे घटका अन्योन्याभाव 
है, इ्रीतिम घटान्योन्याभावका षर विरोध नह; केतु घरे विरोध है; 
तह वरान्योन्याभावका प्रतियोगी घर है ओं प्रतिंयोगितावच्छेद्क घर 
हे. जाका अभाव होै सो प्रतियोगी किये है, ओं प्रतियोगीमे ओ धम रहै 
सो प्रतियोगितवच्छेदकं किये ६. यथपि प्रतियोगी रहनेषाठे धर्म बहुत 
है, जेस ध्ये घटत है, ओ पृथिवीतव द्रव्यत प्दार्थतादिक भी परमं रहं 
तिन पृथ्वीतादिकभी घरान्योन्याभावके प्रतियोगितावच्छेदक इये चाहिय 
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ओं पृथ्वीत्वादिक षरान्योन्याभावके प्रतियोगितावच्छेदक नहीं है. प्रथिवी 
अन्यान्याभावका प्रतियोगितावच्छेदक पृश्वीत है, द्रव्यान्योन्यामावका प्रति- 
यर गितावच्छेदकं द्रव्पवरै, घटान्योन्यामाकके प्रतियोगितावच्छेदक प्राधेवीव 

द्रऽप्रतवादिक्र नही हओ वश्छप प्रतियोभिमे तो रहयति घटन्पक्री नादं षय- 
न्योन्यामाक्के पृथिवीव प्रव्यवादिक्र प्रतियोगितावच्छेदक कर चाहिय; 
तथापि अभाववोध फएपद्के साधि प्रतियोगिबोधक पद्क्रे उचारण कर जिस 
धमकी प्रतीति है हे सो प्रतियोगितावच्छेदक किये द. षरान्योन्याभावं 
कटनमं परतियोगिबोधक घटपद्‌ है, तेसं (पटो वट न)" दसरीतिसभी प्रतियो- 
गिवोधक परपद है, ताके उचारण करं घरत्वकी भरतीति हे है प्रथिषीत्व 
द्तप्रवादिकनक्री प्रतीति हषे नही; याते घरान्योन्याभावका प्रतियोगिता 
वद्छदक रत है पृथिवीतादिक न्ष, ओ "जटं प्रथिवी न" इसरीतिर 
कट्‌ ओं पृथिवी अन्योन्याभाव कहं तव प्रतियोगिबोधक प्ृथिवीपद है 
ताके उचारण करे तौ पृथिवीतक़ी प्रतीति दै हैः तहां मतियोगितावच्छेदकं 
पृथिवीन ६. "गुणो द्रव्ये न" इसरीतिर्े कहं ओं दव्पान्योन्याभाव कै 
तव प्रततिय।गिवोधक दव्यपद्‌ है तक्रे उच्चारण कर द्रव्यत्वकी रतीति रतै 
है, तहं प्रतियोगितावच्छेदक दग्यत्व है; घटषदके उचारण करे 
परत्व प्रतीति हवे हे पृथिवीवादिकनकी नै. मामं यह हतु है- 
प्रपटक्री प्ररत विशिष्मं शक्तिर. जिम परभैविशिष्रमं जा पदकी शक्ति 
टप तिम धमकी ता प्रदर प्रतीति दोषे र; रतप्तरीतिमं षरान्योन्याभावका 
प्रतियोगितावच्छेदक ष्व हैमो षम रहै है पररान्योन्यामाव घर्मे रर 
नहीं रसं भिन्न सक पद्(्थनमे घटक अन्योन्याभाव रहेहै _ तहां षव 
रहै नी; यतिं वटत्वरूप प्रतियोगितावच्छेदकम घरन्योन्याभावक्ा 
विरोध है ओ पटश्प प्रतियोगि विरोध नहीं ओ मसगाभावका प्रति- 
योगि विरोध दै, द्रीतिमँं बहुत मेथकाररत् रिष्पादै. ओ सेसर्ग 
भाव अन्योन्यभावकरे ठक्षणभी इसी अथक अनुसारी रे हं. प्रतियोगि- 
विरोपी जो अभाव सो संसर्गाभाव किये हैः ओं प्रतियोगिताग- 
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च्छेदक विरोधीअभाव अन्योन्याभाव किये है. इश रीतिके रक्षण 
कहनेतेमी अन्योन्याभावक्रा प्रतियोगि अवियेधही सिद दह्र रैः ओं 
चतुर्विध संसर्गाभावका प्रतियोगिमैही विरोध सिद होवे है; परंतु अथकारः 
नका यह समग्र ठेख स्थरि हे विवेकटृष्टिमै नहीं. काते 1 
अत्यताभावका जिक्षरीतिनं प्रतियोगितै विरोध है तिसररीतिं अन्योन्याभाव 
कामी प्रतियोगि विध है. जा भूतले सेयोगेर्वधते पट हरै तिसी 
भूतलमे समवायसेबंधावच्छिन्न घटका अत्यताभावकाभी प्रतिय गिं सर्वथा 
विरोध नही; क्रितु जिस सेवधमें प्रतियोगी होवे तत्तवेघावच्छिन अत्यता- 
भाव रै नही, याते अमावक्रा प्रतियोमितादच्छेदक सवंधपिशिष्टप्रतियो- 
गिसं विरोध है, भ्रतियोगितावच्छेदकसबंधौतं अन्यततवधविशिष्टपरतियोगिे 
ङ्किपी अभावक्ा विरोध नही) जित्त सवधम पदार्थका अभाव कदिये सो 
प्रतियोगितावच्छेदक संबेध फकदिये दै. अ्यैताभावक्रे प्रतियोगितावः 
च्छेद्‌कं संध अनेक है. काहे! जिस अधिकरणमं एक सवधसं नो 
पदाथ हवै तिसी अधिकरणमें अपरवधावच्छिन अत्यतामाव तिस्र पदा- 
धका दोवैहै. जेर पृथिवीमें समवायसवधते गध होप हे सेयोगसतवेधते कदीमीं 
होवे नरी; यतिं प्रथिवीमें गधका सेयोगसम्बन्धावच्छिन्न अत्यताभावषैः 
तहां प्रतिय गितावनच्छेदक सेयोगसर्वध है. जरम सयोगसेवेधते वा समवाय 
मेवधतें गध नरी; किंतु कालिकतवेधते जलम भी गध हे, याते जम 
गधका संयोगसेधावच्छिन्न अत्येतामाव है ओ समवायसधावच्छिन्न 
अल्येताभाव है; तहां प्रथम अभावका भ्रतियोगितावच्छेदक सेयोगक्षवंध है 
दवितीय अभावका प्रतियोगितादच्छेदक समवायत्वं हैः ओ काटिक- 
सवधम एक एक जन्यमे सारे पदार्थ र ह याते दयणकादिषूष जलम 
गध हनेतं जलवृत्ति गेधामावका प्रतियोगितावच्छेदक काठिकं सेवधु 
नही, ओं नित्यपदार्थन कालिक संबधे कोहं पदाथ रै नही; याव 
परमाणु हप जठमं गंधका काटिक सैवेधार्वच्छिन्न अल्येताभावभी है; याते 
प्ररमाणुवत्ति गेधाभावका प्रतियोगितावच्छेदक कारिक सेवे ६. इसरीतिसे 
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अत्यताभाव्करे भरतियोगितावच्छेदक सव॑ष अनेक हं. अन्भभावनका 
प्रतियोगितावच्छेदक सेवेध एक एक हे. जेस कपाटमं घटका प्रागभाव है 
अन्दमं कटू घटका भगभाव नहीं सो कपारमे वटके परागमावक्रा भरतियो- 
गितावच्छेदक समवायेवध हे. प्रगभावक्रा प्रतियोगितावच्छेदक अन्य्‌- 
सष नही. यत्सवेधावच्छिन्नपरागभाव जाका जाम हवे तासंबधसे ताकी 
ठनि तिम हविह यह्‌ नियम ३. कपाख्मे षटकी उसि समवाय 
सवधन टपह अन्यसंवधमं नही दोवेदै; यावं कपाटं घटका समवाय- 
सवेधवच्छिन्तप्रागभाव हे. ताका प्रतियोगितावच्छेदकं एक समवाय- 
संवध है. तमं कपाटे सयवापेन धरो नष्टः” रमी प्रतीति ष्वंप्ताभावकी 
हषे ई यातं व्वेसक्रा प्रतियोगितावच्छेदकभी एक समवायरसवध है, 
तैम सामयिकाभावमी जन्यद्रन्पकराही हषः जं जन्यद्रव्यक्रा भी 
सयोगमेतपावच्छिनि सामयिकामावमी दषे रै. समवायसंवधावच्छिन्न 
सामयिकामाव अममिद्ध रै, यह पूरव॑कीटेः यात सामपिकाभावकराभी 
प्रतियोगितावच्छेदक संयगसवध हं, तेम अन्योन्यामावका प्रतियो गितावच्छे- 
दक्र एक अमेदसवेध टै; तिस्र अभेदक ही नेयापिक् ताद्‌ासम्यसंबध करदह 
अमेदसवधावच्छिन्नाभावकुही अन्योन्यामाव करं है, अन्यसषेधावच्छि- 
न्नाभावक्‌ संसमगाभाव करटः अन्योन्याभाव क नहीं. हसरीतिते अन्यो 
न्याभावकरा प्रतियोगितावच्छेकसषध एक तादातम्यनामा अमेद्‌ है, भौर को$ 
सवेध अन्योन्याभावक। प्रतियो गितावच्छेदक नही. आं प्रतियोगितावच्छे- 
दक संबधिशिष्ट प्रतियोगीका अभावे विरोध रै; अन्य संवेधविशिषटप्रति- 
योगीका तौ अव्यतामावतैभी विरोध नहीं यह निर्णीतही है. अन्योन्याना- 
वका जो प्रतियोगितावच्छेदक अभेदस्षवंधहे ता अभेदसबेध्मे अपने आसम 
ही घर रहै मृतठकपाठादिकनमं अमेदसंवधते षट कदीमी रै नही जलं 
अभेदसवेधमे घर नहीं रहै वहां सारे परका अन्योन्याभाव ह्‌. ओ अपने 
स्वरूपम अभेदसेवेधसे घर रहै है. तह षरक्ा अन्योन्याभावे नहीं. इस 
रीति प्रतियोगितावच्छेदक संवैधविरिष्ट भरतियोगीका जे अत्यताभाकमै 
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विरोध है, तेम अन्योन्याभावसैभी प्रतियोगितावच्छेदक सेबन्धविशिष्ट 
प्रतियोगीका विरोध स्पष्ट है. प्रतियोगितावच्छेद्क संबंधविशिष्टपरतियो- 
गि अत्थताभावकी नाई अन्योन्याभावका विरोध स्पष्ट होने प्रतियोगि 
अविरोध कथन सकट अथकार विवेकनेजनिमीटनरते कट्या हैऽयातें सकट 
अमावनक प्रतियोगि विरोध है. प्रथम प्रसंग यह हैः-जहां भृतछादिक- 
नमै कदाचित्‌ घः होवे कदाचित्‌ नीं हवे तहां घटका सामयिक्रामाव द, 
अत्यताभाव नही. काहे ! अमावका प्रतियोगि विरोध दवे ैसो विरोध 
पषैरक्त रीति निर्णीतहैःयातै ूतट्मे सयोगमबन्धते पट हतै तव तौ घटका 
संयोगसंवन्धावच्छिन्न अस्यताभाव नही, ओं षटकू उट यदेते तव परक 
संयोगसंवंधावच्छिन्न अप्यतामावह एत्ता मानना हेतेगा. याते मूतर घरे 
अत्यताभावके उसयनिनाश मानने हवे गे. उत्त्तिनाश माने दिना कदाचित्‌ 
है कदाचित नही यह कहना असप्यताभावमं सभवे नही) सो उसनिनाश षरा- 
त्येताभावकरे संभवे नदी .कारैते ! जहां सयोगसम्बन्परतं घर नक तहं सां 
घटक सथोगसम्बन्धावछिन्न अत्यतामाव हे सो घटका अव्येतामाव सारे पदा- 
नमे एक है नाना नहीं .कारतै!प्रतियोगिमेदसे अमावका मेद हेवैरै.अभि- 
करणमेदसे अभावा मेद होवे नही यह तार्किकसिद्धत है. वाभाव 
पराभावे प्रतियोगी भिन्न द सो अभाव भिन्नैः ओ मृतटमं सयोगपनम्ब- 
भते षटात्येताभाव है ते भूतरतवभ॑भी सपोगसम्बन्धते प नहीं दै; तमे 
घरलजाति्मैभी सेयोगकम्बन्धते घट नहीःयातं सेयोगसम्बन्धावन्छिन्न घटा 
स्येतवानाव है तै परत्वादिफनमेभी सेयोगसम्बन्ध्रावच्छिन्न घराप्येताभाव ह 
द॒ रीति अ्नतअधिकरणमे सयोगसम्बन्धावच्छिन् वरात्यताभावरै तिके 
अभिकरण ययपि अनेत है तथापि प्रतियोगी एक घर ह; यातं संयोगसम्ब- 
धावच्छिन्न षटव्यताभाव एकर रै, परंतु मृतटृख षरप्वादिकं जाति तौ 
वटका सयोगतम्बन्ध कदीभी हवे नही; यतिं मूतर षटतवादिक जाके 
घटका सेयोगपतम्बन्ध(वच्छिन्न अव्यताभाव उतसत्तिनाशरदित नित्य है, ओं 
भूतलादिकनमें सयोगपतम्बन्धते कदाचित्‌ षट होवे है कदाचित्‌ नहीं हवै 
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६, थात घटकाले भूतलगरृति षटाव्येताभाव नष्ट होप है. ओ घटके अप- 
सरणकालम घरात्येताभाव उपज हैः रसरीतिमे धरत्वादिजातिमे 
घटाव्येताभाव नित्य कहना रोई षटात्यंताभाव भूतलादिकनमे उसत्ति- 
नाशवाला अनित्य हे, यह कहना अतगत है, यातँ जहां सयोगसम्बन्धतं 
कदाचित्‌ धर होवे तहां घटशून्य कालम घटका सेयोगप॒म्बन्धाव- 
च्छिन्नाभाव कोई अनित्यअमाव मान्या चाहिये सोहं सामयिकामाव 
किये रै. ओ तिसी भृतटमें समवायसम्बन्ध कदाचितभी षर हृ 
नहीं यात घटका समवायसम्बधावच्छिन्न अस्यतामाव रै. ते घटरव 
भूतटल्वादिकनमे सेयोगसम्बन्धते कदाचितभी घट हवै नही ओं 
समवायसम्बन्धतैभी कपाटषिना अन्यपदार्थमं घर होत्रे नहीं, याते घर- 
तवादिकनम सेयोगमम्बन्धावच्छिन्न घरात्थतामाव रै. ओ समवायसम्बन्धा 
वच्छिन्न घट।त्यताभाव दै सो अस्यताभाव उस्तिनाशरहित नित्य रै; यातं 
यह निष्करपे मिद्ध हृवाः-जहां कदाचित्‌ समंयोगसवधतें प्रतियोगी हवि 
कदाचित्‌ नही हवै तहं संयोगसंबंघावच्छिन्रसामयिक।माव कषयर 
घटके सामयिकामाव उतसनिनाशवाटे ह; यात भरतियीमिमेदविनाभी एक 
घटकं सामयिकामाव अनंत हओ जा मवं जहां धटरूष प्रतियोमी 
कदीभी रद नही तहां घटका तत्सवधावच्छिन्न अस्यताभाव किये. मो 
अत्यताभाव उसनिनाशरदटित हे यावै निय टैः ओं वटका संयोगमबधा- 
वच्छिन्न अ्यताभाव अनत अधिकरणमं एकर हं. तेस समवायसवेधाव- 
च्छिन्न घटात्यतामावभी अनत अधिकरणमं एक है. किसी अधिक्ररणक्रा 
नाशभी होय जावे तोभी सोह अव्यताभाव अन्यअपिकरणमं रेह यात 
अत्यैतामावक्रा नाश हवे नहीं. जेस घटका ममवायसवधावच्छिन्न अन्य- 
ताभाव तेतु तंतुखजातिमं है षरलम है पसम है कपाठसवेमे ६ एक कपा 
ठकू त्यागि सारे पदाथनमे हे, तिनमं सारे समवायबेधावच्छिन्न षरा- 
रयेताभाव एक है ततुजादिक अनित्यपदाथनका नाश इयेभी तंतुखादिक 
नित्यपदाथनमे सोद अ्यतामाव रहै रै याते अस्यताभाव नित्यः ओं 


( १३६ ) वृततिममाकर । 


भरतियोगिमेदकते अव्येतामावका भेद हतै रै. जेप वराम्यताभाकतै पराव्- 
ताभाव भिन्न है ओ प्रतियोगितावच्छेदकसवधकरे मेदे प्रतियोगिमेदविना- 
भी अत्यताभावका मेद्‌ हवै हे. समवापसंवधावच्छिन्न गन्धात्यताभावशा 
ओ सेयोगसंवधावच्छिन्न गन्धात्य॑तामावका प्रतीयोगी तौ एक गन्ध है; 
प्रतु प्रतियोगितावच्छदक संबधदो होनेतँ दो अभाव. जोदो नहीं 
होवें एकटी माने तौ पृथ्वीम समवाय सवधावच्छिन गन्धाव्यन्तामावके 
नहीं होनेतं सयोगसवधावच्छिन्न गन्धात्येतामावमी नही होषेगा जौ 
एसे कटै पृथिवीमं सयोगम्तम्बधावच्छिन्न अत्यन्ताभावभी नही टै वौ 
पृथिव्यां सयोगेन गन्धोनास्ति" एसी प्रतीति नहीं हृदे चाहिप; यातं 
पथिवीमें संथोगसवंधवच्छिन्न गन्धव्यताभाव है ओं समवायसं्वधाव- 
च्छिन्न गन्धाच्यतामति नही ३, यातं प्रतियोगीभेदतं नेमे अव्येताभावका 
रोषे है तसै प्रतियोगितावच्छेदक संवंधमेदतेमी अव्येतामावका मेद्‌ 
है ओं सामयिकामावका प्रतियोगितावच्छेदक संवेधके मेद्विनाभी 
समपमेदर्मे भेद होवे है. जेप मृतलमं घटका सेयोग जिततनं होत्रे नहीं तव 
थरका सेय गसवेधावच्छिन सामपिक्रामव है ओं भूतञ्मं घटा मेमोग 
टये तव घटके प्रथमस्तामयिकामावका नाश होप जावै ह. जव मृतख्मेँ 
घटकू उटाय ठेव तव घटका सेयोगसंवधावच्छिन्न सामयिकामाव ओर 
उपज ६. तिमी घटक पृतटमं फेरि ल्यप्रे तव दृसग सापयिक्राभाव नष्ट 
ह्वे हेः फेरि तिम वटक उदढाय ठेव तव तिस्ती वटका संयोगमंवधावच्छिन्न 
सामपिक्राभाव ओर तृतीय उपज है, इस रतिम प्रतियोगिमेदविना ओ 
प्रतिय।गितावच्छेदक सबं पभेदविनाभी काटभेदमं सामयपिक्ामावक्रा मेद्‌ 
दृव है, यह सामयिकामव ओ अत्यताभावकी विलक्षणता स्पष्ट है, 
इसरीतिनें न्यायसंप्रदायमें पांच प्रकारका अभाव दै 
नवीन ताकफिककरि सापयिकामावके स्थानम अनित्यअत्य- 
ताभावका अंगीकार ओ तामे शकासमाघान ॥ १० ॥ 
ओ नवीन तार्किकं सामयिकामावकू नक मानें दै. मृतटादिकनमें 
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धरटादिकनका जह सामयिकाभवि कद्या हे ताभी सारे षरादिकनक्रा अच्यं- 
तामावदै ओर जो मूतटादिकनमें प्ररादिकनका मेयोगमवधावच्छिन्न 
अत्यतामाव माननम दोष कद्याहे; जाति गुणादिकनमें घटका मंयोगमवधा- 
च्छिन्न अत्यताभाव नित्य है; ओं भूतलदिकनमं तिमी घटका मयोग- 
संेधावाच्छिनन अभाव अनिच्य सो नित्य अनित्य प्रस्प्र भिन्न दं एक 
नष्ट. जातिगुणादिकिनमे ओं मृतटादिकनमं नेयोगमवंधावच्छित्न परा- 
भावक्रा मेद्‌ नष्टं मन तो नित्यता ओं अनित्यतारूप जो विरोधी धरम 
तिनका संकर होवेगा १ ताका समाधान इसरीतिमं गेगभोपाध्यायादिक 
नवीन कर हंः-मूतटादिकन्मेभी घटका सयोगमबेधावच्छिन्न अभाव अनि- 
स्य नही. कितु नित्य है. जब भृतख्मं धटक्रा मंयोग होवे तिम कालम भी 
घटका मयोगमंमधावरच्छित्न अव्येताभाव रहै ताकानाश होवे नी, याति 
अत्यन्ताभाद केवलान्वयी ६. जका अभाव कहूं न छि रितु मृकछ 
पदार्थनमं सवेदा रदे सो केवलान्वयी कदे र्‌. 

ओर जो यह्‌ शंका दवैः-संयोगमेवधतं षके होनेतं मंमोगसंवेधाव- 
च्छिन्न वरास्यताभाव माने तां मंयोगसंवधतं वटवाट भवर .मंयगेन 
षर नास्ति पपरी प्रतीति हू चाद्ये. 

ताका यह्‌ समाधान करहः-यघपि संयोगमवेधतं वरवाठे भवट ममी 


निषे मूतठकी नाद सयोगसेवेधापचिछिन्न अस्यंतामाव प्रका रै, नथापि 
निधटभृतरमं तौ “ संयोगेन म॒तटे घट नास्ति" एमी प्रतीति हतर. नी 
सथर भूतरयं उक्त प्रतीति दोषै नही. काहेतें { उक्त प्रतीतिका विषय केवछ 
वटका अत्येतामाव नहीं है कितु मृतकसंवधी घरङे आधारकारतं अतिरिक्त 
काट ओं सयोगसंबंधावच्छिनन घटाव्येतामा॥ ये दोन जहां हों वहां 
''सेयोगेन घटो नास्ति" रेसी प्रतीति हरै. मतल संय।गसंबेधतें घर नक हे 
तव मृतलमुबधीषराधार काठ नहीं ह कितु मृतटञमवंध्री जो षट ताका 
अनाधारकाट है, यातं मतटसंबधी घरकरे आधारकाटमे अतिरक्त काठ 
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है. ओ संयोगसम्बन्धावच्छिन्न षराव्यतामावरै, यात '“सयोगेन घरो नास्ति 
एसी प्रतीति दावे, ओ जहां मृते संयोगसम्बन्धते घर है वहांभी अव्यंता- 
भावक निर्यता होनेतं सेपोगत्तम्बन्धावच्छिन्न घरात्येताभाष तौ ह परंतु मूत 
सम्बधी जो वट ताका आधार कार है, यात मृतलसंबधी षराधारङारं 
अतिरिक्त काठ नहीं है; यातं मेयोगसम्बन्धते घट होनेतँ “तयोगेन मूतठे 
घट नास्ति" एसी प्रतीति दोषै नहीं. दरीतिें अस्यताभाव तौ सार देशम 
प्रतियोगीके हनेतं ओ नहीं होने सवदा रह हे, परंतु अभावका षरदिक 
प्रतियोगिका मबधि जो मृतलादिक अनुयोगी ता आधारकाढ प्रतियोगीके 
होनेते हषे है. प्रतियोगिसवंधी अनुयोगीके आधारकाटमेँ अति- 
रिक्तं कार होवे है नहीं, यतिं प्रतियोगी नास्ति" पेपी प्रतीति प्रतियोगीकरे 
होनेतं दोषै नही ओं प्रतियोगी नहीं होते तव प्रतियोगिप्तवधी अनुयोमीके 
आधारकाठे अतिरिक्तकाठ ओं अव्येतामाव दोन्‌ है, पातँ "मतले नयो- 
गन घटो नास्तिएेसी प्रतीति दषे है दसरीतिसे जह प्राचीन सामयिकाभाव 
मानें ह तहाँभी सार अस्यतामाव है ओं अत्येताभावकू अनित्यता होवे नही. 
ओं उक्तकाले अभावेते प्रतियोगीके होनेते अत्यताभावकरी प्रतीति दं नही. 
नवीनताकिकके उक्तमतका खंडन ॥ ११॥ 


` यह्‌ नव॒प्रथकारोका मत है मो समीचीन नहीं पराचीनमतही समीचीनः 
काहे! परतियोगीकर होनेतै अत्यतामाव मनं तौ प्रतियोगी अभावक्रा परस्पर 
विरोध दहै या कथाका उच्छेद्‌ हया चाहिये. ओर जो नवीन फेम कटू वि. 
रोध दो प्रकारका होवे हेः-एक तों सहानवस्थानष्प हवै ३ भं दना 
सहाप्रतीतिरूप विरोध होवे ६. एक अधिकरणे एक कारम नहीं रह तिनका 
सहानवस्थानषूप विरोध किये ६. जैसे आतप शीतताका है. एेसा 
विरोध अभाव प्रतियोगीक्रा नही है. कार्त! प्रतियोगी होनें अव्यताभाव 
रहै है कत्‌ अमाव प्रतियोगीका सहाप्रतीतिष्प विरोध है. एक कामे 
एक अधि करणम जिनकी प्रतीति न हवै तिनका सदाप्रतीतिषप विरोध 
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कहिये हे. प्रतियोगी दोनेतँ अव्यतामावकी प्रतीति हमै नही, यात परतियो- 
गी अमावका सहापरतीतिरूष विरोध है. सहानवस्थानष्ूप विरोध नही, इस- 
रीति नवीनका समाधान स्वं टोकशास्रपं विरुद हे. काटतं १ अभावका 
अभाव प्रतियोगी क जहां अभाव न दोषे तहमं अभादका अभाव 
दोव ह. जमं व्रा दशमे षट्का अभाव नही ह कितु घराभावडा 
अभावदहैमेदषट है ओं घरामावक्ा भरतियोगी हे, इस रीति अभावे 
अभावकं सवै शाचनमं प्रतियोगी कं है, नवीन रीतितें सो कथन अस 
गत टेवेगा. काते ! नवीन मतमं घरवा देशम घटका अभावभी है यातत 
पटाभावक्ा अभाव कहना वनं नही. यथपि वक्ष्यमाण रीति घर्तं भिन्रही 
घरामावामाव ‰ घटरूपं नही तथापि पटक समनियत पटाभावाभाव है; यह्‌ 
वाता निविवादरै. ओं नवीन रीतिनें घटेवाटे देशम पटामाव है यात 
घट(मावका अमाव नहं हानेतै दोनृकी समनियतता नमवे नहीं याते 
नवीनमत शाश्वि है ओं प्रतियोगी अभावं समानाधिकरण हवे 
नह यह्‌ सव लोकम प्रमिद्ध हेः ता छोकपरमिद्ध अर्थक्रा नवीन कत्प- 
नारे वाध हप्र ओं घ्रे अपिकररणमे षरका अ्यताभाव मानना 
प्रभाणभून्य हं, किमी प्रमाणम मिद द्वरे नही. जहां षर नही ह तहां `षरो 
नास्ति? इस प्रतीतिम अत्यताभाव सिद्ध हवि रह. वरवाटे दशमं रो नास्ति 
ठ्मी प्रतीति हवं नर्हा अ कोड प्रतीति परवाटे दशमं अत्वताभावकी 
साधक हे नहीं यर्ते प्रतियागिदेशमं अल्येताभावकरा अंगीकार प्रमाणमिद् 
नरौ उटरा घटवाठे दशमं 'वरात्येताभावो नास्ति" एसी प्रतीति दह ई 
ता प्रतीति विरुद्ध अव्यताभावका अगीक्रार ६, ओं घरवाट दशम जी 
वरत्यंतामादकृं मानं ताक वृद्धिवांछकरिके चले पुरूपका मूलमी 
नप्र रोयगया इसन्यायक प्रामि होवेगी. काह १ अत्यताभावक्‌ केवरा- 
न्वयी साधनेवास्तै ओं नित्यता साधनेवास्त वर्वाटे देशम घरत्येताभाव 
मान्या है, परतु षरवाठे देशमं वरास्येतामाव मानँ सो अ्यताभावही निष्ठ 
ओौ निष्भमाण होय जावा. तथाहि सष पदार्थनका फठव्यवहार सिद है 


( १४०) वृत्तिप्रभाकर । 


"वरो नास्तिः इसब्यवहारकी सिद्धिषिना ओर तौ षराव्यताभावका फ संभ 
नहीं. उक्तव्यव्हारकी सिदधिही फट ३, ओ वरो नासि या प्रतीतिर्ंही 
घरारयंताभाव सिद्ध दे दै उक्परतीतिषिना षरात्यंताभावके होनेमं को परमाण 
नहीं, नवीन मते घरटव्यताभाकसे ' षो नास्ति ` इस व्यवहारी मिदि 
होवे नकी, कित्‌ घटसेवंधी मृतठाधिकरणक्ारते अतिरक्त काट उक्त- 
ग्यवहारकी पिद्धि हेष दै. कादूतं ! वरसबधी मूतटाधिकृरणशरतैं 
अतिरककाल रोवे तव वरो नास्ति ' यह्‌ प्रतीति हव हे. वरसेर्बधी 
मृतलाधिक्ररण काट हवै तव “ घटो नास्ति ” एसी प्रतीति हष 
नक्ष, इसरीतिसें रो नास्तिः या प्रतीति घरसबंधी मतटाधिकरण- 
काटतं अतिरिक्त कालकरी सिद्धि होवे ह, घटात्यंताभावङी मिदि हेष 
नहीं. प्रतीतिकी नाद वरो नास्ति इस व्यवहारी सिद्धि नवीनमतमे 
घरात्यतामाव हवै नकी, किंतु उक्तकाटम (वरो नास्ति) यह व्यवहार 
हे है, यात घरस्येतामाव नवीनमते निष्फठ ओं निष्प्रमाण हे. शब्द्‌- 
परयोगकं व्यवहार करैर, ज्ञानकं प्रतीति कर है, इसरीतित नवीनमतं 
अन्येताभावकं नित्यता माननेवास्तै परतियोगीवाठे देशम व्येताभाव मारन 
तौ मलते अत्यैताभावकी हानि हवेगी, याते वटवाटे देशमं वरात्येता- 
भाव संभवे नरी. आ जहां भृतटमे कदचित्‌ घट होवे तहां अत्यतामाव 
होवे ता अत्यताभाव य्ह सननाभी निरथक दोवेगी. जह अव्यताभाव हवे 
तीनि कालम प्रतियोगी न हवि सो अव्यताभाव संज्ञाकी रीति सिद 
होवे रै. यापं जक्ं कदाचित्‌ प्रतियोगी हवै कदाचित्‌ न दोपै तहां 
तिकारमें प्रतियोगीका अभाव नहीं याते अत्यताभाव नहीं तामे भित्र 
कोद अभाव है तार सामयिकाभाव क है 
न्यायसंप्रदायमें चरके प्रध्वसके प्रागभावकी घट ओं 
चट प्रागमावकूपता ॥ १२ ॥ 
इस रीतिं च्यारिप्रकारका संसर्गाभाव ओ अन्योन्याभाव मिलिक 


पाच प्रकारका अभाव हेः सो अभाव एक एक दो प्रकारका दैः-एक 


अनुपठन्िप्रभाणनिरूपण- प्रकाश ६. (१४१ ) 


कि 9 


मावप्रतियोगिकर होवे है दूसरा अमावप्रतियोगिक द्‌वे ट्‌. भावका अभाव 
भावप्रतियोगिक अम।व्‌ किये है, अमवक्रा अभाव अमावप्रतियो 
गिक अभाव कषये ६) जमं प्रागभाव दो प्रकारका ई) षराटिकनक्रा 
कपालदिकनम प्रागभाव मवप्रतियोगिक है जम मावपद्रथका पाग 
भाव है तमं अभावक्राभी प्रागभाव होवे है, परंतु सादिषदाथनका प्रागभाव 
होवे है अनादिक्ा प्रागमाव हवे नहीं. अस्यताभाव अन्योन्याभाव प्रागभाव 
तौ अनादि हे, याते तिनका तौ भागभाव मेभवे नहं प्रध्वसाभाव नतत 
है परेत सादि है वातं प्रध्वंसाभावका प्रागभाव होवे रैः मो प्रध्वेपताभावका 
प्रागभाव प्रतियोगिरूप ओं प्रतियोगीका प्रागभावरूपहीवे रै. जेमे मृदरा 
दिकनत घटका नागहूवि ताक षट्का प्रध्वनामाव कदं इमा पध्वसाभाय 
मद्ररादिजन्य दै. म॒दगदिकनके व्यापाग्त पुवं परकाटमं ओं घरक प्राग- 
भाव काखम्‌ नहीं होन सादि हैः यात मुद्ररादिव्यापारतं पव॒षटध्वंसक 
प्रागभाव हैमो ध्वसक्रा प्रागभाव षटक्राटमं हैं घटरकी उतत्तिमं पुवघः 
के प्रागभाव कालम ह, यातं वरध्वं सका प्रागभाव षरकाल्मं ता घटरूपं 
ओं घटी उत्पनिमें पुवं घरका प्रागभावरूप रै, इरति वरध्वंसका 
प्रागभाव घट ओं वटके प्रागभ(वक्र आंतभूत है, तिनतं न्यारा नक, य 
साप्रदायिक मतरे. 


उक्तमतका खडन ओं घटप्ध्वसके अभाव- 

प्रतियोगिकं प्रागभावकी सिद्धि ॥ १२॥ 
परंतु यह मत युक्तिविरुद हैः-काहैवै {षटतौ भावूपहै ओ सादि 
है षटका प्रागमाव अभावहूप है ओ अनादि हे. एकी षटप्वप्रागभाककं 
कदाचितमावरूपता कंद्‌ाचिदभावरूपता कहना विरद रै, तैन कदा- 
चित्‌ सादिषपरता ओं कदाचिदनादिरूपता कहनाभी विरुद्ध है ओ षर्काल्मै 
«कपाटे समवायेन घटोऽस्ति, षरपर्व॑सो नास्ति" इस रीति विपे ओ 
निषेधह्प दो प्रतीति विरक्षण दोहं तिनके विषयी परस्पर विलक्षण दो 


(१४२) वृत्िप्रभाकर । 


पद्‌ थं मानने चाये. म वटकी उत्पत्ति पुषभी “कपाटे घटो नास्ति, 
टप्र्व॑सो नास्ति" इसरीतिमे दोभतीति ह्वै है. यथपि सो दोन प्रतीति 
निषेधमृख है तथापि विलक्षण दै. काहे ! प्रथम्‌ प्रतीतिभै तौ नास्ति 
कहनेमे प्रतीति जो दोपरैहै अमाव ताका प्रतियोगी घर प्रतीत दोहै. ओ 
दुसरे प्रतीति नास्ति कहेमं प्रतीत हूये अभवक्रा परप्रध्वस्त प्रतियोगी 
प्रतीत देहैः यति प्रतियोगीका भेद होने पररधागभावका पररप्र्वस 
प्रागमावका अभेद संभवे नही; किंतु घट ओ ताके प्रागभाक्तै वप्रश्न- 
सका प्रागभावे न्पारा मानना योग्य हं अनुभवसिद्ध पद्‌।थका ट।धवबटमें 
खोप संभवे नही) यातं सांप्रदायिक रीति घरप्रध्यस्षमागभावका षर ओ 
ताके प्रागभावे अतभाव मनै तौ टाघवभी अकिचितकर है. दसरीतिरं 
परध्वसाभावेका प्रागभाव अभावप्रतियोगिक्‌ प्रागभाव अभावे रै. 
समयिकामावके प्रागभावकी 
अभवप्रतियोगिता ॥ १४ ॥ 

तैम सामयिकामाव मी सादित हैःताकाप्रागभावमी अभावप्रति- 

योगिक प्रागभाव दहरैहै. 
प्राचीनप्रागमावके प्रध्वेस्की प्रतियोगि प्रतियोगी 
ओ प्रतियोगिप्रतियोगीके ष्वसमें अंतमीवका नवी 
नकरि खडन ओं ताकी अभावप्रतियोगिता ॥१५॥ 

ओ प्रध्वेसाभावभी अत्यताभाव अन्योन्याभावका तौ दवे नही. का- 
हेत ! दोन अमाव अनादि अनत ह दैसै प्रष्येमामवभी अनंत रै. ताकाभी 
पर्व॑त भवै नही, परेतु प्रागभाव ओं सामपिकामावका प्रध्व हवै है 
सपरदपिक रीतिमे प्रगमभाव्वसभमी प्ररियोगिप्रतियोगी ओं प्रतियो- 
गिप्रतियोगीङे ष्वंमङे अतमूत है तिनते पृथक्‌ नही. जे घटके प्र[गमावका 
ध्य होवे टै. सो परकाठमे ओ घटके ध्वंसकार्पे दै.षटकारपं तौ वरपराग- 
भावकाध्वेसपतियोगीस्वरूपरै. काटैत { षरपगमावके ध्वंसका प्रतियोगी घट- 


अनुपटश्धिपरमाणनिरूपण-प्रकाश ६. (१४३) 


प्रगभावका है ओ घररागभावका प्रतियोगी घः ‰. यात घटकालमे वरपा- 
गभावका ध्व्प्रतियोगिका प्रतियोगीस्वह्ष दै, ओं म॒दरादिकरनत घषटका 
नाश होवे ति्तकालमे भी वरपरागमव्काष्वम टै ओ षट है नहीं या 
तिश्कारमे षरप्रागमावका ध्वसघ्तियामि प्रतियोगीका ध्वसहप्‌ दै 
काहे ! घरप्रागभावध्वंसका प्रतियोगी जो वपररपरागभावं वाका प्रतियोगी 
घटैः ता घटका ष्वरमही घट प्रागभावका ध्येम दै. षटवे पृथक्‌ 
घरप्र(गमाव ध्वंस नहीं. दसरीनिमे प्रागनावक्ा ध्वम कदाचित्‌ अपने 
परतियोगीक्रा प्रतियोगीरूप है ओं कद्‌ चित अपने प्रतियोगीके प्रतियोगीका 
ध्वसरूप है प्रागभावध्वंस् पथक्‌ नही. 

यह सप्रदायिक रीतिभी युक्तिविरुड ६. फारत घट नो साति है 
ओं भावरूप है. ओ षरध्वंस्न अनत रै अमावहष रे. एकी वरप्रागभाव 
ध्वसकरू सात ओ अनतत अमेदकथन तेनै भाव ओं अभाव अमेद्‌ कथ- 
न विशु ३. ओ घरकी उयनि होमे त्व वरो जातः ` आं वरपराग- 
भावो नष्टः › दमरीतिमे दो विलक्षणप्रतीति हृ्व॑हः तिनमं “वरो जातः 
या प्रतीतिक्रा विषय उत्पन्न घरदै ओं वरप्रागभावो नष्टः या प्रतीतिका 
विषय घटपागभावका वस्त टै. निनका अमेदकथन सेम नहीं नेमे मुद्ररादिक- 
न्मे घटका ध्वम होने ही एेमी भतीतिदावेहै "इदानीं घरध्वंसो जातः) घरमा- 
गभावध्वंस्ः पूर्व षरोसत्तिकाठे जतः ' तहां कमीमानकाल्मं वटध्वंसकी 
उत्पत्ति ओं 'अतीतकाठमे घरप्रागभावध्वरसकी उनत्ति मिद होवे ै. 
वतमानकारप उसत्तिवासेमे अतीतक्ालकी उत्यनिवाछेका अभेद सभवे 
नही, यातँ घरपरागमावका ध्वे षर आं पके ध्वम पृथक्‌ टै. ययपि 
वेदांतपरिभाषादिक अद्रेत अरेथन्मैमी व्वंसप्रागमाव भौर प्रागभावका 
ध्व पृथक्‌ नहीं र्खे फितु पवेक्तन्पायसंपदायकी रीतिनं अंतमाव 
ख्या रै, तथापि श्रुति सूत्र माप्य तौ द्निशूपणमे उदासीन षै; यात 
जेता अर्थं युक्ति मनुमक्के अनुसार होवै सो मानना चाहिये. य॒क्ति अनु- 


( १४४) वृत्तिप्रभाकर । 


भवै विरुद्ध आप्रूनिक प्रथकारख्ख भ्रमाण नही, यतें पूवं उक्त अथ 
प्रमाणषिरुद्ध नही उदय प्रथक्‌ माननाही युक्ति अनुभवके अनुसार ह 
इस रीतिं परागभावका ध्वंस अभाव्प्रतियोगिकं प्रध्वंसाभाव ६. 


घटान्योन्याभवके अत्यंतामावकौी घचटत्वकपता 
ओ तामे दोष ॥ १६॥ 


सामयिकाभाव केवल द्रव्यकारी दवे है यह्‌ पुव प्रतिपादन किया दहै 
यानै अभावप्रतियोगिक सामपिकामाव अप्रसिद है. अभावप्रतियोगिक 
अत्यताभावफरे ती अनेक उदाहरण ह. कपालं घटका प्रागमव्र नौ 
भध्वेस्ामव रै ततुमे नही; यतिं ततमे वरग्रागभावका अत्यंताभाव 
दै ओ वटप्रध्वस[भावका अत्यताभाव हैते कपरालमे घरक साम्‌- 
मिकाभाव ओ घटका अव्येताभाव नहीं यापं कपालभ घरे सामय. 
कामावका अत्यतामाव है ज चटत्यंतामावका अत्यताभव्र दै 
तेम कपाटे कपाट का अन्योन्याभाव नही. तहां कपालान्योन्याभा- 
वका अत्यताभाव रै. तेम षम घटका अन्योन्याभाव नश, तदह 
घटान्योन्याभावका अत्य॑ताभाष है परंतु अन्योन्याभावका अयता 
भाष प्रथक्‌ नही, कितु अन्योन्याभावका प्रतियोगितावच्छेदक धर्महप दै 
जेप पटान्योन्याभावका प्रतियो गितावच्छेदक धमे घल हसो केवट 
घरमेही रहे ओ वरान्योन्याभावका अस्यताभावभी षरमेही रहै है धट 
भिन्न सकठपद्‌ार्धनमे षरान्योन्याभाव रहे ह, याते षरान्योन्याभावका 
अत्यताभाव षर भिन्नपदर्थनमें रै नह. इस्त रीति षरतयकरे समनियत 
घटान्योन्थाभावक्रा अत्येताभाव होनेतै षरतवष्पही षटान्योन्यामावका 
अत्यताभाव रै 

इस रीतिक। भराचीन टेखभी भरद्धायोग्य नही. काहतं १ "“षटे समवा- 
येन षटतवम्‌"” या भरतीतिका विष्य षतं है ओ “घटे षटान्योन्याभावो 
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नास्ति या प्रतीतिका विषय षरन्योन्याभावका अस्येताभाव है यावै 
अन्योन्याभावका अव्येताभाव अन्योन्याभावका प्रतियोगितावच्छेदक्‌ 
ध्महप नह तामे पृथक्‌ ही अमविहप ट 


अत्यंताभावके अत्येतामावकी प्रथमत्यताभावकरी 

| प्रतियोगिषूपताका प्रतिपादन भौ खंडन ॥ १७॥ 

तैन अच्यतामाकके अत्यताभावकुं भी प्रथम अभावक्रा प्रतियोगिषूप 
प्राचीन मनै हं ताका खेडन तौ नवीन न्यामग्रेथनमं स्पृष्र है. तथाहिः- 
जह घर कदीमी न हवै तहां वटकरा अव्यताभाव ह) जहां घर हवै तहां 
घरात्पेताभाव नहीं है, यातं वाका अव्यतामावरै., दसरीतिं व्ररान्य- 
ताभावा अव्येताभाव प्रथमात्यताभावका प्रतियागी जौ चट ताके 
समनियत हनत षटस्पष्प दै दासं प्रथक्‌ नकं; ओं षटाव्यतामावका 
अल्येतामाव घटखूप नहीं मानें, प्रथक्‌ मान; तौ अत्यताभावनकीं 
अनवस्था देषेगी. जै घटात्यताभावका अन्यताभाव पृथक्‌ है तेम 
द्वितीय अन्यताभावका तृतीय अस्यतामाव, तृतीयका चतुथं अत्यताभावः 
ताका पचम, दसरीनिभ अन्येतामाविनकी कहूं समाति न हव एमी अनन्व 
धारा हेव्रैगी. ओं द्वितीय अव्यताभावकू भ्रथम अस्यंतामावक्रा प्रतिय 
गिस्वरूप मानँ तव अनवस्था दोष नही. कात { वरात्यताभावक्रा भन्प्‌- 
ताभाव परषष मानं द्वितीयास्यन्ताभावका अस्येतामावमी बराव्यताभा- 
व्ही है. कात ९ द्वितीय अत्यताभाव षटरूप है यातं वाका अत्यता- 
भाव घरकाही अव्यतामाव है. तें तृतीय अव्येतामावक्ा चतुथं अत्यता- 
भाव फेरि घर्ष है, चतुथं अत्येतामावका पचम अत्यताभाव षराव्यता- 
मावहप है. दस रीति भियोगी ओर एक अव्यताभावकरे अंतभूत सारे 
अस्यताभाव हवै रै. अनवस्था दोप होवे नही, यतिं अव्यताभावका अव्यं- 
ताभावं प्रथमादयताभावका प्रतियोगीस्वरूष प्रचीननिं मान्या ह 


तहां नवीन मेथकारयन यह दोष टिष्यादैः- जहां मृत्यं घर हे 
१० 


({ १४६ ) वृनिप्रभाक्रर । 


तह्य "“ मृते घटो नाभ्ति, भेतटे घटात्येताभावो नास्ति" इसरीतिमं 
विहक्षण प्रतीति हावे ६. विभधिमृख प्रतीति भ निरेधमुख प्रतीतिका एक 
विषय सभवे नष्ट, यातं विषधिमुख प्रतीतिका विषय षर है ओर निषेधमख 
प्रतीतिका विषय परात्येताभावका अस्यंताभावदै सो षटषप नरी; कित्‌ 
अभावहप हे याते घमं पृथक्‌ टै 
मी द्वितीय अव्यताभावकू पृथक्‌ मनं तौ अनवस्था दोप क्या रै 
ताका यह समाधान हैः-द्वितीय अव्यताभाष प्रथम अल्यताभाषके प्रतियो 
गीर समनियत दै आओ तृतीयाभाव प्रथमाभावकरे समनियत है ओं प्रतिय 
गीकर समान देशम जा दितीयाभाव ताके समनियत चत्थाभावं ६. प्रथम 
तृतीयके समनियम पचम अभाव है; इरति यु्मसंख्पाके सारे 
अभाव द्वितीयाभाक्के समनियत हः; ओं विषम्‌ सेख्याके सारे अभाव 
प्रथमाभावक्रे समर्नियत हं. तहं द्वितीयाभाव यद्यपि प्रथमाभावके प्रतिय 
करे समनियत ह, तथापि भवि अमावकी एकता बन नही) याते घटक 
समनियतभी वरात्यंतामावाभाव घरं प्रथक्‌ है. ओं प्रथमाभावकरे सम्‌- 
नियत तृतीयाभाव तौ परथमामाव्वहप है प्रथक्‌ नरी. काते 1 ‹ प्ररो 
नास्ति" रेसी निपेधयख प्रतीतिका विषय प्रथमाभाव रै) आ वदात्पंता- 
भावाभावो नास्तिः एेसी निपेधमुखपरतीतिकाही विषय तृतीयामाव दै, याते 
नुतीयामाव प्रथमामावरूप है. त्म ' घरा्येताभावो नास्ति ` एसी निपेध- 
मुख प्रतीतिका विषय द्वितीयाभाव है आं तृतीयाभावो नास्ति इसरीतिसं 
चतु्थाभावभी निपेधमुख प्रतीतिक्रा विषय है, यतिं द्वितीयाभावकरे सम- 
नियत चतुथाभाव द्वितीयाभावह्प दै; प्रतु घटके समनियतमी द्वितीया- 
भावाभावहूप घरमे प्रथक्‌ अमावह्प है; दक्षरीतिसें प्रथमाभाव ओं द्विती- 
याभावके अतभृत सारी अभावमाला दवे ह अनवस्था दोष नही 
यपि प्राचीन रीतिं प्रतियोगी ओं अमाक्के अंतमेत सारे अभव 
रोवैहे यतिं एकी अमाव मानना हवैहै. नवीन रीति दो अभाव मानना 
रोवे ह; यातं नवीनमते गोरव है तथापि भावाभाकी एकता बने नरी. 
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यात प्राचीनमत प्रमाणविरुड है, ओं नवीनमत अनुभवानुस्रारी है यात 
परमाणसिद्ध गोरव दोषकर नहीं; इसरीतिते घरात्यंतामावका भव्येताभावभी 
अमकिप्रतियोगिक अभाव दैः दृसरीतिरे अभावप्रतियोगिक संस 
गाभिावके उदाहरण कहे. 
अमावप्रतियोगिक अन्योन्याभावके उदाहरण 
ओ उक्ताथका अनुवाद्‌ ॥ १८ ॥ 

भो अभावप्रतियोगिक अन्योन्याभावके उदाहरण अति मप 
नेमे प्रागमावका अन्योन्याभाव प्रागभावम नकौ ओं सकर पदार्थनमं 
रै, काट ! मेदकं अन्योन्याभाव क है) स्वषूपमं मेद रहे नरी. स्वह- 
पाविरैक्त सेमं सवश भेद रह, यात परगमावाभन्नपदाथनमं भ्रागभावक्रा 
अन्योन्याभाव है पर्॑स्ामायनै भि्तमं प्रध्व॑साभावका अन्योन्याभाव है) 
अव्यताभावसं भिन्नम अत्यतामावक्ा अन्योन्याभाव £) अन्यान्पाभाकम 
भिन्नमे अन्योन्याभाव अन्योन्याभाव दै, अन्योन्यामावम्‌ भिन्न च्यारे 
प्रकारका नेम्गामाव आ सनि भाकयदार्थं ह. हूत ? संसर्गाभाव ओं 
मवपदाथं अन्योन्थामावहष नही, यातं अन्योन्याभाव भिन्न दई. जो 
नासे भिन्न हप तामं तिसकरा अन्योन्याभाव दवै. यात संसगाभादमं 
भोर सरु भव पदाथुनमें अन्योन्य(मवका अन्योन्यानाव है 

दस्रीतिमै पकविध अभाकमे समविकामाव ती केवर उव्यकाही देवै 
याते जमाव्भतियोगिक दै नही. च्या अभावनके अभाव भतियागिकके 
उदाहरण कहै. अभावप्रतियागिक अभाषकक कितनी जगम प्राचीनभावस्ष 
परनि. जतै वशप्रागमावके ध्वंसकू घटद्प मनिं ह) पटप्वंसके भागमावक 
वट मानहं, परान्योन्याभावके अव्येताभावकू घटत मार्नहेः वराच्यता- 
भवे असताभावकं घर मानि, ताक खंहन कस्या; यातं अभविभरति 
योगिक्रभी अभाव है ओ भव्परतियोगिक अभव तौ अतिप्रपिद् है. इरी 
तिमे अमवका निषूपण न्यायशाखकी रीतिश्च किया ओं कह पाचीन- 
मतम वा नवीनपतमे दोष कहे सोभी न्यायकी मर्यादा ठेके दोष कट 


( १५४८ ) वृतिप्रनाकर । 


उक्त न्यायमते वेदांतस विरुद आशंकाप्रदशन 
ओ अनादिप्रागभावका खण्डन ॥ १९॥ 

ओ उक्त भकारे अमावका निरूपण वेदतिशाघ्वसैमी विरुद नही. 
ओं जितना अंश वेदातविशुढ है सो दिख. कपाठ्म षटके भागभाक्कं 
अनादि क हं सो प्रमाणविरुद है, याते वेदांतके अनुसारी नक्षै. कनै! 
पटपरागभावक्रा अधिकरण कपार सादि ओं प्रतियोगी घश्मी सादि भाग- 
भावकं अनादिता क्रिसरीतिमं दे ओ मायामे सकट कार्यके प्रागमावकर 
अनादिता कद तौ संभवे टै कहैत १ माया अनादि है, परंतु मायामे का्थका 
भागभाव मानना व्यथं रै, ओं तिद्धते दमी नही .कहितें } वर की उसत्ति 
कपाटमे होवेहै अन्यम नही; तैम पटकी उसि तैत हेहै 
कपाटं नही. यते घटका भागमाव कषठ है ततमे नही. प्रक्र 
भागभाव तेतुमं ह कपाठ्मे नही. जाका जिसमे भरागभाव है ताकी तिम 
उवत्ति होवे है अन्यम हषे नही. स्मे स्वं काकी उसि मत हष 
इस वासते प्राणभावका अंगीकास्टै. 

ओ मुख्य प्रयोजन प्रागभावका नैयायिक यह क हः-कषाठ ततु 
आदिकनके घटादिकं पारेणाम तौ है नक; करतु कपालमें वटका आरभ 
हवै रै ततमे पका आरभ हवै है ओ षरपरादिकि हेम तब पूर्षैकी ना 
कपाल ततुमी विद्यमान रहं है.जो परिणामवाद देवै तौ वराकारक पराप्य 
पे स्वरूपसं कपाट रै नकी. तैसे पराकारं भात दयां पे ततु रै 
नहं, सो परिणामवाद तौ है नदी, आरेभवाद्‌ रै. कपाट ज्यका रहै 
आं अपम घटकी उसत्ति करै. जव घर उयन्न होयटेवै तवभी घरकी 
सामयी पृवैकी नाद वनी रहै. परिणामवाद तौ कार्यकी उसनि हूरया 
उपादानकारण रहै नही. काते ? परिणामवादे उपादानकारणही का्- 
रूपक भप्त हवे है; याते घटरूपकू पराप्त ह्या कपाल वटकी सामग्री नहीं 
ओ आरभवादमे उपादानकारण अपने स्वरूपकू त्यागे नहीं; उपादान भि- 
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भ कायक्ी उत्पत्ति होवे हैः अपने स्वरूपे उपादानकारण बन्यारहै है, याते 
टकी उतत हूयाभी ज्पूकौ सू सामग्री होनेतें फेरि षरक्री उत्पत्ति चाहिये 
यद्यपि एक घरी उत्ति हां अन्यषरकी उयक्निम तौ प्रथम षर प्रति- 
मेथक हे परसै निरुद कपाले अन्यघर की उस्न्नि हषे नहीं तथापि प्रथम 
उन्पत्न घटी फेरि उत्ति हयी चाहिये. जो प्रथम उतनिकी फेरि उनि 
मातं तां जेत उत्पनिकालमे “पर उययते'' यह्‌ व्यवहार होत है तैम उत्पतति 
काठ उत्तरकाटरमेभी “क्र उययतः' मरह व्यवहार हेया चाये. सिद 
र्का जो आधारकाट मो षःकी उसनिकाठमं उत्तरका दै. सिद घरक 
आधारकालमं ““उतन्नो वरः” यहु उयवहार होवे है ओ “उसथते पररः"? 
एसा व्यवह्मर एक उन्यनिक्षणम्‌ होवे है पके आधार द्वितीयादि क्षणम 
उसयते' एसा व्यवहार होवे नहीं. कादेतं ! वतमान उतनिवाला बर्ह यह्‌ 
अर्थं “वर उत्पयते'' या कहने प्रतीत होवे है. (उयन्नो घटः "यह कटने 
अतीत उलत्निवाटा वर ह यह अर्थं प्रतीत दोव है. उसन्नकी उत्पनि मत 
ते। वकी सिद्ध दशामेभी कोई उत्पति वतमान रहैगी; याते उन्न परम 
भी 'उत्पथते घटः' एसा व्यवहार चाहिये; याते उत्सन्न घटकी करि उसत्ति 
नरी देखने घटकी उतनिकी सामग्री रहै है, ठेसा मानना चाहे, तहां 
ओर्‌ सामप्री कपाटाद्कि तीं ह तिस परा प्रागमावनहीं रै है, षरे 
भरागभावका पट उतत्ति क्षणम ध्वंस हविह मो वटका प्रागभाव षरक्की 
उत्पत्तिं कारण हे ताके अभाकं उत्पन्न वरकरी करि उसनि हें नहीं 
यह प्रागभावका मुख्य प्रयोजन टै 

सो मायामं षटादिकनके परागभावका प्रथमप्रयोजन तै संभवे नरी. 
काहितं ? घरादिकनका साक्षात्‌ उपादान माया नहीं) करतु कपाटादिक है 
ओ मायाकू स्वै पदाथेनकी साक्षात्‌ उपादानता सिद्धातपक्षमे मानी है तौभी 
कायेकी उयक्तिमे दुसरे कारणकी अपेक्षा करे नही. अद्तशक्ति मायामे ३ 
याते भागमावादिरूप अन्यकारणकी अपेक्षा नही, यावै मायामे किसीका 
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प्रागभाव नहीं ओ कषाम षरकी उतसत्ति हवै है प्रको नही. यक्त 
प्रागभाव हेतु कट्या सोमी बने नही.कपाटमें घटक कारणता है प्रकी नरी 
काटैत { अन्वयव्यतिरेक कारणताका जानदहेवे 2. ओ कपार्के 
अन्वय कहिये सत्ता होवे तौ घटका अन्वय रेवैरहै. कपालके व्यतिरेक 
किये अमावतें धरका व्यतिरेक होवेरहै. इसरीतित कपाटके अन्वयव्यति- 
रेकतँ घटा अन्वयव्यतिरेक देखियेै पटक नकष; याते कपाटमे षटकी 
कारणता है पटक नौ, इसवासते कपाठते षटही दोवेहै परादिक हवै नही, 
प्ररादिकनकी व्यावृत्तिवास्ते घटका प्रागम।व कषाम सभवे नही, ओ जो 
मख्य पयोजन प्रागभावका क्या कपारमें धरर की उस्म अनेतर उत्पत्ति 
इदं चाहिये. सोभी परेणामवादमं दोप नही. कात ! स्वरूपे स्थित 
कपाल घटक उप्पत्ति करैर. कायेरूपकू भिये कपाठभं घरकी उत्पन्न 
होवै नशी, यात परिणापवादमे प्रागभाव निष्फठ 

ओं विचार केरे तौ आरभवादमेभी प्रागभाव निष्फल रै. काते १ घटकी 
उत्पत्ति यां फेरे उति हदं चाहिये. जो एमं कटै ताक यह ॒पूठना 
चादियेः-वरांतरकी उसति हहे चाहिये अथवा जो घट जिप्न कपाठ्में उप- 
ज्या है तिरक उवनि हरदं चाहिये ? जो रेते कृद अन्य घटकरी उपति हू 
चाये सो तों सभवे नक्ष. काहनँ ! जिष्र कपालभ जो षर होवैहै तिस 
कषाटमें तिसी घटी कारणता हैः षरंतरकी कारणता कपास है 
यातं अन्य घरी उत्पिकी प्राति नहीं ओ जोरसे कै जो घट पूरव 
ठषज्या है तिस्षीकी उतपत्ति होवेगी सोभी संभवे नकश. कात } जहां 
कपाल घटकी उसत्ति होवे तहां प्रथम उति अन्य उतत्तिकी प्रति- 
बंधक ह, यात फेरि उसनिकी प्रतीति नरीं प्रागभाव निष्फट है. 

ओ उतत्तिके स्वरूपका सृक्ष्मविचार करं तो फेरि उसत्ति हुईं चाहिये 
यह कथनहीं विरुद रै. काते ! आयक्षणसे सधक उत्ति कर है 
वरका भायक्षणसे संध वटी उसखति कपि है. षटाधिकररणक्षणके 
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ध्वेसका अनधिकरण जो क्षण सो घरका आयक्षण करिये है. घरक 
अधिकरण अनेतक्षण है; तिनम षके अधिकरण जो द्वितीयादि क्षण तिने 
वराधिकरण प्रमथ क्षणका ध्वे रररे. ओं प्रथम श्रणमें घराधिकररणन्नणका 
ध्वम्‌ है नरी, यात वरटाधिकरणश्रणके ध्वसका अनयिकरण घटका प्रथम- 
क्षण रै ताक्षणर सवधही षरकी उत्ति कटिये दै. द्वितीयादिश्चरणमं 
प्रथमक्षणे सेवंध होवे नही, यतिं प्रथमक्चण्मेही ' उवते ' एस्‌ व्यवहार 
हवे रै द्वितीयादिक्षणमं नही. इसरीतिसं प्रथमक्षणमवधरूप उत्पत्ति फर 
हृद चदे; एसा कहना “मम जननी वध्या " दसवाक्यतुल्य हे. कारतं ! 
षटकी उसत्तिमं उत्तरक्षण पटाथिकरणके ध्वपतका अधिकरणदही दोगा) 
याते वरगधिकरणक्षणके ध्वसका अनधिकरण करे सभवे नकैः यते 
उ.पन्नक्री उसनि हूं चाहिये यह कहना विरुद ह. इसरीनिमं भागमाव 
निष्फल हे. “कपाटे समवायेन घरो नास्ति" या प्रतीतिकरा विषय साम. 
यिकाभावही सभव दहे, ओ ““ कपाठे घटो भविष्यति? या प्रतीका 
विषयभी प्रटका भविष्यत्‌काट हे, प्रागभाव अमिद्धद 

ओं अपन शासक सेस्कारमे नेदायिक भागभावकं मान तौभी साि 
मानना चादिये, अनादि सभवे नौ. काते) भन्पमतमं तो सारे अभावनका 
अधिकरणमेदमै मेद होवे है. ओं नैयायिकमतं अपिकरणमेदे अभविक्रा 
भेद्‌ नही; कतु प्रतियोगिभेदसें अभावका मेद्‌ दवै. यात एक प्रतियोगिक 
अभाव नाना अधिकरणमें एकी दोव , परंतु प्रागभाव तौ नेपायिक मतं 
भी अधिकरण भेदे भिन्न होवे हे काहेतै ! घटका प्रागभाव घरे उपादान 
कारण कपाल्मे ही रहै है. तिनमेभी जो घर तिस कषापे होवे ताटका 
प्रागभाव तिस कपाट ३, अन्यः क्रा प्रागम।व अन्यकृषाटमं है इसरीतिषत 
एक प्रागभावं एकी अपिकररणमं रहै. सो कपाठादिक प्रागभावके अभि- 
करण सादि रै, तिनमे रहनेषाछा प्रागभावं किसी रीति अनादि संभवे 
नही. जो अनादि अधिकरणमें ओ सादि एक प्रागभाव रहता होवे 
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तौ अनादि कहना भी सभ सो नाना अधिकरणमें भरागमाव संभवे नही, 
याँ कपाठमात्रवृत्ति पटप्रागभावक्रं अनादिता संभवे नही. 

ओंजो रेमे कं कपाठकी उवक्तिस पृं कपाले अवयवनमें घरक्रा 
प्रागभाव रहैरै, तिसन पूवं अदयवके अवयवनमे रै टै; दसरीतितै अ 
नादि परमाणम घटका प्रागभाव अनादि रै. 

सो सभवे नहीः-काहतं † अपने प्रतियोगीके उपादानकारणमं प्रागमाव 
रहे है अन्येमं नकौ; यह नेयायिकनका नियम दे. क्षारके अव- 
यव कृपाठके उपादानकारण हें षटके नही, याते कपारावयवमं कपाट- 
काही प्रागभाष सभवे हैवरका प्रागभाव कपालमेहीरै, कपाटावयवमें 
सभवे न इत रीतिं परमाण केवर द्रयणकका उपादानकारण है, याते 
दयणकका प्रागभावही परमाणुभही रहै दे. द्रयणकसं आगे उयणुकादिक 
घरपर्थतके भरागमाव परमाणम सेभषे नहीं ज परमाणमें द्रयणुक भिन्नपदा - 
थनकामी प्रागभाव मानं तो परमाणुभी घटक उसति हूर चाहिये. 

ओं पारेणामवादमं तौ कार्यकारणक्ा अमेद है, यतं द्रधणकर 
लेके अंत्याषयवी वप्त का्यकारणधाराका मेद नहीं. तिप्षमतमें तो 
परमाणुमं द्रचणकका प्रागभावही षर्परयेत कायेधाराका प्रागभाव है, यते 
परमाणु घरादिकनके प्रागभाव कहना सभवे, सो आरंभवाद्मे कार्थेकार- 
णका अमेद्‌ ती है नई; करतु कायकारणका परस्पर अस्येतमेदं है, यतं 
कपाटावयवमं घटका प्रागभाव नही. तेस परमाणुमे दवणकके कायक प्राग- 
भाव संभवे नही, इपरीतिे सादिकपार।दिकनमिं पटादिकनके प्रागभावकर 
अनादिताकथन अर्मगत है. 


अनतप्रष्वसाभावका खंडन ॥ २० ॥ 
ते नैयायिकमते परध्वंसामावभी अपने प्रतियोगीके उपादाने ही ररैरै 
यतं घटका ध्वं कषाटमातरवृत्ति है सो अनत है यह कथन असेगत है. 
धरध्वप्का अधिकरण जो कपाठ तक्रे नाशते षटध्वंसका नाश हेवं है. 
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ओौ घरध्वंसका नाश माननम नेयापिक यह दोप कैः-षरध्वंसका 
ध्वंस होवे तौ घटका उनीवन हया चाहिये. काहतं 7 प्रागभावमध्वंसा- 
भावकरा अनाधारकार प्रतियोगीका आधार हवं है यह नियमरहि. जा 
कालमें घरटध्व॑सका ध्वंस होवे सो काठ पट्ध्वंसका भनाधार हा ओं 
प्रागभावकरा अनाधार वेगा, यातं घटका आधार होवैगाः इसरीतिसे 
ध्वेसका ध्वंस मानं ती घरादिकप्रतियोगीका उज्जीवन हवेगा, यह दोषभी 
नही. काेतं 7 प्रागभाव अनादिता ओं ध्वंसकू अनंतता मान दीं उक्त 
नियमक्री भिदि होवे ओं उक्त नियम मनं तो प्रागभाव अनादिताक्ी 
आं ध्वसकू अनतवाकी मिद्धि हवे. ओ सिद्धातपक्षमे प्रागभाव सादि हैः 
यतिं प्रागभावङी उत्पनिमं पूर्वकार टके प्रागभावका ओं घटके धवंसका 
अनाधार है. प्रणक्रा आधार नही. अथवा मुखसिद्धांतम्‌ सर्वथा प्राग- 
मावक्रा अंगीकार नहीं यातं वकी उलक्ििं पूरवकाट घटके प्रागभावका 
अनाधार >, ओ घटके ध्वसका अनाधार ह, षटरूप॒ प्रतियोगीका अना- 
धार हे, पररूप प्रतियोगीका आधार नरह, यातं प्रागभावध्वंसका अनाधा- 
रका प्रतियोगीका आधार हवे ह यह्‌ नियम समवे नही; यातं षटध्वं- 
सफमी ध्वषहाव ह ओं उक्त नियमक्री असिद्धि घटका उञ्जीवन 
होवे नरी. 


अन्योन्याभावकी सादि सतता ओर अनादिताका 
अंगीकार ॥ २१ ॥ 
तेम अन्योन्याभावभी सादि संत अधिकरणमे सादि साति है, जे 
स्म पटका अन्योन्याभाव है, ताका अधिकरणषट है सोसादिहै ओर 
संत है, यान घटवृति पटान्योन्याभावभी सादि संत रै, अनादि अधि 
करणमे अन्योन्याभाव अनादि रै, परंतु अनादिभी सरति है अनत नही, 
जतै ब्रहममै जीवा भेद है सो जीवका अन्योन्याभाव है; वाका अधिकरण 
बह्म है सो अनादि रै याते जहे जीवका मेदरूप अन्योन्याभाव अनादि 
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है, ओ व्रहज्ञानरै भज्ञाननिवृत्िद्रारा भेदका अत होवे है यते सात ३. 

अनादिपदा्थकीमी ज्ञाने निदि अद्रैतवादमे इष्ट॒है हसीवासतं 
शुद्धचेतन १ जीव २ ईश्वर ३ अविया ४ अवियाचेतनका सबंध ५ 
अनादिका परस्पर मेद £ े षट्‌ पद्‌[थं अद्रेतमतमें स्वहूपसं अनादि 
कहे है; ओ शुद्धचेतमविना पांचकी ज्ञानसँ निवृत्ति मनं ह 

यामं यह शक्रा दषे दै-जीष दैश्वरद्‌ अद्रैतवादमे मापिक करट 
मायाका कायै मायिक किये है; जीव देश मायके कामे दहै आं अनादि 
ह यह कटना विरुद है. 


ता शंकाका यह समाधानः-है जीव वैश मायके कायं है यह 
मापिक पदका अथं नहीं हैः क्रितु मायाकी स्थितिक अधीन जीव उरी 
स्थिति रै. मायाकी स्थितिविना जीव ईशकी स्थिति हवै नही) यात 
मायिक रै. ओ मापाकी नादं अनादि है, इसरीतिततै अनादि अन्योन्या- 
भावभी सात है अन्योन्याभाव अनत नरी. तैम अव्यंताभावभी आकाशा- 
दिकनकी नाई अवियाका कायै ओ विनाशी रै शसरीतिम अद्रेतवादमें 
सारे अभाव विनाशी है, कोई अमाव नित्य नही. ओं अद्रेतवादपे अनास 
पदाथ सारे मायाका कायं है याते आत्ममिनक्रं नित्यता संभवे नही. जेमे 
धरादिक भावपदार्थं मायके कार्य है तेसं अभावभी मायाके कार्यं. 

धयपि अद्रेतवादम मायाकूं भावप कहै है पतिं अभाव पदार्थ 
उपादानता मायाक संभ नही. कायक सजातीय उपादान हवे है, अभावके 
पजातीय माया नही; कितु माया ओं अभावभावत्व अमादखस विजातीय 
ह मायामे भावस है ओ अभाव अभादव है, तथापि सकट अमावनका 
उपादान मायाी ३. कारव † अनिवैचनीयत मिथ्या ज्ञाननिवत्येव 
अनातमतादिक धमनं माया ओ अभाव सजातीय है. ओं सकठ धर्मन 
उपादान ओं कायक्ी सजातीयता करै तौ षरकपाठमेभी वरत कपास 
विजातीय धर्मे नेते घटका उपादान कषाठ नहीं होवैगा जेस मृन्भयतादिक 


अनुपठन्िपरभाणनिरूपण-प्रकाश ६. (१५५ } 


धर्मन घट कपा सजातीय है तैसे अनिवैचनीयतवादिक धभैनमै अभाव 
मायाभी सजातीय ह. यते सकर अभाव मायके काये दै यानै मिथ्याहं, 

ओ कोद मरेथकार अद्रेतवादी एक अव्येताभावकूं म्न ओ अभाव- 
नकुं अलीक कर -जसं पटक प्रागभाव कषाम करं सो अलीक रै. 
कात ! घरी उलि पुषैकारकषवेधी कपाटदी "वरो भविष्यति" या 
भरतीतिका विषय है. षटका भागभाव अप्रसिद्ध रै तेत मुदररदिकनस वर्णी. 
कृतं कपाल अथवा विभक्त कपाले प्रथक्‌ परध्ये पमी अपरभेद रहै. तै 
वरगसंवेधी मूतटही वटका सामयिक्ामाव है. घर होप तव वर्का संबंधी 
भूतल है; यति घरासवेधी मूतर नही. उसरीतिमे सामपिकाभाव अपिक्रर- 
णे पृथक्‌ नहीं तैसे परमे पके मेदक परधेनि परान्योन्याभाय क 
सो दोनके अभेदका अत्यंतामाविष्प दे. दो पदार्थनकङे अमेदातयेतामाकमै 
पृथक्‌ अन्योन्याभाव अप्रतिद्ध रै. इस रीति एक अन्येताभावही रै, भौर 
कोई अभाव नरी. उसरीतिर्मे अमावक्रे निरूपणे बहुत विचार दै. ग्रथ 
वृद्धि भयते रीतिमाज जनाई रै 


अभावकी प्रमाके देतुप्रमाणका निषूपण ओ अभावन्नानके 
भेद्पूषेकन्यायमतमें ्रमप्रतयक्षमें विषयानपक्षा ॥ २२ ॥ 
अभावका सयह्मनिहूपण क्रिया तामं प्रमाणनिषपण क्ियिरैः- 
अभावका ज्ञान दोप्रकारका दै. एक भमहूप है दूसरा भमारूप है. 
परमज्ञानभी प्रमाकी नाई प्रत्यक्षपरोक्षभेदसे दोप्रकारका है. षटवाटे 
भूतर्े ददियका संयोग हूयेभी किमी भरकारते षटक्री उन्मि न हवै. 
तहां पटाभावका प्र्यक्षप्रम हेवेरै परंतु विषयविना प्रप्यक्षज्ञान देष 
नरै. अन्यथाद्यातिवादीके मतमें तौ भमपरतयक्षमे विषयकी अगेक्षा 
नही) किंतु अन्यपदा्थका अन्यरूपते ज्ञानक अन्यथाख्याति करै है 
याते जा पदाथंका अन्यहपते ज्ञान होवै तिप्रकी तौ अपेक्षा है. जेप रज्जुका 
सुपैतवरूपते ज्ञान होपै रै तामे रज्जुकी अपेक्षा है, तथापि जिप्न॒पिषयका 


( १५६ ) वृत्तिप्रभाकर । 


ज्ञानम आकार प्रतीत हवै तिसकी अपेक्षा अन्यथाख्पातिवादीके मतम 
नर. जेस सपैका आकार भममं भासे है ताकी अपेक्षा नकीं 


सिद्धतमं पगोक्षभरममें षिषयकी अनपेक्षा ओ 
अपरोक्षभ्रममें अपेक्षा ॥ २२॥ 

तथापि सिद्धांत अनिवंचनीय ख्याति है. जहां परत्यक्षम हषे 
तहां भरमज्ञानकी नाद अनिवैचनीय विपयकीभी उवत्ति दोषे दै. यतत 
व्यावहयारेक वरवाठे नृतलमं प्रातिभासिक वटाभाव अनिर्वचनीय 
उपज दै. व्यावहारिक वटका प्यवहारिक घटाभावे विरोध रै, प्रातिः 
मासिक घटाभावं व्यावहारेक षरा विरोध नही, याते व्यावहारिक 
घटवाठे मूतठमं अनिर्वचनीय वटाभाव ओ ताका अनिवैचनीय ज्ञान दोन 
उपज ह, तहां षरामावक्रा प्रत्यक्ष्रम कटियेहे. जहां अंधकू विप्रटंमक 
वचनत षटवाटे भृतटमं षराभावका ज्ञान हवे सो अभावा परोक्षभम 
है, परोक्षज्ञानमं षिषयकी अवेक्षा नही. काहूतै ! अतीतका ओ अनागत्‌- 
कामी परोक्षज्नान हविह यतं अभावका जहां परोक्षभ्म हेतवे तहां 
भातिमास्िक अभावकरी उतसत्ति होवे नही, केवर अभावाकारयुतिरूप 
ज्ञानक उत्ति दवेहै. 

सिद्धातमें अभावन्रमआदि स्थानम अन्यथाख्या- 
तिका अगीकार ॥ २९ ॥ 

अथवा परोक्ष्रमकी नाई जहां अभावका प्रत्यक्ष भ्म दवे ताभी 
प्रातिभािक अमावकी उतनि होवे नही; कितु अभावका भ्रम अन्यथा- 
ल्यातिरूप रै. काह ! रज्जु आदिकनमे सपादिभमकू अन्यथाख्यातिहप 
माने तौ यह दोष हैः-एज्जुमे सपंत्वधरमकी प्रतीति अन्यथास्याति क 
है सो समवै नही. काहेतै ¶ इदियका सवेष रज्नुं्ं ओ रज्जुत्वसै है सप॑- 
तत दद्रियका संबथ नरी. ओं विषयत सेबधविना दद्वियजन्यज्ञान दोव 
नहीं. यात रज्जुका सपैतवधमेते भरतीविरूष अन्यथाख्याति संभवे नरी, 


अनुषटठन्िप्रमाणनिरूषण-प्रकाश &. ( १५७) 


इसरीतिरमे परव्यक्षभमस्थरमे अन्यथाख्यातिका निषेध करिके अनिषच- 
नीयख्याति मानी, ताकी रीति पवंकी है. 

परंतु जहां भयिष्ठान ज आरोप्य दो दद्रियसेनधी हवं तहं उक्त 
द्‌ सभव नही, यर्ते सिद्धति्रथनमे भी तहां अम्यथाख्यातिदी 
लिखी दहै. जम पृष्पके उपरि भरे स्फरिकमं रक्तताका परत्यक्षम दवं 
तहा पृष्पक्री रक्ततासे भी नेच सयुक्तपमवाय अथवा मंयुक्ततादासम्य- 
मेयेध है. ओं स्फटिकं नेचका सैयोगसंबेध है तदं रक्ता आगेप्य ट 
ओ स्फटिक अविष्ठान ह. तहां पृष्पकी व्यावहारिक रक्ता स्फटिकं 
प्रतीत हेव, स्फरिकमे अनिैचनीय रक्तताकी उलतनि हवे नक्ष. 
कात १ जो रक्ततामे स्षखकी नारद नेच्रका संवेध नहीं होना तौ विपये 
सेमधविना दंद्रियजन्यज्नान होवे नही, यह दोप हाता. नेत्रम रत्तताका 
सुवेध दोन उक्त दोप समवै नकैः याति आरोप्यक्र मन्निधानम्थटम्‌ अन्य- 
धाख्यातिही सभव है, 

तेसं घटवार भतम वरामाव्तम दवें तहं माग प्यअपिष्ानका मनि 
भान दानत आरोप्य भी अधिष्ठानकी नाई इद्रियकरा सवथ ६. काहू १ 
अधिष्ठान मृतक हैओं आरोप्य वटाभाव भृतख्मंतौ नहं रै, परंतु 
भृतलबवृत्ति प्रतठखमं षराभाव है. ओ मृतछ्वृत्ति जो हृपम्पशादि गुण हे 
तिनमं घटाभाव है मूतटव्वभे ओं भरेतठ्के रूपादिकं गुणनमं वटका मंमोग 
कदीभी दवे नहीं. काह ! दो द्रव्यनका संयोग देवे. षर तौ 
दव्य है मूतछ्त्व द्रव्य नहीं कितु जाति है वानं षट्का नयोग समै 
नही मूतलकरे रपस्पशौदिकमी द्रव्य नहीं किंतु गुण हं, तिनमभी वटका 
सेयोग समवे नही. ओं नमं जाका संयोगरेवेध नहीं परे तौ तिस 
तिसपदा्थका संयोगसंवन्धावच्छित्नअत्यंताभाव हरः इसरीतितै 
भूतम सयोगसवेधते घट टोतेभी भूतरत्वमे ओं भूतरके गुणनं संयोग 
सेवेधतं परर नहीं रहोनेतँ सयोगमंवेधावच्छिन्न षटाव्यताभाव है; तहं 


( १५८ ) वृत्निप्रभाकर । 


अधिष्ठान मूवटठ है ओं आरोप्य षरव्येतानवि है, ताका भूतले म्बाधिक 
रण समवायत्तवध है स्वकदिये घरात्यताभाव ताका अधिकरण मूतः 
ओं भूतठ्के रूपादि गुण तिनका समवाय भृतठमे है ओं मृवटका 
घरात्येताभावसे स्वक्तमवेतवृत्तितवम॑बेष दै स्पफहिमे भूतल तारम 
समपरेत किये समवायतत्रधपं रहनेवटे भूतटत ओं गुण तिने 
त्रततित किये आधेयता अत्यन्तामावकी दहै. इस्रीतिमैे आरोप्य 
अधिष्ठाने परस्परस दोनेते सत्रिधान दै. मतिं भूतर्ववदृनि 
| रपम्पशोदिवृत्ति जो व्यवहारि वयत्यताभाव ताको भृतं प्रतीति 
होनें अभवका भम अन्यथाषूपातिरूप हे. प्रातिभासिक अभावकी उत्पत्ति 
निभ््योजन द. इसरीतितत भत्यक्षपरोक्षमेद५ अभावभ्रम दोप्रकारका दै. 


प्रयक्षपरोक्षयथायभ्रमरूप्‌ अभवप्रमाकी इद्रिय 
ओ अनुपरुभादि सामग्रीका कथन ॥ २५ ॥ 


तेसं असवकी प्रमामी प्रत्यकश्चपरोक्षमेदमे दो प्रकारकी रैः- 
नेधायिकमतयें तो हद्ियजन्यज्ञानकुं अपरोक्षज्ञान कं ह तां मिनन 
ज्ञानक परोक्षज्ञान कं है, ओ अभावसैभी दंद्ियका विशेषणता अथवा 
स्वपवेधविशेपणतासेवध जहां हतै तहमं अभावकी प्रत्यक्षप्रपा अ 
परोक्षप्रम किये ह. जेत भोकर शब्दाभावका विशेषणतसिवेष है तां 
शब्दाभावकी भात्रजन्य प्रस्यक्षप्रमा ३) तेसं भूतर्मे वाभाव दषे तहां 
ने्रसेबद्ध भूवठमें विशेषणतासवध अभावका हनेतै ने्रजन्यभरत्यक्षप्रमा 
षटाभावकी होवे है, परेतु पृरुषथृन्यभूतलमे जहां स्थाणुं पृरषघ्म हवै है 
तहां पृरुषाभाव हे ओ पृरुषाभवौँ नेजका स्वसवद्धविरोषणतासंबन्धभी ३ 
तथापि पृरुपाभावका प्रत्यक्ष दवे नही; याति अभावे परत्यक्षम दद्ियकरण 
हे भतियोमीका अनुपम सहकारी है. जहां स्थाणु पुरषभम होवे तहां 
भ्रतियोगीका अनुपठेम नहीं है कितु पुरुषरूप प्रतियोगीका उपठंम कदय 
ज्ञान है. जसे घटादिक दरव्यके चाश्चषपतयक्षेमे नेत्रकरण है ओ अंधकार 


अनुपटभ्विप्रमाणनिरूपण-ग्रक्ाश ६. ( १५९ ) 


वटका चाक्षपप्रतयक्ष होवे नक, यातं नेजरजन्यचाक्षपपरतयक्षमे भआटोकसयोग 
सहकारी है, यातं अधरकारस्थ पर होवे तहां नेत्र दद्रिय है ओ नेकद्वियका 
वरम सयोगभी है. तथापि परक्ा आलोकत सयोगद्प सहकारी नही, याते 
परथकारस्थ वटकरा चाक्षुपपरत्यक्ष ददे नही. चाक्षप्रत्यक्षमे आलोक सेयोग 
सहकारी दै.तहं दद्रियसं आलोकक। सेयोग हेतु नहीं कितु विषयत आटोकभे- 
यग हतु हयात प्रकाशमं स्थितपुरुषकर्‌ अधङारस्य घटका प्रत्यक्ष होवे नहीं 
त इद्धियमं तौ आदछोकमंयोग है विषय जो घट तामं आटोकरमयोम नर्च 
भा अंधकारस्थपृस्पकर प्रकाशस्य परकर प्रत्यक होवें ह. तहां दृद्रियमं तौ 
आखोकक संयोग नहीं ठःषिपफनं आलरोक्ृक्ा सयोग दै) शाते दिषप्र ओं 
आछोकसंयोग नेत्रजन्यन्नानपें सहकारी ह्‌. तथ।पि परकरे पवदशमे आ- 
रोकका संयोग हवै, पथिमदेश्मे नेचकरा संयोग हषे, तहां घटका चाक्चुष 
परेश्च होवे नही, हया चाहिये. काहे विषयत आलोकका सयोगहूप सह- 
कारी है यी मेयोगरूप व्पापारवालानेतरदेद्रिय केरणभी दै यात जिन घटक 
दकम नेजका संयोग होवे तिस्ीदृशमं आरोकमयोग टृकारी है. यह 
मानना चाहिये. दीपसूमादिकनकी प्रपाक आयोदः „€ ^. जरम 
द्रव्ये चाक्षपरतयक्षमं आट)कसयोग सहकारी 2; तमं अमादकरे प्रत्यक्षे 
द्विप करण ह ओं प्रतियोगीका अनपरम सदकारी टे; यातं स्थायं पर- 
पम दव ६ तदहं पुरुषाभावक्ा प्रव्यश्च हवे नही; नेमे जहां मृतम षर 
नहीं हवे = "फ सदश अन्य पदाथ धया हषे तामे वरटप्रम होय 
जव ता मृतस्मे वराभाव है ओं घटाभावे दद्रियका स्वसम्बद्ध विशेषणता 
सुयेधमी रै.काहिते १ वल्का तोम हया है ओ परर है नहीं कितु घटाभावं 
हे ताका भतम विशेषणतासवध है, तिस भूतले इद्वियका संयोग दै याते 
इन्द्रियतषद्ध किये दद्वियसे सेबद्धवारे भतम अभावक्रा विशेषणनासेवष 
हयात सवंधरूपव्पापारवाला दद्रिय करण तौ हैप्रतियोगीका अनुपटम्भसह- 
कारी नही कहिन! ज्ञानक उपलभ कै है सो ज्ञान भ्रम होवे अथवा परमा हे 
यामे विशेष नीं जहां षस्ा भम रोवे तहां पराभावका प्रतियोगी जो 


(३६० ) वृत्तिपभाकर । 


घट ताका भनुपटेभ नही; किंतु भरमरूप उपरम कदिये ज्ञान दै. इसरीतिपे 
अभावके प्रत्यक्षे दद्रिय करण है ओ प्रतियोगीका अनुपम सहकारी दै. 
केवढ प्रतियोगीके अनुपरम्भकू सहकारी कटै तौभी निर्वह्‌ हवे नहीं.का- 
हेते ! स्तभमे पिशाचका मेद्‌ तौ प्रत्यक्ष है आ स्तममे पिशाचका अत्यता- 
भाव भतयक्ष नही. यहं स्तम पिशाच नक्ष रेषा भनुभव सव रोकनक्‌ हवे 
है ओ स्तम पिशाच नहीं रसा निश्वय दवे नहीं. वहां प्रथम अनुभषकः 
विषय स्तमवृत्तिपिशाचान्योन्याभावे है, ओ द्वितीय अनुभवका विषयं 
पिशाचाल्यताभाष है. दोन अभावनका प्रतियोगी पिशाच दै ताका अनु- 
पठेम है, ओं दंद्ियसतंबदस्तम हैः तमं पिशाचान्योन्याभाव ओ पिशा- 
चातपेताभव दोन्‌ विशेषणतासंवधसे रैर; यतिं पिशाचान्योन्यामाव्‌- 
की नाई पिशाचाद्यंताभावका प्रत्यक्ष हया चद्धिि. तेसं आत्मामं सुखा- 
भावदुःखाभावका प्रत्यक्ष हेहै आ भमौभावअधमाभावका प्रत्यक्च दोषे 
नही. यह्‌ वाता स्वकरे अनुभवसिद्ध ३ (दानीं मयि सुखं नास्ति इदानी 
मयि दुःखं नास्ति" इसरीतिका अनुभव सवैकं दोहे. मो अनुभव न्याय 
मतम मान्त परवयक्षष्प रै. मनका सुखाभावतं आं दुःखामावतें स्वं 
युक्त विशेषणतासंबध हे. कारेतें ? स्प कटिये मन तासे सयुक्त किये संयो- 
गवाठा आमा तामे विशेषगतासषधसे सुखाभव दुःखाभाव रह तेप धर्मा- 
भावअधमाभावसं भी मनका स्वकषयुक्त विशेषणतासवेध है तथापि परतयक्ष 
होवे नदी. “मयि धर्मा नास्ति, मयि अधर्मो नास्ति'' एसा प्रस्यक्न अनुभव 
्रिसीकूं दोषै नशं ओ सुखाभावदुःखाभावके प्रतियोगी सुखदुःख है 
तिनका जेते अनुपम अभावकाल्मँ होवैरै, तेतं धर्माभावभधर्मामाकके 
प्रतियोगी जो धमे अधमे तिनकाभी अनुपम हेोवेहैः यात प्रतियोमीका 
अनुपठंमह्प सहकारीसहित मनसे सुखाभावदुःखामाषका प्रस्यक् होकर 
तेस धर्माधभेषप भ्रतियोगीका अनुपरभरूप सहकारीसहित मनँ धर्मा- 
धर्मे अमाषकामी परतयकष हृा चाये. तैर वायुँ रपाभाव भरत्श् है 
भौ गुरुतामाव प्रत्यक्ष नहीं है. खपामादका प्रतियोगी रूष है गुरुवा- 


अनुपरुश्ि्रमाणनिरूपण-प्रकाश ६. (१६१ ) 


भावक प्रतियोगी गुरुत रै, पिन दोना वायुम अनुपछम ३. ओ नेत्रकाः 
वायुँ संयोगस्तवंध होवेरै, नेचरतयुक्तवायुमें खूपाभाव गुरुन्वाभाव विशेषण- 
तासब॑धत रहँ यात स्वसेबद्धविशेपणतातेवंधरे जेस वायुर्मे खपाभावका 
चाक्चषमत्यक्ष द वेरै, तेपे स्वेद विशेषणतासब॑ध गरुवामावसं भी नेत्र- 
का है, यतिं “वायौ सपं नास्ति" इस चाश्चुषपरतीतिकी नाई “वायो गुरुखं 
नास्ति" देसी चाक्षषप्रतीति भी हृं चाद्ये. यतिं दद्वियजन्य अभावे 
परतयक्षमे केवर अनपठंम सहकारी नी हे; कितु योग्यानुपठंपर सहकारी दै 
वायुमे अनुपम जे रूपका रै तैसे गुरुत्वकाभी अनुषटेम ह) परतु योग्पा- 
नुपरम हपका ३ गृरुखका योग्यानुषठंभ नही. काते ! परत्यक्षयोग्यक्री 
अप्रीतिकरं योग्यानुपलंम्‌ करैै.रूप तौ परतयक्नयोग्य है ओ गुरुत भत्यक्ष- 
योग्य नहीं. कात ! तराजके उद्भादिभावरम गुरुकी अनुमिति दवै, 
क्रिसी दद्वियै गुरुत्यका ज्ञान होप नहीं; यात भ्रव्यक्षय.ग्य गरु नहीं 
होनेतै ताका अनुपट्भ येोग्यानुपटम नहीं तैस आत्मामे सुखाभा 
दुःखाभावका मानस॒प्रसयक्च दवैः वहांभी प्रतयश्नयोग्य सुखक्ा अनुपम 
ओरं प्रत्यक्नयोग्य दुःखका अनुपम होनेतै यौग्यानुटम सहकारीका 
सभव रै; ओ ध्माभाव अधर्माभावका आसममिं मानसप्त्यक्न दवै नही 
तहांभी धर्माधर्म प्रतियोमीका अनुपरुभ तो है, परंतु धभाधमे केवल 
शाक्चवेय ह प्रतयक्षयोग्य नक्ष; यात धमौधमेका योग्यानुपठम नही) ताक 
अभावतै धर्मामाव अधमामावक्रा मानसप्रत्यक्ष होवे नही. । 
स्तंभमे पिशाचके दठंतसे शंकासमाधानपृवेक 
अन॒पलंमका निणंय ॥ २६ ॥ 

तेस स्तममे { शाचात्य॑तामावका प्रस्यक्ष ह्रै नही तहांमी पिशाचद्ष 
भतियोगीका अनुपटंम तौ है परंतु भ्रतयक्षयोग्य पिशाच नही, यर्ते योग्या- 
नुपटेम नहीं. पर्यक्षयोग्य परतियोगीके अनुपटमकं योग्यानुलं भ कर है. 
पिशाचात्यंताभावका प्रतियोगी जो पिशाच सो परतयक्षपोग्य नही, याण 


पिशाचका अनुपलम योग्यानुपलभ नही. 
१२१ 
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यामं यह शंका रै दैः-स्तभमं पशाचका मेदी प्रत्यक्च नहीं चाहिये. 
कारैते 7 पिशाचान्योन्यामावक पिशाच मेद्‌ कटे है. वाका प्रतियगीनी 
पिशाच है, सो भरत्यक्षयोग्य नहीं; याते योग्यानपटेमनके अभावतं पिशाचा- 
त्यतामादकी नाहं पिणिचान्योन्यामावमी अप्रत्यक्ष हया चादिये) जी 
पिदधती एमे कः-उक्तश्प योग्यानपरम नहीं है कितु प्रत्यक्षयागय 
अधिकरणमे प्रतियोगीके अनुषठुमकृं योग्यानुपरम करै हँ भतियोगी चाह 
मतयक्षयोग्य दोषै अथवा अप्रस्यक्ष हेते. अभावक्रा अधिकरण प्रत्यश्च- 
योग्य चाहिये; तामे प्रतियोगीका अनुपठभ च्टिये. स्तंभमं जो प्िशा- 
चान्योन्याभाव ताक प्रतियोगी पिशाचरैसोतीौ प्रत्यक्षपोग्य नद है ओं 
तमे प्रत्क्षयोग्यताकी अपेक्षाभी नही, तथापि पिशाचान्योन्याभावका 
अधिकरण स्तम सौ प्रसयक्षयोग्य होते योग्यानुपरभका म॒दाव है; 
यति पिशाचा अन्योन्यःमाव प्तमपे प्रयश्च समवै दै. सिद्धातीका यह 
समाधान सभवे नही. कात ! उक्त रीति यह सिद्ध होवे दैः-अमाव्का 
प्रतियोगी प्रत्यक्षयोग्य हषे अथवा प्रत्यक्षके अयोग्य हवे, जहां अमावक्रा 
अधिकरण परत्यक्षयोग्य दवे तामं प्रतियोगीका अनुपरंम दवे जं सो योग्या 
नुपलमभ अमाव परत्यक्षम सहकारी हे सा अथं मानं तो स्तममं पिशा- 
चा्येताभावभी प्रत्यक्ष हया चाष्धिपे. तेम आसाम धमाभाव अधर्मा 
भावभी प्रत्यक्ष हया चहिये. काहेतं † स्तमवृ्तिपिशचल्यताभावका 
अधिकरण स्तम रै, सो प्रत्यक्षयोग्य है. आस्पवृत्ति धरमाभावअधम।भाषका 
अधिकरण आत्मा प्रत्क्षयोग्य है, परेतु इतना भेद हे स्तम तौ बाद्दग्रिय- 
जन्यप्रत्यक्षयोग्य है, यातं स्तभम पिशाचाव्यताभावका बाह्य दद्रियजन्य 
पत्यक्ष हूया चाहिये, ओं आत्मा मानसप्रत्यक्च योग्य दै, यात आसाम 
धमामावर अथमाभावक्ा मानसपरयक्ष हया चाहिये. जो वायु प्रतयक्षयो- 
ग्थता मानं तौ वायुृनि गुरुवाभावका प्रत्यक्ष हया चाद्धिमे. जी वायुकू 
प्रवयक्षयण्यता नही माने तौ वायुवृतिरूपाभावकाभी प्रत्यक्ष नहीं हया 


अनुपठव्धिभमाणनिरूपण-प्रकाश ६. (१६३ ) 


चादिये ओं वायुम रूपाभाव प्रव्यक्च है यह सिद्धति टै ओ अनुभव- 
सिद्धरै. यह अर्थं आगे सष होवेगा. ओ जो सिद्धाती इसरीतितें समा- 
धन कः-योग्यानुपलंम दो प्रकारका रै. एक तौ प्रतयक्षयोग्प प्रति- 
योगीका अनुपम योग्यान॒पल्म ह ओ दसरा प्रयक्षयोग्य आधिकर- 
णम प्रतियोगीका अनुषटम योग्यानुपलम टै. अ्य॑ताभाक्करे परतयक्षमं 
भरथम योग्यानपठम सहकारी रै, माते अधिकरण तौ भत्यक्षयोग्य रोवे 
अथवा अयोग्य हृते. जिन अव्यताभावका प्रतियीगी प्रन्यश्च योग्य दवे 
ताका अनुपम अल्यताभाक्रे भ्रत्पश्चमं सहकारी टै. ओ अन्पौन्याभाव्करं 
परत्यक्षम द्वितीय योग्याचुपटंम सहकारी हैः पातं अन्योन्याभावका 
प्रतियोगी प्रत्यक्चयोग्य होवे अथवा अयोग्य हूते. प्रन्यक्षयोगय अपिकरणमें 
मतियोगीका अनपरम्‌ अन्योन्यामाकके परत्यक्षम सहकारी दै; यात कूम 
दोष नहीं; स्तेभमं पिशाचाल्येताभावका प्रतियोगी पिशाचपर्यक्ष ग्य 
नही, यातं स्तभवृनि पिशाचासेताभाव अप्रत्यश्च हैः ओ स्तभर्वृनि 
विशाचान्यन्यामावका अपिकर्ण स्तम हैमो प्रस्यक्चदहै, याते स्तभं 
मिशाचान्योन्यामाव भ्र्यक्ष ६. आन्पत्रनि सुख।व्यताभाव दुःखात्यताभा- 
वक्रे प्रतियोगी सुखदुःख मानसपरत्यक्षयोग्य हं तिनके अस्येताभावनका 
मानमप्र्यक्च हवे है. धमअधमं प्रत्यक्षयोग्य नही, यतिं तिनके अव्यता- 
भावनक्रा प्रत्यक्ष होवे नक. रूपगुण तं पर्यक्षयोग्य है पर्ति वायुमं रूपा- 
सयेतामवका प्रत्यक्ष होवे है. गुरुत गृण प्रवयक्षयोग्य नही, याते वायुम 
गृरुतखात्यतामाव प्रत्यक्ष नही; इसरीतिमं यह अथं सिद हुयाः-अधिकरणरमं 
्र्यश्चयोग्यता ओ प्रतियोगीका अनपठम अन्योन्याभावके प्रत्यक्षम्‌ सह 
कारी ह. ओ प्रतियोगीमं प्रत्यश्चयोग्यता आं परतियोगीका अनुपम अल्य्‌- 
ताभावके परवयश्चमे सहकारी ह. पेमा नियम सिदधाती करै सोभी सभवे नही. 
काहते ! अन्योन्याभावक्े प्रवयक्षेम अधिकरणकी योग्यताहेतु देवे तों 
वायुम रुपवदूमेदका प्रत्यक्ष होवे है, सो नरी हया चाये. "धाग्र्‌ रपृ 
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वान” एसा प्रत्यक्ष सवक हवै टै ओं वक्ष्यमाण रीति रेस भवयक्न 
सभवे हे. वहां अन्योन्यभावका अधिकरण वायु है सो भरत्यक्षयोग्य नहीं 
ओं वायुकुं आहस परतयक्षयोग्यवा मरने तो वायुर गुरुतववद्रेदकाभी भक्ष 
हया चाहिये ओ“वायुुरुखवान्न"एेता प्रत्यक्ष किसीकृ हवै नहीं वक्ष्यमाण 
रीति सभवे नरी, ओ स्तभमे पिशाचयदधेद अप्रत्यक्ष है अन्योन्याभादकर 
परत्यक्षम अधिकरणकी योग्यता हेतु हवै तो पिशाचवदेदका अधिकरण 
स्तम है. ताक प्रसयश्चयोग्य टोनेते पिशाचददन्योन्याभावरूप पिशाचव- 
वुभेद भत्यक्ष हया चाहिये ओ “'स्तभः पिशाचवान्न "रेस प्रतयश्न दवै नही; 
याते प्रतयक्षयोग्य भधिकरणमं प्रतियोमीका अनुपटेमरूप योग्यायुपलंम 

अन्योन्याभावके प्रत्यक्षे सहकारी है यह नियम सभवे नरी. तेम अत्य॑ता- 
भावके पतयक्षमे प्रतियोगीकी योग्यक्मदू सहकारी मानं तौ जटपरमाणुम 
पृथिवीत्वाव्येताभावका प्र्यक् हया चादिपे. काते { जरपरमाणुवृत्ति 
पृथिवीतके अव्यताभावक्रा प्रतियोगी पृथिवीच दै. वाका षरादिकनमं 
चाक्षपपरयक्ष हवे है; याते प्रत्यक्षयोग्य प्रतियोगी रई ओं ताक्ा जल- 
परमाणम उपलम्‌ किये प्रतीति होवे नही. यातं अनुषटमरै. ओं 
जख्परमाणुपे नेत्रका संयोग रेषे यात जटपरमाणवृत्ति प्रथिवीता- 
स्यन्तामाक्सै नेका स्वसंयुक्त विशेषणतासषवेधभी है ओ जो रे 
कटं परमाण निरवयव है ताम नेका संयोग संभ नही. काहतैं ! 
पदार्थके एकदेशे सेयोग दोवै है, अवयवकं देश करै हँ) परमाणुके 
अवयवरूप देश संभव नही. सकट परमाणम सयोग कर तौ अन्याप्यवृत्ति 
संयोगका स्मेभाव नहीं होवैगा. एकदेशमें होपै एकरदेशमे नहीं होवे सो 
अव्याप्यतृत्ति कटियेहै. यात परमाण नेजका सेयोग दषे नहीं सो सेभवै 
नहीः-कारेतं } परमाणका संयोग नहीं हर तौ द्रयणक नही होवैगा ओं पर- 
माणुमे महचायेताभावका चाक्षपप्त्च हेहै सो नहीं हवेगा. परमा- 
णुमे महत्वाभावका प्रत्यक्ष हेोवेरै यह आगे स्पष्ट ॒होवेगा यात नेवरषंयुक्त 
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विशेषणतासबधर जैसे परमाणम महचवाभावका प्रत्यक्ष दोवैरै, तैम नेन. 
युक्तविशेषणतासबधसे पृथ्वीतवाभावकाभी भर्यक्ष हया चादि. नेषरसेयुक्तं 
प्रमाणम महखामावकी नाई पृथिधीखाभावका विशेषणतातबेध है परमाण 
का संयोग व्पाप्यवृत्ति हेहै यह मंजूषाकी दीका्मे टिख्यारैः-पातिं नटपर- 
माणम पृथिवीलाव्यताभावके पर्यक्षकी सामयी होनें ताकी प्रत्यक्ष 
इया चाहिये; ओ वक्ष्यमाण रीतितँ जल्परमाणमे पृथिवीवाव्यताभावका 
प्रयक्ष हवे नही. शस रतिर्मे सकठ अभावनङ्गे पर्यक्षम एकरूप योग्यानुष्‌- 
ठम संम नही, ओं अन्योन्याभाव अव्यताभावके प्रतयक्षमे भिन्न भिन्न 
रूपवाला योग्यानुपठम्‌ सहकारी कटनाभी संप नहीं 
या शंकाका यह समाधान रहैः-“'योग्ये अनुपटंभः योग्यानुपटमः 
ठेसा सप्मीमास्त कर तौ अधिकरणमे प्रप्यक्षयोग्यता दवे तहां योग्यान- 
पटम्‌ सिद दोषैरै. ओं “योग्यस्य अनपटेभः योग्यानपटेभः” रमा पप्र 
समाप्त कर तौ भरतियोणिमे प्रक्ष योग्यता हषे तहां योगयानुपरंम सि 
होवे ३ तहां एक एक प्रकारे योग्यानुपटंम माननम दोष कट्या, 
तेम अन्योन्याभाक्के प्रत्यक्षे अधिकरणयोगयताका साधक सपमी- 
समाकवाढा योग्यान॒पटंम मनँ ओ भव्य॑तामाकके प्रत्यक्षे प्रतियोगीकी 
योग्यताप्ताधक्‌ पष्ठीसमासवाला योग्यानुपटेम सहकारी मनिं तो अभावमे- 
द्म दोनंका अंगीकार होवे तार्मेभी दोष कष्या; यातं अन्य प्रकारका 
योग्यानुपठम्‌ सहकारी है ओ योग्यानुषटम शब्दम सप्तमीपमास ओं 
पठीपषमास्र नश कितु 'भनीलो घटः" या शब्दकी नाई प्रथमाप्तमान्त ह 
सो इसरीतित हैः~-जेम नीटशवासो घटो नीटषटः'या शब्दमें प्रथमासमास्‌ 
है, ताक व्याकरणम कर्मधारय कर है. जहां क्मेधारयसमास हवै तहां पष 
पदाथेका उत्तरपदाथेतँ अमेद्‌ प्रतीत होवे ६. जेप “नीटवटः'” या शब्दम 
कर्मधारयस्षमा स करे ठव नीरपदार्थका षटपदाथसे अभेद प्रतीत दवे है 
तैसे “५ योग्यधासो अनुपटमः योग्यानुपटंभः? इशषरीतिमे कमेधारय्‌ 
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समाप्त केर तो योग्यानुषरंभशब्दसै योगयपदार्थका अनुपम पदारथसे अभेद्‌ 
प्रतीत दहै. याति अभावक्के प्रतियोगी ओ अधिकरण चाह जम हष 
तिनक्ी योग्यतासे परथोजन नही. अनुपटभमं योग्यता चाहिये. जहां प्रतियो 
गीका अनुपम योग्य होवे तहं अभावक्रा प्रत्यक होवेहेजहं भतियोगीका 
अन॒पठम अयोग्य होवे तद्य अभावका प्रप्यक्ष दोव न्ह. अनुपठंममे योग्य. 
ता अयोग्यता दस भरकारकी रैः-उपरुमामावक्‌ं अनपलम्भ करे प्रतीति 
ज्ञान उपरम पे पर्याय शब्द ह. भरतियोगीकी प्रतीतिका अभाव अनप 
लमशब्दका अथं हैः याति दद्वियसें घटामाक्करे प्रक्षे परकरी प्रती- 
तिका अभाव सहकारी है. वहां षराभावका ज्ञान प्रमारूप फठ टै 
ओ घरज्ञानका अभाव वटाभावभमाका सहकारी कारण हे. सो 
रज्ञानक्ा अभावं योग्य चाहिये; षटानाभावकरूही षरानुपम कर 
है, तिस अमादहप अनुपटंममे अन्यप्रकारी तौ योग्यता संभवे नक्ष 
कितु जा अनुपलभका उपठंभप प्रतियोगी योग्य होवे सो अनुपलभयोग्य 
किये रै. जा अनुपठंभमका प्रतियोगी उटम अयोग्य हवै मो अनुपटंभ 
अयोग्य किय हे यति यह सिद्ध हृआः-पोग्य उपदमक्ा अभावरष 
योग्यानुङम सहकारी रै, ईसररीतिमे अनपटभकी योग्यता कट्नेका उपल- 
भकी योग्यतामें पयेवस्तान होवे है, यत उमम योग्यवा चाहिये. योग्य 
उपंभका अभाव योग्यानुपलम किये है. उपरमो योग्यता अनुपटं- 
भम व्यवहार हेते रै.ययपि प्रथमही योग्य उपलभके अमावकू योग्यानपलभ 
कर तौ टाधव रै; उपरुमद्पप्रतियोमीद्रारा अनुपल्भकू योग्य कहना निष्फठ 
है, तथापि व्याकरणकी मयादा योग्यानुपटम शब्दका अथं केरे तव 
अनुपरंममं योग्यता प्रतीत होवे है; याते उपटंभवृतति मुख्य योग्यताका अनप- 
ठभ आरोप कष्या है; यात यह सिद्ध अर्थं है जहां प्रतियोगीके योग्य 
उपटंभका अभाव होवे तहां भमावका प्रतयक्च हषे है. जहां भतियोगीकी 
हतास नियमकरिके परतियोगीके उपकभकी सता हवै सो उपलंभयोग्य 
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है वाका अमाव अनुपलंभमी योग्य किये है. जहां पभरतिभोगी हृयेभी नियम 
कारक प्रतियोगीका उपलभ न होवे सो उपलम्‌ अयोग्य ३. ताक्रा अभाव 
अनुपम मी अयोग्य किये है. जने आरोकर्मे घटकी सृत्तादृवे तत्र 
नियमकरिकै घटका उपठम होवे है, तहां घटका उपटंम योग्य है ताक। 
अनपरमभी योग्य कषटिये है, तेम सेयोगमवधर्मे जहां पिशाच दोव तहां 
पिशाचमत्मिं नियमकारिके पिश(चक्ा उपलभ हवं नही यात 
पिण।चका उपरम अयोग्य है; वाका अभाव पिगाचानुपटममी अयाग्य 
कटिये दै. इप्रीतिरे घरानुपलम योग्यै मो व्रदाभावके परत्यक्षम देतु ६ 
ओौ पिशाचानुपटम योगय नहीं, यतिं पिशचानपटमते पिशचाव्येताभावका 
प्रत्यश्च हे नही. यथपि घटाभावापिक्ररणमं षटकी सत्ता ओ प्ररोपरभकी 
सत्ता समरे नहीं तथापि षरका ओं परोपटभका रसा आरोप हवे टै 
“यदि भूतषे वरः स्यात्‌ । तदा वरोपरमः स्यात्‌" यातं वराभावाधिकर- 
णर्नैभमी आरोपित घरी सत्ता ओं वटानुपटेम होतेभी आरोपित 
घरोपरमकी सत्ता सभवे १. यातौ यह निष्ट अर्थं हेः-जिम अभावे 
अधिकरणे प्रतियोगीका आमेष कर प्रतियोगीकरे उपठमका निम 
आसेष हतै सो उपलम्भ योग्य है. तिसका अनपरुमभी योग्य कटे 
ओं तिक अभरिकरणमं मो अभाव प्रत्यक्ष रै, जितत अभावकरे अधिकम्णमें 
जिस अभावकरे प्रतियोगीका आरोप करे तिस प्रतियोगीके उपटमका 
आरोप होवे नही. सो अभावं अभरवयक्ष है जेन अंधङारमे वटाभावे प्रत्यक्ष 
नही. कात ! अंधकार “यदि अत्र घटः स्पात्‌ तदा तस्पोपलभः 
स्थात"? इस रीति घश्के आरोप घटके उपटंभका नियमत आरोप संम 
नही, यतिं अंधकार घटका प्रवयक्ष हवै नहीं. स्तभमं पिशाचका भेद 
प्रत्यक्ष ह, काह ! “दि तादास्म्येन पिशाचः स्तमे स्यात्तद[ उपलषयेत'' 
इस रीति स्वभव्रृत्ति वादप्म्यसंबन्धरमे पिशाचके आरोप पिशाचके उप- 
ठंभका आरोप नियमे वैरे. काह ! सममे तादात्म्पसवेधम स्तम 


{ १६८ ) वृत्तिपरभाक्षर । 


ताका नियमत उषम हैर, तैसे पिशाचमी ताशात्म्यसबधसे स्तम 
होवै तौ स्तमकी नाई ताकाभी नियमत उपरम हवै, ता उपरंभके अमा- 
वते स्तम तादादम्यसंवंधरे पिशाच नरी, याते पिशाचका स्तम तादास्म्य- 
सं बधाषच्छिन्नामाव है. तादातम्यसंबंधाषच्छिन्नाभावकू ही अन्योन्याभाव 
कटे है. ओ स्तभमें सयोगसरवधावच्छिन्न पिशाचास्यताभाव तथा समवाय- 
सबेधावच्छिन्न पिशचास्यंताभाव प्रत्यक्ष नहीं. काते ! “स्मे यदि संयो 
गेन पिशाचः स्पात्‌ समवायेन वा पिशाचः स्यात्‌ तदा वस्योपरमः स्यात 
इपयेतिमे संयोगसंबधतें अथवा समवायसवंधते पिशाचा स्तम आरोप 
करं पिशाचक। उपठमका आरोप हे नही. काहे ! जहां श्मशानके 
वक्षादिकनमें सयोगसेवन्धमे पिशाच रहै है ओ अपने अवयवनमें समवायस- 
वंध पिशाच रहै रै, तदहामी पिशाचका उपेम हप नरी, ओ जो स्तम्भे 
संयोगसवधमे अथवा समवायसबंधमे रोवे तिन सवैका उपलभ दवै तौ 
स्तम संयोगसवंधत वा समवायमवंधते पिशाचके आरोप पिशाचके 
उपठभका आरोप हवै, ओ स्तममे ही द्रयणकादिकनका सयोग है. ओं 
वायुका सेयोग रै यातत दवणक वायु सेयोगकवंधम स्तभवृत्ति है तिनका 
उपठम हवै नही, ओ समवाय वधते गृरुखादिक अप्रसयक्ष गण रहर 
तिनका स्तंभमे उपम दहै न, यात स्तभमें संयोगसवधते वा समवाय- 
संवधते पिशाचके जरोपतँ तफ उपटेभका आरोप होवे नही, यते 
स्तभमे संयोगसंवधावच्छिन्न पिशाचात्येताभाव ओं समवायसंबंधाव- 
च्छिन्न पिशाचात्यताभाव अप्रप्यक्ष ह. ययपि जहां तादाल्म्यसबधसे 
पिशाच होप तहमं पिशाचका नियमत उपम है नक्षै, काहे ! तादा- 
सम्यसवेधरे पिशाचे पिशाच है ओ उपरम होवे नही; याते वादास्य- 
सवधम पिशाचके आरोपैभी नियमत पिशाचोपटेमका आरोप सभे 
नही, अव्यताभावकी रीिदी अन्योन्याभावे है, तथापि अन्य प्रकारस 
भेद है. स्वभमे जो तादात्म्यसबधसे दवै वाका नियमत उपरम दहोवैहै. 
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स्मौ वादात्म्यसंबधरे स्तम है अन्य नरह. ओ स्तभका नियमत उठभ 
होवैहै. जो ओर कोह पदार्थ स्तंभमे पादारम्यसवधमे रहै तौ स्तभकी नाई 
ताकामी उपटम चाहिये, यतिं तादाप्म्यसंबधरे स्तम पिशाचके आरोप 
ताके उपटमका नियमत आरोप होवैरे. “पदि तादस्म्येन पिशाचः स्तमःस्या- 
तदा तस्थ स्तभस्येव उपटेमः स्यात्‌ हसरीतिपें स्तंभमे वादारम्यसे पिशाचके 
आरोपे पिशाचोपटम्भका आरोप दोहै, याते स्वममें पिशाचमेद्‌ प्रत्यक्ष 
हषर, तिसीस्तभमे पिश।चववका मेद्‌ अपत्यक्ष रै. काते ! “ यदि तादा- 
स्मयेन स्तभः पिशाचवत्‌ स्यात्तदा पिशाचवसेन स्तेमस्योषटमः स्पात्‌ 
दश्च रीतिसै स्तंभमे तादारम्यसें पिशाचवतके आरोपर्ते पिशा चवते 
उपठमकाआरेष संभवे नहीं. कात 1 पिशाचवत्‌ वृक्षादिकनमें परिशाचव- 
तका उपलभ होवे नही यातं स्तंभं पिशचवत्ताका मेद अपत्यक्ष रै. पिशा- 
चके मेदी नाहं प्रत्यक्न नही. इस प्रकारपं वुद्धिमान्‌ अनुभवे देखिख्ै. 
प्रतियोगीके उपटभका आरोप जहा संभवे सो अभावप्रत्यक्च हवे रै. 


उपलंमके आरोप ओ अनारोप करिके अभावक प्रत्यक्षता 
ओ अप्रत्यक्षता्मँ उदाहरण ॥ २७॥ 

तैसे “आमनि यदि पुखं दुभ्खं वा स्यात्तदा सुखस्य च दुःखस्य च 
उपटंभः स्पात्‌" दसरीतिपे आत्मामं सुखदुःखके आरोपतं तिनके उपरुम- 
का नियमत आरोप दवेरै. काते ? कदीभी अज्ञात सुखदुःख दवै नक्ष 
ज्ञातही दवं हँ; याते सुखदुःखका आरोप हये तिनका उपरभका नियमत 
आरोप हवे है, यतिं आमवृत्ति सुखाभाव दुःखाभाव प्रत्यक्ष है. ओं 
“'आलमनि धर्मों यदिस्थात अधमों वा स्यात्तदा तस्य उमः स्यात्त 
दसरीतिर धर्माधर्मे आरोपे तिनके उपटभमका आरोप हवै नहीं. का- 
हेत ? ्रतयक्ष ज्ञानक उपलम्‌ क है. ययि ज्ञान प्रतीति उपलभ पे 
शुञ्द्‌ पयाय रै, याते ज्ञानमाजका नाम उपम है, तथापि इस परस्गमेजा 
द्रियते अभावका प्रत्यक्ष होवे ता ईद्वियजन्य ज्ञानका उपलं मशब्दतत हण 


( १७० ) वृ्तिप्रभाकर । 


जानना. जे सुखाभावका मनै प्रयश्च होवे तहां सुखके आरोप सुखके 
उपरुमका आरोप कदिये मानपप्रत्यक्षका आरोप देहे, तेम पायुमें रूपाभा- 
वका चाक्षषपव्यक् होवे है. तशं रूपके आरोप ताके उपटमका आरोप 
किमे चाक्षपपरसयक्षका आरोप होवेहै. इसरीतिम अन्यदद्य नहं 
अभावका भरव्यश्च होवे तहं अन्यदद्वियजन्य प्रतयक्षही उपलभ शब्दा 
अर्थं जानना ओं धर्मं अधर्म केवट शाखेय टै, तिनका उपटम्‌ दद्वियजन्य 
ज्ञान कदीभी हरै नहीं, यातं धमे अधममेके आरोपे तिनके उपठंभ- 
का आरोप हदे नक्ष. याते धर्माभाव अधमीभाव प्रव्यक्च नरी. तेन 
वायुम गुरुखात्यताभाव प्रत्यक्ष नहीं, ओ वायुम रूपास्यताभाव प्रत्यक्ष है, 
कार्ते ? वायुम जो गरुत होता तौ ताक; उपम होता. इसरीतिमें 
गुरुतवके आरोपतं गुरुखके उपरमका आरोप होवे नै. काहेतं ? जहां 
पृथिवी जलम गुरुत्व है तहांभी गुरुखका प्रत्यक्षषटप उपलभ दावे नही, 
केत अनमितिज्ञान गृरुखका होवेहैः यातं गुरुखके आरोप उपठमका 
आरोप होवै नहीं इस्त कारणत वायुम गुरुताभाव प्रत्यश्च नही भंजो 
वायुर्मे शूप होता तौ षटह्पकी नाद वायुरूपका उपलभ होता, केवटरूप- 
काही उपलभ नदीं हेता वायुकाभी उपरम होता. काहे ? जा द्रव्य 
महव गृण होवै ओ उद्रतषूष हवै सो ष्य प्रत्यक्ष हेवेंरै.ओौ जा 
द्वयम मह दवे ताका हप प्रत्यक्ष होवे है. परमाणु द्रयणकरमे महत्व नहीं 
तिनका शूष प्रत्यक्ष नक्ष, यतं उयणुकादिरूप वायुम मह है तामे 
शूप होता तौ उपणकादिषप वायुका प्रत्यक्ष होता ओं ताके सूपकामी 
प्रत्यक्ष होता. इसरीतिर्मे परमाण ॒द्ववणुकह्प वायुक्कू त्यागिके उयणु- 
कादि वायुम हपके आरोपतें पके उपटठंभका आरोप दवै ३, यतं 
उयणकादिरूप वायुम रूपाभाव प्रत्यक्ष हैःपरमाण॒ दचणकरूप वायुम रूपका 
आरोप हुयेभी महखके नहीं होनेते रूपके उपटठंभके आरोपके नहीं होनेते पर 
माण द्यणुक वायुम रूपाभाव प्रत्यक्ष नहीं तैसे जठपरमाणएमे पृथिवीतवाभा 


अनुषर्ग्धिप्रमाणनिषपण-त्रकाश ६. (१७१ ) 


प्रत्यश्च नहीं. काते! जटपरणुर्म पृथिवीत्व दषे तौ ताका उपटेम हतै; 
इपरीतिमै प्रथिवीतकरे आरोप पृथिवीलवके उपलमका आरोप ह नक्ष. 
काते {आश्रव पर्यक्ष होप तौ जातिकाप्रतयक्ष हव; यतं जटप्रमाणमे 
जत है. जे जटलका प्रत्यक्ष नह तमं आरापितपृथिवरीतवके उपट- 
भका आरोप सभवे नही; यातं जटपरमाणुमे पृथिवीतवका अभाव प्रत्यक्ष 
नहीं, ओ परमाणम महवका अभाव प्रत्यक्ष है. काते ! परमाणम चाक्- 

यश्चकी सामधी उट्रतरूप दै ओ ताचपरत्यक्चकी सामग्री उद्र 
स्पशमी है, पर्त मह नहीं है, यतिं प्रमाणक प्रत्यश्न दवे नरी ओं 
परमाणक्रे परत्यक्चयोग्य रूपादिक गृणनकाभी महाभा भत्यक्ष दोव नही 
महवा दरव्यके रूपादिकगुण प्रप्यक्न हेवह जो परमाणु महच्च रोता तौ 
परमाणका प्रस्यश्च होता ओ प्रमाणक प्रत्यक्षयोग्य गणनक्रामी प्रस्यक्नहीता 
घशदिकनका महच प्रत्यक्ष दैयातें हपादिकनकी नाई महचगुणमी प्रत्यक्ष 
योग्य है. आकाशादिकनमें मह तौ है परंतु उद्रुतहप समानाधिकरण 
महक प्रत्यक्ष होवेहै. आकाशादिकनम उद्धुतहप है न याति तिनके 
महक प्रत्यक्ष हवे नही; तथापि महचवगुण प्रत्यक्षयाग्य है. इम रीतिं 
परमाणम पहुखवनिना अन्य सामग्री प्रत्यक्षकी है. जो महच्च होता ते परमाण 
ओ ताके गुणनका प्रत्यक्ष होता, यातं परमाणम मदखके आरोपतं ताके 
उपठभका आरोप सभवे है. महस्वके आरोप केवर महसके उपठमका 
आरोप नही होवैरै, कितु परमाणके उपठम्भका आ परमाणु समवेत प्रत्य- 
्षयोग्य गुणादिकनकरे उपटम्भका आरोप हेोवरै.जो परमाणम मश्व हे 
तौ परमाणका उपलम्भ होवे ओ परमाणएमें समवेव प्रत्यक्षयोग्य गणनकामी 
उपरम होवे ओ भत्यक्षयोग्य जातिका तथा क्रियाकभी उपलभ हू 
सो परमाणु आदिकनका उपटम नही, यातं परमाणम मह नही. इसरी 
तित परमाणम महाभा प्रत्यक्ष है) इस रीतिस जिन्न अधिकरणमे जा 
अभावे प्रतियोगीके आरोपे उपठंभका आरोप हवे तिस अधिकरणमें 
सो अभाव प्रत्यक्ष है. 


( १७२ ) - वृततिप्रभाकर । 


जिस इन्द्रियते उपरुभका आरोप तिस । द्वियते उपरभके 
आरोपे अमावका प्रत्यक्ष ॥ २८॥ 


परंतु जिर दद्रियजन्यं उपरुभका भारोप होवे तिस इद्ियतै भभावका 
भरयक्च होवे. जेस मृतम षट हवै तौ नेर घरका उपटंम हया चाहिये 
उपठम होवे नही, याते षट नहीं. इस रीति जहां ने्जन्य उपमा 
आरोप हवै तहां षराभावका चाक्षषप्रत्यक्ष दवे है. ओ मूर घर हवै 
तौ तकद्रियतं घटका उपम हया चाहिये. इरीतिसे अधं अथवा 
अंधकार तकूटद्वियजन्य उपटभका आरोप होवे तहां षटाभावका वाच- 
प्रत्यक्ष होवेहै इस रीति जिपर इदरियके उपठभका आरोप हवै तिसी इदि. 
यतँ अभावका प्रत्यक्ष हवै है. वायुँ हपभावा चाक्षपपरत्यक्च रोपर 
लाच प्रत्यक्ष देवै नै. कारव 1 वायुम शूप होता तौ रूपका नेच्रदिय- 
जन्य उपम होता आ उपरम हवै न्च, यात वायुम प नही. इसरी- 
तिम नेचददरियजन्य रूपोपठंमका आरोप हवै है ओ वायुर्मे रूप होता 
तो वकम वाका उपटठेम होता. इस रीति वक्द्रियजन्य रूपोपटेमका 
आरोप हवे नही, कात 1 शपसाक्षाव्कारका हेतु केवठ नेत्र है खक्‌ 
नश्चे, तेस रसनादिदद्रियजन्य दषोपठभका आरोपभी होवे नही; यात 
रूपाभावका चाक्चप भत्यक्षही होवेरै. तैम मधुरगव्यमे तिक्तरसाभावका 
रानपरतयक्षदी हवे. काह ! सिवाम तिक्तरस होता तौ ताका रसन- 
द्रियते उदम होता ओ उपठम हवै नही, या्तै सितां 
तिक्त रस नही. इस रीति सितामें तिक्त रसे आरोपते रस 
नजन्य तिक्तरसोपटभका आशेप होवे है अन्यदद्रियजन्य उपठमका 
आरोप हतै नक्ष; याते रसनेश्रियजन्यही रसाभावका प्रत्यक्ष हवे रै, 
ते स्पशौभावक्ा प्रत्यक्ष खहूजन्यही होवे है. काहे ! अभिमे शीतस्सशं 
होता तौ ताका खषद्ियते उपरम होता, ओ अभि शीतस्पशेका त्वक्स 
उषम हे नरी, इसरीतितै अभिमै शीतस्पशंके आरोपतै तवक्‌जन्य 


अनुपरुष्िपरमाणनिरूपण--पकाश ६. (१७३ ) 


उपृटंमका आरोप होवे रै, यात स्पशौभावका प्रत्यक्ष केवल सखक्जन्य 
होवे है तेस परमाणु महताभावका चाक्षष भव्यक्षही हवे है. 
काहेतँ ! प्रमाणुका मेद मरह्वहै ओं पारिमाणगुणका ज्ञान चक्षु ओ 
तवचा दोन हवै दै यह अनुभवसिद्ध है. षट्का छोटापना वडाप्रना नेत्रै 
ओ तचे जानिये है) यतं दोन्‌ दद्वियका विषय मह है, तथापि अप- 
ठष्तममहत्वका चाम ज्ञान होवे वौ उयणकके महा चापे ज्ञान 
हया चाहिये. यति अपरुष्टतममहखका केवर नेमं ज्ञन हवे है आ पर- 
माणुमेभी अपङृषटतममहसवका ही आरोप होवेगा. ता भपङ्ष्टतममहतश- 
ताचपरत्यक्ष तो होवै नहीं चाक्षषपत्यश्न होवे हैः यतिं परमाणम महच्वकर आ- 
रोपनतें नेतरजन्य उपठमकाही आरोप होनेतें परमाणम महवाभावका चाक्षष 
परतयकष होवे रै. ववाचप्रसयक्ष होवे नहीं. जो परमाणुर्मे महव होता तौ यण 
महर्वकी नाई नेत्रम ताका उपेम होता. दसरीतियै चक्ष उपटमका 
आरोप होवे वाच उपटठेभका नही. आत्मामं सुखाभावादिकनका मान्त 
प्रत्यश्चही हवे. काहैतँ १ आत्मामं सुख होता तौ मनसं सुखा उपटठम 
होता. इसकारमें सुखका उपठम होवे नटी यातं दक मरविपं पएुख 
नक्ष. हरीति आसमामें पुखके आरोपे ताके मानस्त उपटभका आयेष 
होवेरै याते सुखाभावका मानसपरत्यक्च होवेहैः तैसे दुःखाभाव इच्छामाव्‌ 
द्ेपाभावकामी मानपतप्रयक्च होवैै,परंतु भपने सुखादिकनके अभाव प्रत्यक्ष 
परसुखादिकनके अमाव प्रत्यक्ष नही; किंतु शब्दादिकनमें तिनका परोक्ष 
ज्ञान होरे. काहेतै ! अन्यक्‌ सुखादिकं हूर्यभी तिनका उपलभ दृ्रेक्‌ हेष 
नही यतिं अन्यम सुख होता तौ मेरेकू उपठम हता. इसरीतिमं अन्यवृत्ति 
सुखादिकेनका आपकूं उपठम्भका आरोप हवे नही, यातं अन्यवृत्तिसुखा- 
दिकनका अमाव प्रत्यक्ष नहीं इसरीतिसे भ्रवियोगीके आरोप जहां उपट- 
म्भक्ा आरोप हवै सो अमाव प्रत्यक्ष है. एसे उपटठम्भका अभावहष 
अनुपछम्भक्‌ योग्यानुपलंम क ह यात प्रतियोगीके आरोपतं जिस उप- 


(१७४) वृत्तिपरभाकर । 


ठम्भक्ा आरोप हवै सो उपरम्भ जाक प्रतियोगी है ताक योग्यानुपलम्‌ 
कट्‌ या अर्थे के दोप नही.दसरीतिमे जा अधिकरणयं जिसपदार्थका 
दद्वियजन्य आरोपित उपलटम्म संभवे तिस अधिकरण ताका अभाव प्रत्यक्ष 
है एकी पिशाचक्रा मेद्‌ स्तेभमें प्रत्यक्ष है ओ परमाणम अप्रत्यक्ष है. यतत 
जिस अधिङृरणमं क्या जिम्‌ पदाथेका दद्विषजन्य आरोपित उपटम्भ 
समये तिके अभावकु भत्यक्न कहते तौ पिशाचका इन्द्रियजन्य आरोपित 
उपटम्भभी स्तम हेहै; परमाणु भी पिशाचक्रा मेद्‌ प्रत्यक्च होषैगा; याते 
अधिकररणका नामटेके कट्या रै.स्तभाधिकरणमें उपठम्भका आरोप तौ दोषै 
हे स्नभमं ही पिशाचमेद प्रत्यक्ष है ओ परमाणुं तादात्म्यसवर धसे पिशाच 
हुयामी परमाण्की नाई ताका उपटम्म संभवे नही, यतिं परमाणम पिश 
चेद प्रव्यक्न नहीं. ओ जिसपदार्थका ठेसा कहने वायुम रषात्यन्ता- 
भावक्री नाहं गुरुत्वात्येताभाव प्रतयक्च दवै नही. जो जिप्र अथिकृरणमें इद्ि. 
यजन्य आरोपित उलभ सभव तिस्र अधिकरणमें अभावप्रत्यश्च दै इतनाही 
कर तौ वायुभधिकरणमे रूपका दरद्रियजन्य आरोपित उपटम्भ संभवे है 
गुरताभावभी प्रत्क्च होवेगा, यातं जिष्तपदार्थका उपलम्भ सभवे ताका 
अभाव प्रत्यक्न कट्या, यातं रूपके आरोपित उपलम्भे वायुमं॑गुरुवका 
अभाव प्रत्यक्च होवे नहीं. इसरीतिपै जहां प्रतियोगीका जा इद्वियजन्य 
आरोपित उपलम्भ होवे, तिसन दंद्वियतं अभावका प्रत्यक्ष दोवेहै. ओ जहां उक्त 
रीति उम्भ नही संभवे तद्य अभावा परोक्चज्ञान होवेहै यह नेया- 


यिकमत दहै. 


उक्तरीतित न्यायमते अमावके प्रत्यश्चमे दंद्रिय करण रै, दद्धियमं 
विशेषणता ओँ दद्ियसंबेधमे विशेषणता अभावे ददरिया सेषं हैसो 
व्यापार हे, अमावकी भत्यक्षपरमा फ है, ओ योग्यानुपलम दतरिपका 
सहकारी कारण है करण नरी. 


अनुपलय्िप्रमाणनिरूपण-प्रकाश &. ( १७५ ) 


न्यायपरतमे सामथ्रीसहित अभावप्रमाका कथन ॥ २९ ॥ 

जः। घटादिकनकरे चाश्नषप्र्यक्षमै आरोकयोग सहकारी कारण है 
ओ नेत्र दद्रिय करण हैते अमाक्के प्रतयक्षमं भी योग्यानुपटम सहकारी 
६ ओं अभाक्करे चाक्षुष परत्यक्षम कमी आटोकस्तयोग सहकारी नहः मयि 
सथकम्मं वरामवका वाचप्स्यक्न हवि है चाक्षपपरत्यक्न हति नही; आ 
टकम परामावका चाक्षुपप्रन्यक्च देहैः यातं अमाककरे चाक्षुषस्य 
शम अन्वमरव्यतिरेकते आलटोकसयोग सहकारी कल्या वचाद्िेः 
तथपि वरम कृटारुपिताक्गी नाद अमावकरे चाक्षपपरत्यश्नमं आलोकमयोग 
अन्यथापिदध है, जसं घटके कारण कटाठकी सिद्धि करिके कृटाठका 
पिता कारणसामग्री वाह्य रहै षटका कारण नक्ष कटिमेहैः किंतु 
वटके कारणक्रा कारण है तैम अभावके प्रव्यक्षकरा सदटकारी कारण 
योग्यानुपठेम हैः ताकी मिदि कारिक अभाव प्रत्यक्षी कारणक्षामग्रीे 
आलोकप्तयोग वाद्य रहै है काहेतं १ अनुपभका प्रतियोगी जो उपटम 
ताका जहम आरोप सेभवे सो अनुपलंमयोग्य कष्िये है. घटके चाक्षप 
उपटमका आरोप आलोकमं दषे रै अंधकारमे चश्चपञपरमकरा आसेप 
होवे नहीं यतिं वरानावके चक्षिष प्रत्यक्षकरा सहकारी कारण जो योग्या 
नपटठम ताकरा स्राधक आरोक है. वटामावके चाश्चुष प्रतयक्षकरा साक्षा 
तकारण नद होने कारणप्तामग्रीते बाद्य रै, यात कुटाटठपिताकी नाई 
अन्यथामिद्ध है. जं कृटाटपिता परका कारण नही ते आखोकसंयो- 
गभी अभावके चाक्षपप्र्यक्षक्रा कारण नही कतु चाक्षेष प्रत्यक्षका 
कारण जो योग्यानुपठम ताका उक्त रीतिं प्ताधक रै. 

ओं पराचीनय्रन्थनमे तौ योग्यानुपलंभ इसरीतिर कद्याैः- नहं 
परतियोगीविना प्रतियोगीके उपठभकी सकट प्तामथी दवै ओ उपम 
पै नहीं तहां योग्यानुपलभ दै. जे आलोकं वट नहीं तहं योगया- 
नुषठेभ है.क हेत घरामावका प्रतियोगी षर नहीं है ता विना आलोकमंयोग 


( १७६ ) वृत्तिप्रभाकर । 


इष्टाके नेत्रूप घटके चाक्षुष उपठेभमकी सामप्री हनत योग्यायुपलंभ 
है. ओ अधकासम जहां षट नहीं तहां योग्यानुपटभ नही. काते 1 
परतिवोगीके चाक्षुष उठमकी सामप्ीमे भाठोकस्तयोग टै ताक। अभवं 
है; तै स्तभ्‌ तादात्म्य सं्वेधसैं जो रह ताके उपठमकी सामग्री स्तम 
वृत्ति उद्रूतरूप मह है; याते स्तंभमे तादातम्यसवंधते पिशाचका अनु- 
पठम योग्य है, ओं संयोगसवधररै जो स्तभवृत्ति दोषै ताके उपरमकी 
सामयी स्तेभके उद्भूवरूष ओं मह नशं है) किंतु सेयोग्ैवेधमे रदने- 
वाटेमें उद्भूवरूप पह चाहिये सो पिशाचमे है नही; याते संयोगसंव॑धा- 
वच्छिन्न पिशाचात्थताभावका प्रतियोगी जो पिशाच ताके उपटभकी 
साम्री पिशाक्ृत्ति उद्भतरूपके अभावे संयोगसेवधरसे पिंशाचका अनु- 
पठम योग्य नहीं इसरीतिै प्रतियोगी विना प्रतियोगीके उपटमकी 
सकर सामग्री हूयां उपटम नहं हवै सों योग्यानुपटंम अभावके 
प्रयक्चका सहकारी कारण हे; इस्रीतिसे जक योग्यानुपटभम दवें ओं 
इन्द्रियका अभावे सर्वध होवे तहं॑दन्द्रियजन्य भरत्यक्षपरमा अभावकी 
होवे दै. जहां योग्यानुषटम नहीं होवे वहं अभावका प्रत्यक्षन्न दवि 
नही, कितु अनुमानादिकनत परोक्ज्ञान होवे रै. नेयायिकरीतिसँ अभाग 
भरतयक्षमे योग्यानुपरम सहकारी है. इन्विय करण है. 
भह ओं वेदांतमतमें न्यायमततें अभावप्रमाकी 
सामग्रीविषे विलक्षणता ॥ ३० ॥ 

ओं ममतम तथा अदेतमतम योग्यानुपठंमही करण दै. अभावज्ञान 
द्वियकू करणता नही; इस्वासतं अनुपरृन्धि नाम मित्रप्रमाण भट- 
ने मान्या है, तिके अनुसरासही अदरेतयन्थनमे भी अभावमरत्यक्नका हेतु 
अनुपठभ्ि नाम भिन्नप्रमाणही रिष्या है. अन॒पटमक ही अनपल- 
भि कट ह जसा योग्यानुपटम नैयायिक सहकारी मान्या है तेसाही 
योग्यानुपलम भद्रमत अद्रेतमरत्मे प्रमाण है. नैयायिकमते अभावपर्यक्षके 
कारण इद्रिय ओं योग्यानुपठभ दोन हैतिनमँ देविय तौ करण हैयाते अभाव 


अनुपर्श्धिप्रमाणनिहपण-्रकाश ६. ( १७७ ) 


भामे प्रमाण हे ओं अनुपटम्भकूं अमावप्रमाक्री सहकारीकारणता मान ह 
करणता नहीं मानै ई, यातं अनुपटम्भ प्रमाण नरह. ओं भट्रादिमतमे 
अनुपशिही प्रमाण है. 


यथपि अमावप्रमाकी उस्ने अनुपटन्िका व्यार कोई संभ नक्ष 
आं व्यापारवाछा जो प्रमाका कारण सो प्रमाण किये रै; यतिं अनपल- 
तिक्‌ प्रमाणता ममवे नहीं. तथापि व्यापारवाटे प्रमाके कारणकृही प्रमाणता- 
होवे है; यह नियमभी नैयायिक मतम है. ओं भट्रादिकनके ममे तो सकठ 
प्रमाणक भिन्न भिन्न लक्षण हे. किसीके टक्षणमं व्यापारका प्रवेश है किसी 
प्माणकरे रक्षणं व्यापारका पवेश नरीह. जे भरतयक्चभमाका व्यापारवाटा 
अप्ाधारण कारण प्रत्यक्षप्रमाण कदिये है, अन॒मितिप्रमाकरा त्यापारवाख 
भसाधारणक्ारण अनमान किये रै, शन्दीप्रमाका ग्यापाखाटा असा- 
धारण कारण शब्दुप्रमाण कदे है; इसरीतिर तीनि प्रमाणोके लक्षणम 
तौ व्यापारका प्रवेणदहै ओं तिन्ह प्रपार्णोके निरूपणे तीन स्थानमें 
व्यापारका संभव कहि आये. ओं उपमान अथीपत्ति उपरन्ि इनक्रे छक्षणमं 
त्यापारका प्रवेश नहीं. उपमितिके अप्ताधारणकारणकूं उपमान प्रमाण कदं 
ई; उपपादकं कल्पनाका असाधारण हेतु उपपायकी अनुपपत्तिका ज्ञान 
अ्थापत्ति प्रमाण किये है, अभावकी भमाका असाधारण कारण 
अ्तपटव्धिप्रमाण किये है. ययपि अभावका परोक्षज्ञानभी अनुमानादि- 
कृहनेतं हहे) यह्‌ पुवैकही है, याते अनुपरभ्धिकरे टक्षणकी अभावन्नानके 
जनक अनुमानादिकनमे अतिष्याति हेव हैः तथापि अनुमानादिक प्रमाण 
भावकी भमाके ओं अभावी परमके साधारण कारण ह, अभावकरी भरमाके 
अस्नाधारण कारण नही. ओ अनुपरभ्धिसे केवठ अभाकवकादी ज्ञान होवें 
है यतिं अभावभमाका असाधारण अनुपरुग्िथ प्रमाण है अन्य नहीं. इस्रीतिसेँ 
तीनि पमार्णोके टक्षणमें व्यापारा प्रवेश नदह यातं व्यापारकी अक्षा तीनि 
भमा्णमिं नही) अनुरभ्िभ्रमाणकै अभावका ज्ञान हेष सो तौ परल्थभ हो 

8. 


( ३७८ ) वृत्तिपरभाकर । 


दे. ओ अनुमानसे तथा शब्दे जो अभावका ज्ञान सो परोक्ष होवे दै. 
जितने स्थार्नामिं नैयायिकं इद्रियजन्य अभावका ज्ञान कह हँ उतने ज्ञानही 
अनुपरश्िप्रभाणजन्य ह. काते ! नेयायिकमतमं मी अमादज्ञानका सह- 
कारीकारण अनुः“ पर है. जेस योग्यानुपर्खा धक नैयायिक ददवियका सह 
कारी मारन हं सोई यग्यानपटन्ि भद्रादिमतमें स्वततभमाणतें षिनाही भेद 

नैयायिकमतम्‌ ता अभावप्रमाका परमाण दद्रिय है. वेदांतमतमें प्रमाण 
अनुषरन्िध दै ओं वेदांतमतमे अनुपर्छा धप्रमाणजन्य अमादका ज्ञानभी 
नेपापिकमतकी नाई प्रयश्च है परोक्ष नहीं. 


वेद्‌ातरीतिसं ईद्विय अजन्यप्रत्यक्षके छक्षणका निणेय ॥ २१ ॥ 

दहं ेसी शकरा देषेहैः-दद्वियजन्यज्ञानही भव्यक्ष देवै दै अभावन्ना 
नक दद्रियजन्यताका निपेष करक प्रत्यक्षता कहना बने नही ताक यह 
समाधान हैः-रद्रियजन्यज्ञानही भत्यश्न दवेत श्ेधरका ज्ञान परत्यक 
नहीं चाहिषे. काहे ! न्यायमतमें तौ $्वरकाज्ञन नित्य रै यातैँदद्रिय 
जन्य नही आं वेदांतमतमें इश्वरका ज्ञान मायाकी वृत्तिहप है दद्रियजन्य 
नहीं जर प्रथनमं दंद्रियजन्यन्नानक्‌ परसयक्षता कषनेमं अनेक षण छिषे दै 
याते दद्वियजन्यज्ञनही प्रत्यक्न हवै यह नियम नही है; क्रतु भ्रमाणचेतनसे 
विषयचेतनका अभेद हवे मो ज्ञान प्रत्यक्ष देहे जहां विष्य सन्मुख दहे 
तहां कहू तो दद्रियविषयकरे संबेधतं देद्ियद्रारा अतःकरणकी परनि 
धरदेशमे ज्रैहे जायकरे षरके समानाकार टोयकरे षम वृत्ति मिह 
तहां वृत्यवच्छिन्नचेतन प्रमाणचेतन कटिेहै, विषयमे आया चेतन 
पिषयचेतन कष्टे हैः भमाणचेतन ओ षिषयचेवन स्वशूपसं तौ सदा 
एकटी है, उपाधिमेदमे चेतनका मेद हेपरैहै. उपापिभी भिन्नदेशमं है तौ 
उपदितका भेद हेहै, एक दशमे होय तौ ऽपहितका मेद हवै नह, जे 
वटका हष आं घट एकदेशमे दहे तहां षररूपोपहित आकाश ओं 
परोपहित आकाश एकह है; ओ मठकरे अंतर घट हवै तहं वरोष- 
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हित आकाश मढाकाशतं भिन्न नदह. ययपि मटाकाश तौ वटकाशत 
मिन्नभी है. कते ? षरशून्यदेशमे मी मढ है, तथापि मठशून्यदेश्मे 
पट नहीं, याते मढाक्राशतें घराकाश मिन्न नही. इसरीतिसं वृत्ति ओ विषय 
भिन्न देशम रहं इतने तौ वृद्युपहित चेतन ओं विषयोषहित चेवन भिन्न 
हाव है. ओ वृरिविषय देशम हवै तब विपयचेतनभी वृत्तिचेतन द 
याते विपयचेतनका वृनिचेतन् मेद रर नही; क्रितु अभेद हरै. यथपि 
विषयदेशें वेचि जपे तब द्र्टकरे शरीरके अतर अंतःकरणसे टेक विषय- 
र्यत विका आकार हेहै; यतिं विषयदेशतें बाद्यभी वृत्निका स्वरूप होने 
विषय चेतनम मिन्नभी वृरनिचेतन है, तथापि ति कालम वनिन भिन्नदेशमं 
विषय नही, यँ विपयवेतनका वृत्निचेतनकषं अभेद क ह. ज जो दानक 
परस्पर अभेद कहू रिच्या हृत तौ ताक्रा अभिप्रायं यहैः-जितना वृत्तिभाग 
वरदेगामं है उतना वृत्निमा उपहित चेतन धटचेतनम्‌ पृथक्‌ नहः; इसरी- 
ति जह विषयचेतनका 3, नचेतनतं अमद टव सो ज्ञान प्रत्यक्ष कदि. 
प्रत्यभिज्ञा ओ अभिन्ना प्रत्यक्षज्ञान आ स्मृति 
दिपरक्षज्ञ।नोका सामप्रीसदित निणेय ॥ ३२ ॥ 

जहां विषयचेतनकृा वृर्तिचतनमं अभेद नदीं दवै सो ज्ञान परोक्ष करिः 
यर मंस्कारजन्य स्मरणद्प अतःकरणकी वृत्ति शरीरके अंतरी हवे, 
नाका विषय देशात हेवेहै. अथवा नष्ट हो जावे है. यातं विपयचेतनका 
वृनिचेतननं अमेद्‌ नहीं होते स्मृतिज्ञान परोक्ष है ओं जिन्तपदार्थके 
पवेभनुभक्क्रे संस्र हवे ओ दद्ियका सेमोग दवे तहां “सोयम्‌ एसा 
जान हेव, ताक प्रत्यभिज्ञा ज्ञान के. तहांभी दंद्वियजन्य वृत्ति पिषय्‌ 
दशमं जगहे, याते विपयचेतनका वृिचतनत अभेद होनेतं पत्यभिन्नज्ञानभी 
रयही हेरे. केवल देद्रियजन्यवृनि हवै तहा अयम रेसा भव्य देह 
ताक अभिज्ञाप्रस्यक्ष क द. ओ मुख्य सिद्धतमे तौ पूवे भनुमूतका सौपम्‌ 
यह ज्ञानभी "तना" अश स्पृतिरूप होनें परोक्ष दै“अयम्‌" अशम भव्य 
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है, यतं “सोयम्‌” दस ज्ञानमेँ केवल भत्यश्चस्व नही कित्‌ अंशमेदरँ परोक्ष 
ओ भरव्यक्षख दो धमे हे. 

केवर सेस्कारजन्यवुनि होवे ताका "सः" एसा आकार हेत है, वाकं 
स्मृति कैं है. जा पदार्थका पूर्वं दरद्रियते अथवा अनुमानादिकनतं ज्ञान 
हया होवे वाकी स्मृति होवे है; यात स्मृतिज्ञानमे पूष अतभव करण 
ओ अनुभवजन्य संस्कार व्यापार है. कार्त १ जिस ॒पदार्थकरा पृवैन्नान 
होवे ताकी वधैके अंतरायसेभी स्मृति दवे £; तहां स्मृतिके अग्यवहिं 
पवैकाटमे अनुभव तौ दह नहीं ओ अव्यषहित पृवैकाटमें होवे सो हेतु दोवरै 
याते पव अनुभव स्मृतिका साक्षात्‌ कारण सभवे नरी, किरी द्वारा कारण 
कट्या चादि, यति रेपरा मानना योग्य रै.जा पदाथैका पुषैअनुभव नहीं हूय 
ताकी तो स्मृति होवे नक, जो पूवं अनुभव स्मतिक्रा कारण नहीं होवे तौ 
जाक्रा अनुभव नही हया ताकी भी स्मृति हई चाहिये ओं दवे नशं 
हसरीतिसेँ पुवेअनुभवमे स्मृतिका अन्वयव्यतिरेक है. परवैभनभव हुः 
स्मति हेव है यह अन्वय है, प्रवैभनुभव नहीं दवे तौ स्मति हवनं 
यह्‌ व्यतिरेक है. एकके होने अपरा होना अन्वय कदियेहै. एकके नरह 
होनेतै अपरका नही होना व्यतिरेक कटियेहै. अन्वयव्यतिरेक कारण 
कार्यभाव जानिये रै पूवैअनुभव स्मृतिकरे अन्वयव्यतिरेक देखनेतें तिनक 
कारणकार्थमाव तौ अवश्य रै, परंतु अव्यवहित पूर्वकाये पृषैभनुमः 
रिठे नक्ष, यात स्मतिकी उलवलिमे प, अनुभवका कोई व्यापार मानन 
चाटिमे. जहां भरमाणवलरते कारणताका निश्वय हवै ओ अग्यवहि 
पथैकार्मँ कारणकी सत्ता सभवे नहीं तां व्यापारी कल्पना होवे ६ 
जम शाखरूपी प्रमाणत स्वगेकी साधेनताका यागम निश्चय रोवे 
ओं अन्त्य आहृतिकूं याग क हँ तिस्र॒ यागकरे नाश हे बहत काठ 
अतरायतँ स्वरम हवै है, पसुखविशेषकं स्वग कर है. स्वके अः 
वहित पवैकारमं यागक्रे अभाव कारणता यागकृ सभवे नक्ष. यातं शाश 
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निणीवकारणताके निवाहवाक्षते यागका व्यापार अपूर्व मानँ है. जग अपू 
अंगीकर ङ्किया तव दोप नही. काते 1 कायंके अभ्यवहित पूर्वकाठ- 
मं कारण अथवा व्यापार एक चिप कटं दोनूभी दवं है; परन्तु एक 
अवश्य चाहिये जितरकू धमे कहं ह सो मागजन्थ अपृ है यागं अपू 
उतपन्न होवे है ओं यागजन्य जो स्वम ताका जनक है यात व्यापार है 
जें यागकग स्वरगत्ताधनताकरे निवौहवासतं अपू व्याप।र मानिष सो 
अपू सदा परोक्ष है तें अन्वयव्यतिरेकके वलनं पिद्ध जो पूर अनुमककर 
समूतिक्री कारणता ताके नि्वाहृवासतं संस्कार मानिपेहे. सो सस्कार सदा 
परोक्ष है. जा अंतःकरण पूवं अनुभव हवै ओं स्मृति हृपेमी ता अतेः 
करणका धमं सेस्कार है. नेयापयिकमतमं अनुभव सस्कारस्मृति आमा 
धमं ह. अनुभवजन्य संस्कार नयापिक भावना कद. मो सेस्कार 
पूर्व अनुभवजन्य है ओ पुवभनुभवजन्य जो स्मृति ताक्ा जनक है माते 
व्यापार कदियेहै. 36 रीतिं पुवेअनुभव स्पृनिका करण है सैस्कार 
व्पापर हे) स्मृतिकी उत्पत्ति अव्यवहित पुवकाट्ये पूवेअनुभव्छा तौ 
नाभ होनें अभाव हैः तथापि वाका व्यापार मंस्कार हैः यतिं पुष 
भनुभक्करे नाग यां मी स्मृति उपजे हे. मो सेस्कार प्रत्यक्षतौ है नही. 
अनुमान अथवा अर्थापत्ति संस्कारकी सिद्धि हषे, याति जितने पुष 
अनुभूतकी स्मृति हवे उतनेंकाठ संस्कार रैर. जा स्मृतिसँ उत्तरस्मृति 

दोषे सो चरमस्मृति कदियेहै. चरमस्मृतिसं सस्कारका नाग हवै हैः 
यातं फेरि तिसपदार्थकी स्मृति हवै नही. दसरीतिमे पूर्वजनुभवजन्य 
सेस्कारपै अनेक स्मृति हवै. नितनं चरमस्मृनि हवि इतने एक दी 
सेस्कार रह है. स्मृतिम चरमता क्से जानी जावे हैः जा स्मुककि हुयं 
फेरि सजातीय स्मृति न होवे ता स्मृतिमं चरमताका अनुमानत ज्ञान 
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दोवैहै. अंत्यकं चरम कह हे. आं कोई एस करं हैः-पूरवअनुभवजन्यसं- 


क कर, 


स्कारसे प्रथम स्मृति रोवेहै ओं प्रथम स्मृतिकी उत्पत्ति पहरे संस्कारका 
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नाश परह स्मृति ओर संस्कार उपज टै. तामे फेरि सजातीय स्मृति 
उपजेरै. ता स्ति स्वजनकरस्कास्का नाश हवे है अन्यसंस्कार उप- 
नैह, ताँ तृतीय स्मृति दवें दै. इसरीतिसें स्मृति भी सस्री उयनि 
हेष. जा स्पृतिे उतर सजातीय स्मृति न होवै सो स्मृति सेस्कारकी 
हेत नही. या मतम संस्कारद्वारा स्पृतिज्ञ(नभी उत्तरस्मृतिका करण दै, 
ओ प्रथम स्मृतिका करण अनुभद है, दोन्‌ स्थानम मेस्कार व्यापार रै; 
ओौ पठे मतम स्पृतिज्ञानका करण स्मृति नहीं केतु पवानभवसे सम्का- 
रहवेहै पो एकी सेस्कार चरमस्मृतिपर्यत रदे यतिं पवानुभवही 
स्मृतिक्रा करण है; ओर पृरवानुमवजन्य सेस्कारही सकल सजातीय स्मृतिमें 
व्यापार रै. दोन्‌ पक्षममं स्मृतिज्ञान भमा नही. किते ! प्रथम पश्चमे 
तौ स्मृतिज्ञानका करण पृवोनुभव दैसो षटूममाणसं न्यारा दै. प्रमाण- 
जन्यज्ञानक्‌ प्रसा कं है. पृवानुभव प्रमाण नहीं द्वितीयपक्ष प्रथमस्मतिक्रा 
करण तौ पृवनुभव है ओ द्वितीयादि स्मृतिक्रा करण स्मृति है मौ म्मृतिभी 
षट्प्रमाणम नही, यातं स्मृति प्रमा नही कट हं; तथापि यथ 
अयथा्थं मेदं स्मृति दो प्रकारकी रै. भमरूप अनुभक्करे सेम्कारनम 
उपज सो अयथार्थ है. प्रमारूप अनभक्करे सस्कारनमे उपने सो यथार्थरै, 
इप्तरीतिमं दोपश्च म्रन्थनमें टिसेहै; तिनमे दूषण भूषण अनेक है मरन्थ- 
विस्तारमयतं उपराम होयके प्रसेग लि. जेस पूर्वभनुभवजन्य 
स्मृतिज्ञान प्रोक्ष है तैर अनुमानादिप्रमागजन्य ज्ञानभी परोक्ष है. 
काहैतै! जेस स्मृतिक्रा विषय वृत्तिम व्यवहित हृवरैहै तैसे अनमानादिज 
ज्ञ(नका पिषयभी वृत्िदेशमें होवे नही; किंतु व्यवहित पर्वतादिदेशमं हैक 
ओ अतीत अनागत पद्‌(्थकाभी अनमानादिकिनतै अनमितितै आदिक 
वतमान ज्ञान होवे है. यतिं अनुमानादिजन्य ज्ञानक देशम ओ काले 
विषय होवे नहीं कतु अनुमितिभदिज्ञ(ननके देश ओ काठ मिन्तरेश्‌ 
ओ भिन्नकाख्े तिनके विषय दोहै. 
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इनिद्रयजन्यताके नियमसें रहित प्रत्यक्षज्ञानका अनुसंधान ३२॥ 


द्वियजन्यज्ञानकरे विषय ज्ञानके देशकारतं भिन्न देश भिन्न कारमं दू 
नही; कितु ज्ञानकरे देशकाटमेही होवे हयात इंदियजन्यज्ञान सरै प्रलयश्च 
टोवेहै. अद्रैतपतमे अंतःकरणका प्रणाम जो वृति ताक ज्ञान कहै 
यतिं ज्ञानविपय एकदेशं होवे अथवा वृत्तिदिषय एकदेशमं हव या कहुनेमे 
एकी अर्थं ६. दन्दियजन्य ज्ञानी प्रयश्च होवे यह नियम नही. जह 
अन्युप्रमाणजन्य वृत्निदेशमेभी विषय हरै तहां भत्यश्चजनानही होवे है. जम 
.‹ द्शमस्तवममि'' या शब्दम उसन्नहूदं वृ्तिके देशम विषय है यात शच्द- 
प्रमाणजन्य ज्ञानभी कह परतयन्न होरे. महावाक्यजन्य वह्माकारवृनि ओ 
ब्रह्मास। दोन एकदेशमे देहैः यतं मदावाक्यजन्य ब्रह्मात्पन्ञान 
प्रत्यक्ष रै. तैम इश्वरजानका उपादलनि कारण मायाके देशमं सवै पदार्थं 
है. याते इद्रिमजन्य नही तोभी ईशरका ज्ञान प्रत्यक्च द. तम अनुषरभ्ि 
प्रमाणजन्य अमावक्रा जानी प्रत्यकश्च है. कटं १ जह्य भृतलमं परराभाविकरा 
जरान हषे तहां भतम नेरा मंवेष होयके भतलदेशमं अनःकरणकी वनि 
जवे है. "भूतले घर नास्ति" ' फेस वृततिका आकार ह तक्षं भलअशतेतौ 
वृति नैच्रजन्प है ओं वराभाव अंशम अनुपटग्िजन्य है. जम “ पवतो 
मान्‌" यह वृत्ति प्रषअशमं नेत्रजन्य है वहि शमे अनुमानजन्य द; ते 
कही वृति अशमेदसें दद्रिय आं अनुपरव्ि दो प्रमाणम उपने रैः वहां 
भूतटावच्छिन्न चेतनका वृच्यवच्छिन्न चेतनम अभेद हवे है आं भतटाव 
च्छिन्न चेतनशै घरामावावच्छिन्न चेतन है, सात घराभावावच्छिनचेतनका- 
भी व्ृरयवच्छिन्नचेतनमे अभेद दोषै हैः यार्न अनुपर्छा धरप्रपाणजन्य भी 
घशभावका ज्ञान प्रत्यक्न है, प्रतु जहां अभावका अधिकरण प्रत्पक्चयोभ्य्‌ 
है. अधिकरणके प्रयश्चमे ईदरियका व्यापार होवे है तहां उक्तसीतिका सेभव है. 
ओ जहां अधिकरणके प्रसयक्षमे दृद्रियका व्यापार नरं हवे तहां 
अनुषरुश्धिप्रमाणजन्य अभावका ज्ञान प्रत्यक्ष नही; किंतु परोक्ष रै. 


( १८४ ) वृरिप्रभाकर । 


जेते वायुम हूपाभावका योग्यानुपरुश्िसे निपीत नयनकूभी ज्ञान हेव 
है ओ परमाणने योग्यानुपरुश्ध नेत्रका उन्मीठनव्यापार विनाही मह. 
स्वाभावका ज्ञान होवे है, तहा विषयदेशमं वृत्ति जावे नहीं; यातं अनुपल - 
श्िप्रमाणजन्य वायुम रूपाभावकरा ज्ञन तेम परमाणम महरवाभावक्ा ज्ञान 
्रत्यश्न नहीं परोक्ष दै.श्तरीतिसं अनुपन्धिपरमाणजन्पय अमावका ज्ञान कह 
प्रक्ष है, कहू परोक्ष हैः ओं वेदातिपरिभाषादिक यन्थनमे अनुपर्न्ि 
प्रमाणजन्य अभावका प्रत्यक्ष किख्या है भनुपठर्धजन्य प्रोक्षन्ना- 
नका उदाहरण नहीं टिषख्या, सो तिनमें न्यूनता हैः रिख्या चाहिये. जो 
परोक्षा उदाहरण टिसेविना अनुपटग्धिजन्यन्नान परोक्ष हवे नही 
ए्साभम हवरै. 


अभावके ज्ञानकी स्वैर परोक्षता निणैय. ॥ ३४ ॥ 


ओ सूक्ष्मे विचार कर तौ अनुपरभ्पिपरमाणजन्य अभावक्रा ज्ञान 
सर्वत्र परोक्ष दै कटभी प्रक्ष नही. काहतं ! भरमाणचेतनसं विपयवेतनकरा 
अभेद हूर्यभी जो प्रत्यक्षयाग्य विषय नही तका परोक्षही ज्ञान हेहै. 
जैसे शब्दादिकप्रमाणतें धरमाधर्मका ज्ञान होप त्व प्रमाणचेहनसें विषय- 
चेतनका भेद नही. कारें ¡ अंतःकरणदेशमे धमाधम रह हं मात अंतः- 
करण ओ धरमाधर्मरूप उपाधि भिन्देशम नहीं होनेते भमाधर्मावच्छिन्न 
चेतनप्रमाण चेतनम भिन्न नही, तथापि धमाधम प्रत्यक्षयोग्य नश्च. 
याते शब्दादिजन्य धमोधर्मका ज्ञान कदीभी प्रव्यक्ष नही. अनुभवे 
अनुत्तार विषयमे योग्यता अयोग्यता जाननी. जे घरमाधमे प्रव्यक्षयोग्य नहह 
तैस अभावपदार्थमी प्रयक्षयोग्य नरी. जो अभाकपदाथं प्रक्ष हवै तौ 
वादियाका विवाद नहं हया चहिये. मीमांसक अभावक््‌ अधिकरणरप 
मरन, नेयायिकादिक अधिकरणै भिन्न मनै हः तेसं नास्तिकं अनावकू 
तुच्छ ओ अरीक्‌ मानै, आस्तिक अभावकं पदार्थं मर्ते इसरीतितं 
अभावके स्वकूपमे विवाद रै. ओ प्रतयक्षयोग्य जो धरादिके विनङे 


अनुपठमिधप्रमाणनिह्पण-प्रकाश &. (१८५ ) 


स्वपे अधिकरणे मिन्न वा नही इत्यादिक विवाद हवै नही; याते अभा- 
वपदाथं प्त्यक्षयोग्य नहीं इसकारणतं जहां मृतम वरभावका ज्ञान होर 
तहां प्रभाणवेतनसे घरामावावच्छिनन चेतनका अभेद रै तौ भी अभावांशम्‌ 
यह जान परोक्ष है मृतठांशमें अपरोक्ष है. जें (पवतो वह्निमान्‌" 
यह ज्ञान पर्वतश अपरोक्ष है ओ वहविभशरमं परोक्ष हैः इसरीतिमं 
अनुपलयिभमाणजन्य अभाककरे ज्ञानक स्वैर परोक्ष मानं तो मद्रमी 
विरोध नही. भट्रमतमे अनुपटृभ्धिजन्य अभावका ज्ञान परोक्षही रै 

ओं अभाक्कर ज्ञानक जो नेयापिकर दद्रियजन्य मानिकं प्रत्यक्ष कर्‌ हें 
मो सषेथा अप्तगत टैः-काहते ? वायुमं हप।भावक्रा चाक्षप भर्यक्ष हवि है 
ओ परमाणु महखाभावका चाक्षुष प्रत्यक्ष दवे मह नेयायिकनका मिद्ध 
हैसो भने नही. काते? वायुम रूपामाकके ज्ञानवास कोडमी नेका उन्मी 
टनव्यापार कः नही; कितु निमीलितनेचकरमी वायुम रुषाभावङा योग्यानु 
पटभ्धिमं ज्ञान ददै तैत प्रमाणम महखाभाक्का ज्ञानभी उन्मीलित 
नेजकी नाई निमीछितनेत्रकरमी हवे है ओं निमीटितनेतकू परादिकनकरा 
चाश्तपज्ञान कदीमी टेरे नहीं, यतिं वायुं रूपाभावका ओं परमाणुमं 
महचवाभावका वचाक्नुषपरत्यक्च बने नक्ष; रिति योग्यानुपरुच्धिसं तिनका 
प्रोश्नज्ञन दावं 8 


सी जो नैयायिक क ह अभावज्ञानमें दद्रियके अन्वयन्यतिरक देख- 
नते अभावन्नानमें दद्रिय हेतु है ओ याका जो मेदधिष्धारादिक मन्थनमं 
समाधान टिष्याहैः-इन्दरियका अन्वयव्यतिरेक अधिकरणकरे ज्ञानम चरे 
तार्थ, जम मत्यै षटामावका ज्ञान हवै तहां नेकऋद्वियंसे अभाव 
अधिकरण मतटठका ज्ञान होषैहै, वा नेसे ज्ञावमृतलमे षराभाक्करा योग्या- 
नपरब्िते ज्ञान होवेरै, इसरीतिसे षटाभावका अधिकरण जो मूत ताके 
ज्ञानम दद्रिय चारेतार्थं किय सफल. सो शंका ओं समाधान दोर 
असेगत हः-काहते ! वायुम रूपाभावका ओ परमाणम महत्वाभावका नेन - 


( ३८६ ) वृत्तिपरभाकर । 


व्यापारसै विनाभी ज्ञान होषैहैः यातं किसी अभावज्ञानमे दंदवियकरे अन्वय 
व्यतिरेक हूय दद्रियकू कारणता सिद्ध होवे नही सकर अभावके जानम 
द्वियका अन्वयव्यतिरेक असिद्ध है. इस रतिम शिथिलमृल शंकाका 
समाधानकथनमी असेगत है. 

यौ जो नेपायिक इस रीति शंका करैः-"वरनुपरभ्ध्या दद्ियेणा- 
भावं निधिनोमि" ठेमी प्रतीति रोवेहैः यतिं अनुपरुभ्पि ओं दद्रिय दोन 
घरादिकनके अभावज्नानके हेतु रै. या शंकाक्रा उक्त समाधान कें “वटामाष- 
के अधिकरणका जान दैद्रियते होवे ओ घराभावका ज्ञान अनुपटभ्धिै 
होवे है" सोमी समाधान सभवे नहीः-कादतै ! जहां दद्विययोग्य अपिकरण 
है तहां तो उक्त समाधान सभवे है ओ जहां अधिकरण दंद्रिपयोग्य नहीं 
तहां उक्त समाधान सभत्रे नही. जेस वायो सूपानपर्भ्ध्या नेत्रेण रूपा. 
भावे निधिनोमि" इसरोतिप वायुम हपाभावकी अनुपरन्पिजन्य ओं 
नेज्जन्य प्रतीति भासैहै वह्यं वायुकरी प्रतीति नेत्रजन्य है ओ रूपामावक्री 
प्रतीति अनुपटभििजन्य है यह कहना सेभव नहीं. काहेतै ! वायुम रूपके 
अभावतें नेत्रकी योग्यता नही. 

याते अभावज्ञानकू केवर अनुपरभ्धिजन्य मानं उभयजन्यताकी 
प्रतीतिसं विरोधक अद्रेतवादीका यह समाधान रैः-मुतठे अनुष. 
म्भ्य नेत्रेण घटभावं निश्िनोमि" या कहनेका अनुपषभ्िसहित नेतं 
भूतठमे वयाभाककरे निश्वयवाा मेँ हूं यह अभिप्राय नहीं है, किन्तु मूतर 
द्रियजन्य षटकी उपरभ्िके अभाव वराभावके निश्वयवाला गँ 
हं यह्‌ तायं है; अमाक्के निश्वयका हेतु अनुपटभि है ओ अनुषरभ्धि- 
का प्रतियोगी जो उपटभ्धि ताम दद्रियजन्यत्रा भासे रै यतिं निषेधनीयं 
उपरभ्थिमे इद्रियजन्यता भ्रतीत दने इंद्रिय जन्य उपरश्िकरे अमाव 
यटाभावका निश्चय उपजे है यह सिद्ध हवा. तै ५ वायौ रूपानुषटश्ध्या 
नेत्रेण रूपाभावे निशिनोमि ” या कहनेकामी पकी अनुपटथिस- 
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हित नेत्त रूपाभाक्करे निश्वयवाडामे हूं यह तास्थ नहीं दै 
काते! नेतके व्यापारविनामी रूपाभाक्का निश्वय हवै है किन्तु नेजजन्य 
रूपकी उपटभ्धिके अमावतं वायुम रूपाभाक्करे निश्वयवाल। में ह यह्‌ तान्य 
है; यातं जिप्त उपरुन्पिकरा अमाव रूणामावके निश्वयका हेतु ता उटस्ि. 
म नेत्रजन्यता प्रतीत हवे है. इयति सारे अभावनिश्वयका हेतु जो अ 
नुषलन्थि तकर प्रतियोगी उपटभ्धिमं दद्वियजन्यता किये ओं विवेक विना 
अभावनिश्वयमं दद्ियजन्यता प्रतीत दवे. है नेपायिक्रकी शंकाकरा 
यह्‌ समाधान सवत्र त्पापक्र है. ओ अधिकरणज्ञानकी दद्ियजन्यता 
अभावक्नानमे मामे है, यह भेदयिककार वेदातपरिमिपादिकनका समाधान 
सवैत्र व्यापक नही; किन्तु जहां प्रत्यक्षयोग्य मतटादिक्‌ अभावकरे अपिक- 
रण दै तहां तौ यह समाधान सेभवेदैः ओ जहां भरवयश्नभगोग्य्‌ 
वायु आदिक अभावक्रे अधिकरण हं) तहां उक्त समाधान संभव्र नक्ष, 
ओं ''अनपटन्ध्या रसनेद्रियेणाम्टरसाभावमाप्रे जानामि" या स्थानमेभी 
अधिकरणका ज्ञान रस्नंदियजन्य समवे नह. काहिं ! अम्टरसक्रे अभा- 
वका अधिकरण आग्रफठ है ताके जानकी सामथ्ये रभनेद्वियमं नरी; रस्‌ 
नदरियमं केवल रतज्ञानकी सामथ्ये है, द्रव्यज्ञानकी सामथ्यै नही; यतत 
रसनेद्रियजन्याम्छरसोपरुच्धिके अभावते आभ्रफटमें रसक्रे अभावा निश्र- 
याल मेह यह तास्यस उक्तव्यवहार हेहै. यद्यपि उक्त वाक्ये 
अक्षर मयादासे उक्त अथं श्वि है, तथापि अन्यगतिके अभवतं उक्त अर्थ 
ही मानना चाहिये, यतँ नैयायिककी शेकाका अस्मदुक्तं ही समाधानद 
इसरीतिसे अनुपरव्िपमाणतें अभावका निश्वय हेरे यह पश्च निरदेषि ३ै. 
ओ जो नैयायिक शंका कौः-अभावपमाका प्रथक्‌ प्रमाण मानने 
गौरव है ओं परादिकनकी प्रत्यक्ष भमामें दद्वियकी प्रमाणता निर्णीत रै 
ता निर्णीत प्रमाणम अमावप्रमाकी उत्ति मानें तौ ठाषव है. 


( १८८ ) वृत्तिप्रमाकर । 


अनुपटब्धिप्रमाणके अगीकारमें नेयापिककी शंका 
ओ सिद्धातीका समाधान ॥ ३५ ॥ 
ताशकाका यह समाधान हैः-दद्वियक्‌ प्रमाणता कहनेवाठे नैषा 
पिकमभी अनुपटभ्धिकू्‌ कारणता त मनि है अनुपरन्िकू करणता न 
क टै. अदरैतवादी दद्रियक्‌ं अभावकी करणता नहीं मनँ है. यात इदि. 
यका अभाकतै स्वसेबद्ध विशेषणता ओं शुद्ध विशेषणतासंबब नहीं मानना 
होवे ६. नेयायिकक अभरसिद्ध संबंधकी कल्पना गौरव है ओं अनुपरन्िमे 
सहकारी कारणता तौ नेयायिक्र भी मने हं, तिक्‌ अद्रेतवादी कारण- 
तानाम परिक प्रमाणता कटै है; यतिं नेयायिकमतमें ही गौरव है अद्रेत्‌ 
मतम नक्ष. 
ओर्‌ वेदातपारेभाषाका रीकाकार मृरकारका पुत्र हया है तिस॒कू 
अद्रैतशाशचके स्कार न्य॒न हये है ओ न्पायशास्के संस्कार अधिक रह 
याते मटका व्याख्यान करक नैयायिकमतका तिसनं इसरीतिनँ उञ्जीवन 
टिख्या टैः-अनपटन्ि पृथक्‌ प्रमाण नही, अभावका ज्ञान ईंव्िथतें दी 
वैहैओं जो कटै अभाक्के साथ इद्ियका संवेध नहीं रै, विषयते 
संबेधविना दद्रियजन्यज्ञान हषे नही, विशेषणता ओं स्वसेवद्ध विशेषणता 
जो नैयायिक सवथ महसो अप्रसिद्ध हैः याते अप्रमिद्धकी कल्पना 
गौरव है सो अमगत रैः-काहैते १ “वराभाववद्र भूतटम्‌"? मरह प्रतीति 
सर्वक समृत रै. या प्रतीतिसे वरामावमें आपेयता मासेहै भ भूतम अधि- 
करणता भसेदै. परस्पर सेवधविना आधारातेयभाव होत नही, याति भृत- 
ठादिक अधिकरण अभावका सबेध सवेष इष्ट है. जो अभावकु भरस्क्ष 
नहीं मानै तो तिनकू भी अमावका अंगीकार है) याते अधिकरणे अभा- 
वृका सवेध सवक इष्ट दहै. ता संवधका व्पवहारवासवै कोद नाम- 
कट्या चाहिये यतँ अधिकरण्मे अमाक्के स्वध विशेषणता क है. 
इसरीतिसे विशेषणतासंबध अप्रसिद्ध नक; यवि अप्रसिद्ध कल्पनारूप गौर 


अनुपरश्ििप्रमाणनिरूपण-प्रकाश ६. (१८९ ) 


नैयायिक मतम नही; अभावका अपिकरणमे मंवंय सृषैपतसिद्ध टोनेतै 
स्वसेबद्धविशेषणता दोन्‌ सवथ अप्रसिद्ध नहीं ओ "निषे भतरं पश्यामि" 
एमा अनुव्यवमाय हेहै, याँ मतटादिकनमे अभावका जान नेवरादि 
जन्य है. जहां नेत्रजन्य ज्ञान हमै तहां ही श्यामि मनव्यवमाय 
होवे है; याते मूतटादिकनपं अभावका ज्ञान नेजादिजन्य है. जहां नेत्र 

ज्ञान होवे तहांही "श्यामि" एेमा अनुब्यवसाय दवै है ओ अद्रैतमतमं 
मूतरका ज्ञान नेचजन्य है, घराभावकरा ज्ञान अनुपटध्धिजन्य हे नेत्रजन 

नरी, यातं अनुव्यवप्ताय ज्ञानम अपने विषय व्यवमायक्ी विलन्नणता 
भासी चदि. जे “पवैतो वद्विमान्‌' यह ज्ञान परप अंशने प्रत्यन्न 
हः वद्धि अशमे अनुमिति हे, ताका (पर्वतं पश्यामि वहविमनमिनोमि"' 
फसा अनुव्यवसाय हवै है, ताम व्यवसायकी विलश्चणता भामेद सो 
विटक्णता इहां नेत्रजन्यख ओं अनमानजन्यन है, तते अभावज्ञानम 
नेत्रजन्यतव ओं अनुपरन्पिजन्यन्वरूप विरक्नणता हवे त अनव्यवमा- 
यम भामी चिप. ओं करव नेतजन्यवही अनव्यवसायम्‌ भास 
हे, यानं, अभावका ज्ञानभी इन्दियजन्य हे प्रथक्‌ प्रमाणजन्य नही 
आ अभावज्ञानकू इन्द्रियजन्य नहीं मानें ताभी उद्रेववादी अनुषरि 

जन्यमानिके प्रतयक्चरूप कर्द. सोभी असंगत ट्‌ः-कारते † जो प्रत्यक्षत्नान 
दोषे सो इंदियजन्य दवेरै या नियमका बाध दवेगा; याते अभावका जना 

ेद्रियजन्य हे. दरति वेदातिपरिभाषाकी रीकामं नैयापिकमतका उज्जी 
वन सकट अद्रेतप्रंथन्मै विरुद रिख्यारैः-सो युक्तम विरुद है. कात ! 
पथम जो कट्या अभावका अधिकरणं संबंध सकरद है यातं अप्र 
सिद्ध कल्पना नहीं सो असंगत टै. काहे 7 अभाव ओौ अधिकरणकरा मंवध 
तौ दृष्ट टै परंतु विरेषणतासंवंधें प्रत्यक्षज्ञान कारणता अप्रसिद्ध है 
काते { जो अभावलानकृ दैद्रियजन्यता मानें तिसीके मतम विरेपणनासवध 
द्रियजन्यज्ञानका कारण मानना होवैरै, अन्यमतमें विशेषणतामेवधमें 
दद्रियजन्यज्ञानकी कारणता माननी हतै नक्ष; यात अप्रमिदध कंल्पनाका 


( १५० ) वृततिपरभाकर । 


परिहार नैयायिकमते होवे नही. ओं जो अवज्ञानं पृथक्‌ प्रमाणज- 
न्यता माननेमे दोष कट्या “'निषैःं मृत पश्यामि एसा अनुव्यवक्ताय नहीं 
हुपा चाहिये सोभी संम नही काहेते ! वराभावविशिष्ट मूतरके चाक्षुष 
ज्ञानवाला मेदू एसा अनुव्यवक्षाय होवे. उक्त वक्यकामी यही अ्थहै)या 
अनुव्यवसायमें घटाभाव विशेषण है मतर विरेष्यषैः ता विशेष्यभतलमें 
वा्चपक्ञानकी विषयता है घटाभाव विशेषणम नरी है तौमी वट(भाव विशिष्ट 
भृतदमं प्रतीत होवे है; कटू विशेषणमात्रका धरम, कहं विशेप्यमात्रका धर्म; 
कृहू विशेषणविशेष्य दोना धमे) विशिष्टमं भरतीत होवे है, जप्त“ "टंडी पुरुषः” 
या जानम दंड विशेषण है ओं परुष विशेष्य है. जहां ड नहीं है परुष ह तदं 
ठंडी पुरषो नास्ति एमी प्रतीति हवेहैःयातं ठंडष्प विशेषणक्रा अभाव है पु- 
 रुपरूप्विशेष्यका अभाव नही; तथापि विशेषणमाच्रवृति अभाव दंडविशिष्ट 
पुरुषमे प्रतीत देवेहै. जह दंड है पुरुष नही ह तहां विशेप्यमात्रका अभाव 
ह, ओं ''दंडी पुरुषो नास्ति" इसरीतिमें दडविशिषटपुरुषमं प्रतीत होवेह. जहां 
दृढ नह ओं पुरुषभी नहीं ह. तह विशेषणविशेष्य दोनृका अभाव विशि 
मे प्रतीत दोवेहै तैम विशेष्यमतटभरं चाश्षपनज्ञानकी विषयता है ओ षिभे- 
पृण तो षरामाव्‌ तामं नहीं है तौ मी वराभावविशिषट भूतटम भतीत हविह. 
जे ''दह्धिन्ते पवेते पश्यामि" इभ्रीतिसे परवतके प्रत्यक्षका अनव्यवसाय 
र्‌ वे, तहां चाक्षपज्ञानकी विषयता विशेष्य परयैतमं है ओं विशेषण जी 
वह्नि तामे नहा है) तथापि वद्निविशिष्टपवेतमं चाक्षुषज्ञानकी विषयता प्रतीत 
होवे हैओ नो दोषकद्या षरामाव ओ भृतक विजातीयन्नानक्रे पिपय 
हव ती “पर्वते पश्यामि वद्विमनमिनोपि'' इषरीतिसै विटक्षण व्यवक्नायन्ना- 
नकर विषय करनवाडा अनुव्यवक्षाय हा चाहिये. यह कथनभी अदैत्रध- 
नके शिथिल्सस्काराटेका हैः-काहवे 1 अभावका ज्ञान अनुषरन्धिप्रमाण- 
जन्य ई इस अर्थकर जो मानै ताक ''वरानुपन्ध्या घटाभावं निधिनोमि । 
नेत्रेण मृतं पश्यामि एसा अनुत्यवसाय अबाधित दोवेदैः तासं ०यव्‌- 
सायज्ञानकी विषयता घराभावमे ओ भृतल्मै विरुक्षण मनै हैःभजो 
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दोष कया हैः-अनुपडिधजन्यता मानिके अद्रेतवादी भमावन्नानकरं भर्यक्न 
मानँ ओ जो प्रत्यक्षज्ञान हेष सो दद्रियजन्य हवै यातं उक्त निममका 
अनुपटस्पिवादिकरे मतम बाध हग; सोभी सिद्धातकरे अज्ञानं टै) यते 
अमुंगत है. काहेतं † अनुपन्िप्रमाणजन्य अभवज्ञान सतारे प्रपक्ष नहीं 
टे; किंतु कोई जान प्रवयक्ष टै ओ वायुने हपामावक्र ज्ञान परमाणम मह्वा- 
भवक्रा ज्ञान इत्यादि अनुपटभथििजन्य ह तथापि परोक्ष ई, अथवा अनुपल - 
ध्प्प्रभाणजन्यभी अभावका जान सारे परोक्न है. यह पृवे प्रतिपादन करि 
आये. याते अनुपटभ्धिवादी अभावज्ञानकं प्रत्यक्ष मारन यह धमेराजके 
यृ्रका कथन सिद्धातके अज्ञाने है. ओ वेदांतपरिभाषादिक प्रथनमं जी 
कहू अभवज्नानक भरत्यक्षता कही. सौ प्रोदिवादमं कदी दै. जो अनुपरुञ्धि- 
भरपाणजन्य अभव््नानक प्रत्यक्षता मानि तौमी वक्यमाण रीतिं 
अभावन्नानमं 5दियजन्यता सिद्ध दवे नही. यह म्रथक्रारनक्रा भ्रादिवाद्‌ 
२, प्रतिवादीकी उक्ति मानिक्र भी स्वमते दोपक्रा परिहार कर ताक 
प्रोटिषाद करे. ज अमावज्ञानकू प्रत्यक्षता मानिकं दंद्वियजन्यता नही 
माने तौ प्रत्यक्षज्ञान दद्रियजन्य दोवेहै, या नियमका वाध हेग; यह कथ- 
ननी असंगत हैः -काहनं १ वाकं यह पे हः-जो परनयश्ज्नन हाव म दद्र 
यजन्य हाव दद्ियजन्यम भिन्न प्रन्यश्च हवि नहीं, पेसा नियम्‌ द. अथवा 
जो दंद्रियजन्यन्नन दषे मौ प्रव्यक्च हवै. प्रन्यक्षमं भिन्न दद्रियनन्य 
रषे नई! यह नियम दै. तिने प्रथमपक्ष क तौ अगत हैः दश्वरक्र 
तान परतयक्ष है इन्द्रियजन्य नष दै. न्यायमतमे नित्य है ओ सिद्धातमतमं 
मायाजन्प टै. हश्वरकरे दद्वियनका अभावहै मातं ताका जान इन्द्ियजन्प्‌ 
नही. ओ “दरमस्समति" पा वाकथं उचत्न हया ज्ञान प्रस्यक्ष ह इन्दिय- 
जन्थ नकौ जो रेप करै दशमपुरुषकं पनं शरीरें दशमताका ज्ञान दोषे 
है सो शरीर नेक योग्य है, यतिं दशमका ज्ञानभी नेचन्दियजन्य दै, सो 
संभवे नह :-काेतं.! निमीलितनयनक्भी वाक्य हुनिके दशमका लान 
होवे. जो नेजजन्प होवे तौ नेतरव्थापारविना नहीं दृषा चाये; यति 
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दशमका ज्ञान ने्रजन्प नर ओ जो रमै करै दशमका ज्ञान मनोजन्प्‌ 
है यात इन्द्रियजन्य हे, सोभी संभवै नहीः-काहेतै ! देवदत्तयज्ञदत्तादिक 
नाम आतमाके नहीं; किंतु न्यायमतमे शरीरविगिष्ट भत्माक्रे ओ वेर्दा- 
तमतमें सृक्ष्मविशिष्ट स्थल शरीरके है; तेस तम्‌ अहम्‌ यह व्यवहारभी 
मक्ष्मविशिष्ट स्थूरु शरीरम होवैहे ता स्थुशरीरका ज्ञान मनम सभर 
नरी. 716 के ज्ञानका मनम सामथ्यं नक, जो रमे करैः-मनका 
अवधान हवै ती वाक्यै दशमका ज्ञान रोवे, विक्षिमिमनवखेकू दये 
नही; यतिं अन्वयव्यतिरेक दशमज्ञानका हेतु मन होनेतै दशमका त्नन 
मानस हे याते इन्दियजन्य है, सोभी संभवे ना-इसरीपिके अन्वयष्यति- 
रकतं सकल ज्ञनोका हेतु मन रहै. विक्षिममनवाटेक किसी प्रमाणत तान 
हवे नही. सावधानमनवालेक्रं सकठ ज्ञान हवै है यतिं सारे ज्ञान 
मानस कटै चाहिय. याते सव ज्ञानका साधारणकारण मन है इन्द्रिय 
अनुमानादिक सकर प्रमाणका सहकारी है. मनस्षहित नेत जो ज्ञान होवे 
सो चाक्षुपज्ञान कदि है, मनसहित अनुमानप्रमाणत हवे सो अनमि 
तिज्ञान कदियेहै, मनसहित शब्दपरमाणतै हेते सो शाव्दज्ञान कटियेरै 
अन्यपरमाण विना केवर मनते जो ज्ञान होवे सो मानसज्ञान करि, 
सो केवर मनतं आतिरपदार्थ सुखादिकनका ज्ञान होै, याते जतिरपदाथ- 
का ज्ञानही मानस्त होवेहै. बाह्यपदार्थका इन्दरियानुमानादिक दिना केवछ 
मनत ज्ञान होवै नरी यात्तँ दशमका ज्ञान मानसहै यह कहना समै 
नही. आतर पदाथंका ज्ञान मान्त होवेहै यदमी नेयापिकररीतिमे कल्या 
है, सिद्धातमें तौ कों ज्ञान मानस नही. कात! शद आमा तौ 
स्वयकाशदहै) तके प्रकाशमे किकी प्रमाणी अगक्ना नहीं यत 
आत्माका ज्ञान मानुस नरौ ओं सुखादिक साक्षीभास्य है. जि काले 
इष्ट पद्‌ाथके सवन्धते सुखाकार अन्तःकरणका परिणाम होवे अनिष्पदा- 
थक सम्बधते दुःखाकार अन्तःकरणका परिणाम दोषै तिसीसमय सुख- 
दुःखकू विषय करनेवाङा अंतःकरणके सुखगणका परिणामवृत्ति दषे है. 


अनुपठव्पिप्रमाणनिरूपण-प्रकाश £. ( १९३ ) 


ता वरृरततिमै आषूढसाक्षी सुखदुःखक प्रकाशे रै, सुखदुःखकी उतत्तिम इ्ट- 
संब ओ अनिषटसेवंध निमित्त दै, तिसी निमित्ते सुख ओं दुःखकू विषय 
केरनेवाटी अंतःकरणकी वृत्ति हेते है; ताकी उदक्तिमं किसी भमाणकी 
अपेक्षा नही; यात सुखदुःख साक्षीमास्य हःययपि घरादिकेनका प्रकाशमी 
केवट व्रति रेषे नहीं कितु वृत्तिम आहटवेतनसेंही सर्वक्रा प्रकाश दोषे है 
यात सारे पदाथ साक्षीभास्य कहे चाहिय, तथापि वरादिकनका ज्ञान 
अंत्‌ःकरणकी वृत्ति उपज तामे इंद्रि अनुमानादिक प्रमाणकी अपेक्ष है. 
ओं सुखादिकनके ज्ञानहूपवृत्तिकी उत्पत्ति किसी प्रमाणी अपेक्ता 
नहं इतना भेदै. जा वृत्तिम आरूढ साक्षी विषयकं प्रकाशे सो वत्ति 
जहां दंद्रिय अनुमानादिक प्रमाणक हव तहं विषयक साक्षीभास्य नहीं 
क, कितु भरमाणजन्यज्ञानका विषय कह ह. जहां पभमाणके व्पापारविना 
वृकी उयति हवै वावृत आषूदपाक्नी निक प्रकाशे सो साक्षीभास्य 
कहियेहै. षरादिगोचर अंतःकरणक्ी वृत्ति दद्रिय अनुमानादिक भ्रमाणते 
हवै; ता वृत्तिम आरट साक्षी प्रकारे दै, तथापि वराकिक प्रमाणगोचर 
कटियेरै साक्षीमास्य नही. ओ सुखादिगोचयृत्ति प्रमाणजन्य नही किंतु 
युखादिजनक धर्मादिजन्य द; याते सुखादिक साक्षीभास्य ई. इस्त रतिम 
सुखादिक ओं तिनके ज्ञान समान सामप्ीप दाष) यातं अज्ञात सुखादिक 
होवें नक कितु ज्ञातही हवेहै ओ सुखादिकनके प्रत्यक्षके हेतु सुखादिक 
नहं जो पूथधकरालमें सुखादिकं दों तौ स्वज्ञानके हेतु दषं, सुखाकिक 
ओं तिनका ज्ञान समानकाटमं समान सामग्रीते दावं हं) सातं परसपर 
कायैकारणमाव तौ नकौ ओं षरादिकनके भ्त्यक्षनानमं घरादिकि हतु 

कहत 1 प्रत्यक्ष 'ज्ञानत प्रथम घटादिकं उपजं है) यातं स्वगीचर 
परत्यक्षके वटादिक हेतु दै. प्रदादिकनके जहां अनमिति आदि ज्ञान 
हयै तिनके हतं घटादिकं नहीं अनुमिति ज्ञानम तैम शा्दज्ञानर्े जो 


विषयभी कारण हवै तौ अतीत अनागत पदार्थे अनुमितिजदिकि 
१२ 


( १९४ ) वृत्तिप्रभाकर । 


ज्ञान नहीं हुये चाहिये; यतिं अनुमिति ज्ञान शाष्दज्ञानादिकनम विषय 
कारण नही. तमे सुखादिकभी स्वगोचरज्ञानके कारण नरी. पष 
भंग यह रैः-सुखादिकनका ज्ञान मानप् नहं कितु सुखादिक सक्षी- 
भास्यं. यातं मनका अन्नाधारण विषय मिटै नही, इसकारणते 
सवज्नानोका उपाद्‌.नष्प अंतःकरण तौ है ओ ज्ञानका स्वतनक्रणरूप 
दद्विय जो मनक नेयापिककद है सो अपगत है, यतिं दशमा ज्ञान 
मानस नही कितु वाक्यजन्य है ओ प्रत्यक्ष है दसरीति्े जो प्रसयक्षन्नान 
रोषे सो दैदरियजन्य होप यह नियम सभये नक्ष, ओजो रने कैः-जो 
दद्वियजन्यज्ञान हवे सो भ्यक्ष होवे; दद्रियजन्यज्ञान कोई अप्रत्यक्ष नहीं 
दोवेहै या नियमन सिद्धातकी हानि नकी, कां ! द्रियजन्यज्ञानक 
अपतयक्षता हमभी नह कर है; दंदरियजन्पज्ञान तौ सार भ्यक्ष है, कहू 
शब्दादिकनर्तेभी भर्यक्ष हेवेहै पह सिद्धांत है; यतं उक्त नियमका वि- 
रोष नही. इसरीतिमे नेयायिकानुसारी धमेराजके पकी उक्ति असेगत ३. 

याते अभावज्ञान इद्रियजन्य नह; किमु योग्यानुपरन्पिनाभपृथक््मा- 
णजन्य है. जहां (भरतियोगी होता तौ वाका उपम होता!” रीति 
भतियोगीक्रे आरोप उपरुभका आरोप ह्रै तकं तौ अभावा ज्ञान 
योग्पानुपरन्धिपमाणजन्य है ओ अंधकासमे मावा ज्ञान अनमाना- 
दिजन्य हं काते ! "अंधकार षट होता तौ वाका उपम स्तता 
इसरीतिसं घरषप प्रतियोगिके आरोपतै घटके उपठंमका आरोप संनये नहँ 
इ्तरीतिँ अन्यमते जितने अभावनके ज्ञान दद्विमजन्य हं उतनेही ज्ञान 
वेदातमतमे केवछ अनुपरठन्पिजन्य हँ. नैयायिकमते दद्रिम करण है, 
अनुषरञ्पि सहकारी कारण है, यतं दद्रियम प्रमाणता है अनुष 
ठन््मे भभाणता नही है. वेदांत मतम अनपरुभ्पिमे प्रमाणता 
अधिके माननी हवे है. अनुपरभ्थिसरूप दोन्‌ मतम सिद्ध ह तमँ 
न्यायमत विरोपणतासबेषर ज्ञानकी करणता अभिकं माननी दवे है 


अनुपरथििभमाणनिरूपण-प्रकाश ६. (१९५ ) 


ओौ विशेषणता सेवे स्वरूपे अधिकरण अभावका दोनू मतम सिद्ध ह 
इसरीतिमे वेदांतीक अनुपटन्थिमे भरमाणता अभिक माननी ओं नैयापिकक्षू 
विशेषणतासबेधमं ज्ञानकौ कारणता अधिक माननी; यातं लाघव गौर 
किसीकर नही, दीनृक्ी समानकल्पना ३) तथापि अभावज्ञानक्रौ करणता 
इन्द्रिय मै नेपायिक अधिक करहहै; यह तिनके मतम गोर दै ओं वायुम 
रूपाभावकरा ज्ञान नेत्रव्यापासं विना हवै. आं ताक नैयायिक चाक्षुष 
ज्ञान कर है. तेस परमाणम महचामावका ज्ञानभी नेत्व्यापारसं विना हष 
रै, ताक भी नेयायिकचाक्षपन्नान करदह, इमरीतिं अनेक स्थानम जित 
यरे व्यापार विना जो अभावकराज्ञान होवे ताकू तिस ईन्दियजन्य 
दै. सो अनमवविरुदड रै. जिम दद्ियव्यापारतं जो जनि हेवं तिम्‌ 
इन्द्रियलन्य सोज्ञान देवे. भिसदन्ड्ियकरे व्यापारविना जो ज्ञान श्वं 
निम्‌ दद्रियजन्यता ज्ञानक मानतो सक्रलज्ञान स॒करट दद्रियजन्य दूपे चादि; 
याते अनावक्का नान उद्विम्रजन्य र यह्‌ नैयायिकमत समीचीन नही. इस 
रीतिम अभावक्रा जान अनुपटभ्ििदमाणजन्य है) प्रतु भावज्ञनकी 
उत्पत्निमं व्यापारहीन असाधारण कारण अनुपटन्ि है; याते अभावज्ञानक्गी 
अङ्ताशारणकारणता अनुपटब्धिपरपाणका लक्षण 2 


| 

नज 
९3 
निष 


अनुपटव्धिप्रमाणके निषपणका जिन्नासुक्रं उपयोग ॥३६॥ 


अनुपटन्ि निषूपणका जिज्नापुकर यह उपयाम दैः-' नेह नानासित 
वनः" इत्यादिक श्रुतिप्रपचका तैकाटिक अभाव कह ह. अनुभवसिद्ध 
प्पेचका तेकाटिक निषेध बने नही; याते प्रपेचक्रा स्वप निषध नहीं कर 
ह कितु प्रच पारमाधिक नही यातं पारमाथिहवविरिष्ट प्रपंचका तेका- 
लिक अभावं श्रुति कटे ह. इमरीतिर पारमाथकत्व विशिष्ट परपचका अभावं 
धृति सिद्ध है ओं अनुपलध्िप्रभाणसेमी सिद दहै. जौ पारमाधिकरतविशिष् 


क, म न 


प्रपैच दता तौ जसे परपचकी स्वरूपत उपरन्यि होवेरै तेते पारमार्थिक परषच्‌- 


( १९६ ) वृत्तिप्रभाकर । 


ष भे 


कीभी उपरन्धि होती ओ स्वहपर तो प्रपचकी उपटबन्ि हावेहं पारमाधि- 
कषटपतें ्रपंचकी उपढन्धि हषे नही; यातं पारमार्थिकलविशिषए प्रपचका 
अभाव ३. इसरीतिसे प्रपचाभावका ज्ञान अनुपरश्िम दोहै; ओरभी 
अनेकं अभावना ज्ञान जिज्ञासुक 8 है ताका हेतु भनुपरुश्परमाण रै. 


इति भ्रीमचन्निश्वरुद।साहसाधुविरचिते वृत्तिभरभाकरे अनुपरन्ि- 
प्रमाणनिहपणं नाम पठः प्रकाशः समात्तः॥ ६ ॥ 


नवव 


ठत्तिमद अनिवंचीयख्यातिमंडन ख्यातिखंडन 
ओं स्वतः प्रमावप्रमाणनिरूपण नाम 
सत्तम्प्रकशपररम्न | 
न्प हः (दज ~~ 
उपादान (समवायि ) असमवायि, निमित्तक्रारण 
अष्ट संयोगका लक्षण ॥ १ ॥ 

यथक आरेभमं वृत्ति किक कह हं या वचनत वृके लक्षण ओं 
भेदका प्रशन रै. वृ्तिका कारण कोन है यहं वृत्तिकी सामग्रीका प्रश्नदर, 
तीसरा प्रश्न वृक्तिके प्रयोजनका टै; तनमे वृके प्रयोजनका निहषण 
अष्टम्‌ प्रकाशे करगे. ओं कारण समुदायक्‌ सामग्री क दहै. कारण 
दोप्रकारका हेवेरैः एक उपादान कारण पै ओ द्वितीय निमित्तकारण 
हवे. जाके स्वरूपम कायेकी स्थिति हवै तिसकारणक्‌ं उपादानकारण 
कटं ई. उपादानकारणकही समवायिकारणकदं टै. जसे घटका उपा- 
दानकारण कपाल है. ओं कायसं तरस्थ हवा कार्म॑का जनक होत्रे सो 
निमित्तकारण कदिेहै. जे षरकरे निमित्तकारण कटाठचक्रदंगादिकं 
हं ओं न्यायवैशपिकमतमें समवायी अप्तमवायी निमित्तमेदे कारण 





वृत्तिभेद्‌ ख्याति ओर स्वतःप्रपात नि०-प्र० ७, (१९५७ ) 


तीनप्रकारष्छा क ईै.का्यके समवापिकारणमे सेवंधी जो कायैका जनक 
ताक असमवायिकारण करै ईै.जमे वल्का असमवापिकरारण कपाटमंयोग 
है. परका असमवायिकारण तंतुपेयोग दै; घरे समवायिक्रारण कषाम 
संवधी ओ घटका जनक कपाटमेयोग है, तेस परकरे समवायिकारण 
तंतु संबंधी ओं प्रका जनक तैतुमयोग दै. जो ममवायिकारणके मंयोगकू 
कार्यक्ा जनक नहीं म्न तौ वियुक्त कपालनतें वर्की ओं विथुक्त 
ततुवोतिं परक्री उसनि हूं चाहिये. इसरीतिसे द्रव्यकरी उलत्तिम भवय - 
वनका सेयोग कारण है; मो अवयवमेयोगमे कायकी म्थिति नहीं कितु 
अवयवनमे कार्यद्रन्यकी स्थिति होवे है, यतिं अवयवसयोगमं ममवापिक्रार- 
णता सभे नह ओं काथ तटस्थ रहै नही; किंत अवयवमेयोग भौ 
के द्रव्य अवयवे समानाधिकरण होवे है यातं निमिनकारणताभी अवयुव 
मेयगपे सम्भवे नहीं यानै सपवायिक्रारण आं निमिनकारणमें विटक्षण अम- 
सवाविक्रारण हनत कारण तीनि प्रकारका दव. जेमं द्व्यकी 
उत्पत्तिम अवयवसंयोग असमवायिकारण हं तेस गुणक उत्पति कह तौ 
गृण अप्तमवापरिकारण है) कटू क्रिया अममवापिकारण ट. तथाहि; नीट- 
ततुं नीटपटकी उत्पनि होवेहै पीतकी नहीं, यातं परके नीटरूपपर 
तंतुका नीरूपं कारण है. तिसपःके नीररूपका समवायिकारण प्र है 
तंतुका नीटरूपताका समवायिकारण नटी. तेभ तंतुका नीछरूप परे 
नीटरूपसे तटस्थ नहीं कितु ततुका नीटदूप ततम रहैरै. ओं प्रका 
नीटरूपमी ततुमं रदैहै यातं दोन्‌ समानाधिकरण होनेतै सवधी दै ओं 
असंवधीदू तटस्थ कट है. यथपि पका नीरूप समवायसेवेधतें परमै 
रहै. तथापि स्वसमवायि समवायसवेधसे पका नीररूप ततुर्मेही रकरै, 
स्व कटिये पर का नीलदपताका समवायी जो पर ताका समवाय तेतुमे 
है, इसरीतिमे पके नीरूपे ततुका नीटरूप समानाधिकरण 
है. ततुका नीरूप साक्षात्सेवधे ततुममे ही है तिमे प्दरारा परं 


( १०.८ ) वृत्तिभभाकर्‌ । 


परासंबंधै पका नीटप है, यतिं पटके नीरूपं तंतकः नीरुह्ष 
तटस्थ नदह होनें निमित्तकरारण सभवे नही; कित पके नीरश्पकः सम- 
वायिकारण जो पर ताका सेवेधी तंतुकरा नीरूप है जौ परके नीटरूपका 
जनक होनेतै ताका असमव।पिकारण तेतुका नीद्प रै; वैतुका नीट 
ओ पर दोन ततमे समवायसवधरे रहं है यतिं समानाभिकरणमं्॑धे 
तुका नीटरूप पटक संवधी दै. जें कार्ये रूपका असमवायिकारण 
उपादानका हप रै त्तं रस गध स्पशंमे भी जानना ओं सकट गृणनकी 
उत्पत्ति जिप्रीतिरे गुणका क्रिया असमवायिक्रारण ६ सो न्यायशे- 
पिक म्रंधनमें स्ट हे, अनुपयोगी जानिक् विस्तारभयतै ठिख्या नही. 


संयोगका प्रसंग अनेक स्थानम्‌ आवें है याते गुणक्री उसततिम्‌ क्रिया 
अक्षमवायिकारणकरा उदाहरण कषनेकू संयोगकी उयति कँ ह-संयोगं 
दो प्रकरका होवे ठैः एक कमज योग ६ दवितीय सयोगज सेगोग है 
जकर उत्तमे क्रिया जसमवायिकारण दे सा कर्मज संयोग कलि 
हे, संयोगरूपअ समवायिकारणतं हेव म। सयोगज सयोग कष्टम है 
कर्मजसयोगमी अन्यतरकमज आं उभयकर्मज मेदतें दोप्रकारक। 
है. संयोगके आश्रय दो हवं. तिनमे एकी क्रियास्त जो संयोग हषे स 
अन्यतरकमजसंयोग कटिगेरं जसं पक्षीकी क्रियत वृक्षपक्षीका सयग 
होवे पो अन्यतरकर्मजसंयोग किये रै. वहां वृक्ष आ पक्षी समवायक- 
रण ह ओं सयोगके समवायिक्रारण पक्षीमं ताकी क्ियाका समवायसंव 
होनेतै पक्चीरूप समवायिकारणकरी संवधिनी ओं पक्षी वृक्क सयोगकी जनक 
पक्षीकी क्रिया हे. यतिं पक्षिव्क्षके संयगकी अक्षमवायिकारणपक्षीकी क्रिया 
है. यद अन्यतरकमंजसंयोगका उदाहरण रै. मेषद्रयकी क्रियते 
जो मेपद्रयका संयोग होवे सो उभयकममजसंयोग रै. मेषद्रयके संयोगमे 
दोनू मेष समवायिकारण दै ओ तिनकी क्रिया असमवापिकारण 
है. जहां रृस्तकी क्रियातं हस्ततस्का संयोग होवे तहां हृस्ततस 


वृत्तिभेद ख्याति ओर स्वतःप्रमाख नि ०-प्र० ७. (१९९ ) 


परस्पर संयुक्त द, दस व्यदहारकी नादं काय तर्‌ संयुक्त दै; एेसा व्यवहारभी 
ट्‌ वेदै. संयुक्त किये संयोगवाटे ह; तित स्थानमं हस्व तस्करे मयम त 
ट्स्तक्टी क्रिया अमवायिकारणरहै ज कायवा तरू्मे क्रियाद्ृवेतां काय 
तरका संयोगमी क्रियाजन्य मेम. आं तरुकी नाई कायमेभी क्रिया 
नही. काटेतं } सकट अवयवनमे करिया हव नहं अवयवी करिया दवद. 
हस्प इतर सकष अवयव निश्वर हनति करायमं क्रियाकथन संभवे नही, 
य(त्‌ ऋायतरर संयागमं क्रिया अप्तमवायिकारण ट यह्‌ कथन मेम 
नष्ट; केतु अन्यतरकमेज हृस्वतस्मपोगही कायतस्मयागक्रा जसमवापि 
करण द. कारेते } कायतरुमंयोगका समवापिक्रारण जो काम तामं स्व 
समवायिममवनन्यमेवधम सवी रस्ततरमयोग्‌ अ कायतरुपंयो 

गका जनक. यानं अममवाप्रिकारणरै, स्वकद्िे दस्ततरसंयोग ताक 
म्मव।यी हृम्ब र तामं सपवत जो काय तिसक्र सपलततवपमेही मवदं दम्‌ 

रीति फपरामयधङ सामानाधिकरण्य मेलंपतं पयषमान हवे, एङ अषि- 
करणम वनन सामानाधिकरण्य कह ई. जिनकी एक अधिकृरणमं वरि 
हाप तिनकृं समानाधिकरण कष्‌ इं दहा हृस्लत्मयाग समवाय्रमवधम्‌ं 
हस्म र्दे, आ। अआययमी सपवरायमेवेधम दस्मं ररै ६ यतं दोन समाना- 
किरण ह्‌. निनक्रा सामानापिकरण्येसबय रै. दहा काय आं सयाग्‌ 
हस्तमे साक्नात सयत रं हं; यतं समानापिकरगणदरे. तेप एक साश्रत 
संबधे ररै ओं दूजा परपरासंवधमे रर सोमी समानाधिकरण कषये है. 
ओँ तिनक्रा सामानापिरण्य संवध किये दै. यहं प्रश्न प्रमाणमं कट्या 
ह. दस्ततर संयोगकी प्रतीति होनेभेही कायतस्मयोगकी प्रतीति हृत है ओं 
हस्ततरुके संयोग नहीं देखे तिसकरू कायतर्मेयोगकी प्रतीति होवे नहः 
यात कायतरुपयोगका हस्ततरुसयोग कारण रै. यह संयोगजसयोगका 
उदाहरण रै. इसी संयोगकं कारणाकारणसंयोगजन्य कायाकाय- 
संयोग करै. शां दो सयोग ३. एक हस्ततसुका सयोग है सो हेतुसयोग्‌ 


(२०० ) वृ्तिप्रभाकैर । 


है ओ कायवरुका सयोग फठसंयोग है या स्थानम कारणशब्द 
फटसयोगके आश्रयके समवायिकारणका प्रहणहै याते फठप्षयोगके आश्रय 
काय बरुदो ह तिनमें कायका सयवायिकारण दस्त है यात कारणशब्दसे 
हस्तक ग्रहण रै, अकारण शब्दस तरुका ग्रहण रहै. काह ! कायका ता 
तरुका समवायिकारण तरु नहीं हयनेते अकारण है. तेम हैतृसयोगके आश्र- 
यते जन्यका कारयंशब्दतै महण रै, हेतसंयोगके आश्रयतं अजन्यका- 
अक्राथेशब्दै ग्रहण है. हेत सेयोगके आश्रय हस्त आं तर हं तिनं 
दस्तजन्यजो काय सो कायं है. ओ हस्तत तथा तरुं अजन्य 
जोतरुसो अका रहै. श रीतिं कारण जो दृस्त ओ अकारण 
तरु तिनके संयोगतं कायै जो काय ओं अकराय वरु तिन॑का सयोग 
उपजे है; याते इर संयोगकू कारणाकारणसंयोगजन्य कायोकायसंयोग 
कह. संयोगजक्षयोग दसी प्रकारका होवे दै. अन्यथा कर्मजसयोगही है. 
जहां कपाटके कमते कपाटद्रयक्रा सयोग होरे ओ कपाटसयोगतें कषा - 
रकाशका सयोग हवे तहांमी कर्मजदी संयोग रै, संयोगजसयोग नही. 
काहते † जिसकपाछके कमेतं कपालद्रयका सयोग हवे तिम कपारठकर्मते 
ही कपाठभकाशका संयोग उपजे है कपाटद्रयकरा संयोग ओं 
कपाट आक्राशका सयोग दोन्‌ एक्‌ क्षणम होवे ह. तिनकरा परस्पर 
कायेकारणमाव समवे नही, यात कपाटद्रयकरे सेयोगकी नाई कपाल- 
आकाशसंयोगभी कपाठकी क्रियाैही उपजनैतै क्मजही सयोग है. उक्त 
शकारम कारणाकारणसंयोगजन्य कायाकार्यसंयोग ओ भन्यतरक- 
मंजसंयोग तेस उमयकमजसयोग भेदत तीनदी प्रकारका संयोग है 
ओं कोटे म्रेथकार स॒दजसयोग भी मर्नैह जसे सुवणेमे पीतप ओं 
गुरुत्वे आश्रय पाथिवमागका जं अभिसंयोग्मे जाका नाश होवे नहीं रमँ 
दव्यतकरे आश्रयते तैजसभागका सदहजसंयोगरै. सयोगीके जन्मकरे साथ 
उपजे ताक सहजसयोग करै. सुवण केवट पाथिव कहै तौ जंतु आदि- 


वृत्तिभेद ख्याति ओर स्वतःभ्माख नि ०-प्र०७, (२०१) 


कपाधिवके द्रव्यत्वका अभिप्तयोगतं नाश होनेते सुवणके द्रव्यतका अभि- 
संयोग्ते नाश हया चाहिये. ओ केवल तेजस्न माने तो पीषदूष ओँ गर 
तका अमाव चाहिये.याते सुवणेम तेजस पाथिवमाग संयुक्त रै भो मीमा 
सक नित्य संयोगभी माने है. 

दसरीतिे द्रव्यकी उतसत्तिमं अप्तमवायिकारण अवयवमयोग है, ओं 
गुणकरी उयते कहूं गण कट क्रिया असमवापिकारणरै.स्मवायिक्रारण 
ओ निमिनकारणके टश्चण तामे सभवे नरह; कितं पसषपवायिक्रारणमं मधी 
जो काका जनक सो तीप्रय असमवापिकारण होनेतं समवायी असमवायी 
निमित मेदे करण तीन प्रकारका दैः यह नेय।पिक वेभेपिकके अन्‌- 
सागी यथतमं रिष्या है. 


उभयकारणके अगीकारपूवक तीप 

असमवायिकारणका खण्डन ॥ २ ॥ 
तथापि न्याय वरशेपिकभिन्न मतमं उपादानकारण आ निमिनकारणमद्स 
दो प्रकारकाही कारण मानं है. जातू नयायिक असमवायिक्रागण कह 
ताक निमित्तकारणही केह. ज जो पूवं कष्या निमित कारणका ठक्षण 
असमवायिकारणं नहीहै ताका यह समाधान हः-कायमें तटस्थ हव 
आओ कायेका जनक हवं यह निभित्तकारणका लक्षण बिषिघकारण 
वादीकी रीतिं कद्याहै.द्विविचकारणव।दीकी रीतिमं ता उपादानकारण 
तं भिन्न जो कारण सो निमित्तकारण कदियेहैसो निमिनक्रारण अनेक- 
विधरहै. क्तौ कायक उपादानं समवेत, जसे घटका निमिततकरारण 
कपाठमयोग है सो षट्के उपादानकारण कपाठमं समवेत ह; ओं को 
निमित्तकारणही काके उपादानके उपादानं समवेत है; जनै परकर रूपका 
निमित्तकारण ततुकरा रूप है सो परदूपक्रा उपादान नो पट ताके उपादान 
तंतुमे समवेत है; तमँ कोई निमित्तकारण कर्तारूप चेतनरै सो स्वतंत्र. जेस 
घरक्रा निपित्तक्रारण कृार है ओं कोई निमिन्तक्ारण जड है सो कतके 


(२०२ ) वृततिप्रभाकर । 


व्यापारे अधीन हः जे घटके कारण दंडादिकं रै. दसरीतिभ निमिन 
करणकरे अनेक मेद्‌ ह किंचित्‌ विलक्षणता अक्षमवायिकारणता प्रथक्माने 
तौ घरकरे कारण कपारुत्तयोगमें भौ षटहपङे कारण कपाटदपरममी 
कारणताङा मेद मानना चाहिषे.कारत वटका कारण कपाटस्षयोग तौ कारय 
करे उपादानपें समवेत ६ ओं घटरूपका कारण कपारषप कर्मकरे उपाद्‌! नकर 
उपादानम समवेत हैः दसरीतिनें विलक्षण कारण दै. तौभी इन दोनेक 
असमवायिकारण दी नेयायिक कहै हे; तिनमे परस्पर विलक्षण 
कारणता मानें नहीं. तैपे चेतन जह भेदत विटश्चणता हयेमी निमित्त- 
कारणदही तनक कै है; परस्पर विरुक्षणकारणता तिन्मैमी मानें नहीं 
ओ(रमी निमिनत्तकारणमें अनेकं विलक्षणता दै. कै तौ कार्मारः 
वृत्ति रवै दै ओ कोद कायक्ले पुवकाटवरृनि होवे हे. जतै जलपातके 
स्निधानमे भिनिमें सुधेकी प्रभाक प्रतिविव देवे; तामं सन्निहित जल- 
पात्र निमित्तकारण ई; ताके अपक्षारणतं प्रतिविवका अभाव्र होनेत 
सलिहिन जपा कायक!टवृत्ति निपित्तकारण है ओं प्रतयक्षतानमैं 
विषय निमित्तकारण हवेहै, सोभी कार्मकाखवरृ्ि हरेह, ओं दंडादिक 
वर्कं निमित्तक्ारण ह सो कायंकाटते पृवेकालमं वृत्ति निपित्तष्ठाग्ण 
है; उमरीतिमे निमिनकारणम ओं अपमवापिकारणमं अवातर अनेक 
मेद्‌ होतेव भी समवायिकारणं भिन्मे द्विविधक्रारणताही मानी है. कहू 
अममवायिकारणता है, कटर निमित्तकारणता है, तेम समवाविकरारणमे 
भिन्न सकृ कारणम एकविधकारणताही माननी चाहिये, तासमवापिः 
कारणे भि कारणक अष्टमवायिकारण कहूं अथवा निमित्तकारण 
कटो, सपवायिकारण सेवंधित असेवधरिव अर्वातरमेदसं पृथक्‌ सन्न(करण 
निष्प्रयोजन है; यात समवापिकरारण निमित्तकारण मेदस कारण दो 
प्रकारका रै. 


ओर जो एमे करहैः-जेम अप्तमव।पिक्रारण निभित कारणकी पथक्‌ संज्ञा 


ृत्तिमेद्‌ ख्याति भर स्यतःप्रमात ^ (२०३ ) 


निष्प्रयोजन है तैसे समवापिकारण ओं निमित्तकारणङ्ी परस्पर विरलणता 
ज्ञानसभी परुषय प्रापि हवे नहीं ओ टोकमेभी कारणताम।चही प्रमिदध 
हे. समवायिकारणता निमि्कारणता; प्रसिद्ध नई।) यातं लोकव्यवहरका 
जञानभी द्विविध कारणता निषूपणका प्रयोजन नही; क्लि कायं कारण. 
भावक व्यवहार टोकमे हषे दैः यतिं जिसके होनेवै कायेी उत्पत्ति 
टोषे भा जिम नीं होन काथकी उसत्ति नही दवे र्मा जो कायक 
अव्यवहित प्थैक्रायव्रनि सो कारण किये ह, इमरीतिमं कारणक 
साधारणरश्चणही कदा चाहिये. तक्रे मेदद्रयक्ा निरुपणभी निष्मगजगौ 
या शंकाका यह समाधान दैः-पयपि कारणक मदद्रयनिरूपणे 
पृरुपाथमिद्धि वा छकव्यवह्यरिदि प्रयोजन नहीं हे) तथापि पस्पाणक 
हेतु अद्रेतज्नान ६ ताका उपयोगी द्विषिधक्रारण निरूपणं है, तथाहि 
स्पजगतका कारण व्रह्म है ज कारणम अभिन्न क्रर्म होतः यत 
सकट जगत्‌ हम रै ताम प्रथक्‌ नही, दसकं युनिकर जिन्न।सुक एमी 
शका हवेरैः-ङारणम प्रथक्‌ काये नही हवती ठंडकटाटादिकनतमी 
घट पृथक्र नहीं चाधि ? ताका यह समाधान हैः-उपादान आ निमित्त 
मेदे कारण दोप्रकारका दवेः तिनमं उपादानक्रारणंम अमिनत्त कायं दव 
हैजेम मृत्पिदस अभिच्चषरद्े ओं सुवणसे अभिन्न करककरंडलादिक हे, 
टो अभिन्न नखनिकन्तन क्षरादिक हं; ओ निमिनकरारणसं अभिन्न 
काय ह्रे नही; किंतु भिन्न हवे दै. तैम बह्मभी जगतका उपादानकारण 
है यते सकट जगत्‌ ब्रह्ही दै तामे भिन्न नही; दसरीतिमे कारणक 
मेदद्यका निरूपण अद्रेतज्ञानका उपयोगी है. अन्यविधकारणकी परस्पर 
विटक्षणता निहूपण अफ है, यातं तचखज्ञानोपयोगी पदार्थनिरूपणक्े 
ग्रन्थन कारणका तृतीयमेदनिषूपण अकषमत है. 


न्यायतरोषिक भनुसाय मन्थन तचज्नानोपयोगी पदार्थं निरूपणकी 
प्रतिज्ञा कारक तचज्ञानमे अस्यत अनुपयोगी पदाथनका विस्तारय निरूप. 


( २०४) वृत्तिपरभाकर । 


णते परतिनज्ञाभेग दवे है जो इसयोतिम तार्किक करटैः-तखज्ञानका हेतु मनन 
है, “आत्मा इतरपदा्थभिन्नः आत्मव्ख(त्‌ । यो न इतरभिन्नः किंतु इतरः 
स॒ नासा यथा षटः'' दत्त व्यतिरेकी अनुमानत आत्मामं इतर भेदका 
अनुमितिज्ञान हवे सो मनन किये है. ओ इतर पदार्थनके ज्ञानविना 
आस्मामं इतरभेदका ज्ञान संभवे नही. कात ! प्रतियोगीज्ञ।नविना मेद 
ज्ञान हवे नही, यात आत्मामं इतर मेदकी अनुमितिरूष मननङा उपयोगी 
इतर पदा्थनका निरूपणभी तचक्ञानका उपयोगी है, सो सभवे नही. 
काते १ श्रुत अथेकरे निध्वपके अनुक प्रमेपसदेहनिवौक युक्तिधितनक 
मनन कह ह ओं भेदज्ञानं अनथ हेहै “सर्वं खल्विदे बह्म” इत्यादि- 
वाक्ये अभेदे सकट वेदका तास्थ है, (द्वितीयद्रे मये भवति । 
मृत्य: स मृत्युमाप्नोति य ३ह नानेव पश्यति" शत्यादिवाकयनतें मेदज्ञानकी 
निदा करी हैः यात मेदज्ञानकरू साक्षात्‌ वा तचज्ञनद्रारा पृरुषा्जनकता 
संभ्रे नहीं भ मननपदरमभी आत्मामं इतर मेदी प्रतीति दवै नहीं 
मननपदका चितनमात्र अथं ह वाक्र्यातरफे अनरोधमे अमेदार्चतनमें 
मनन शच्श्का पमेवसान होवेहैः करिप्षी प्रकारे आत्मामं इतर मेद 
मननशब्दका अर्थं संभवे नही. किंचः-दइतरपदा्थनके जानने ही जो परर 
पाथप्ताधन तचवज्ञानकी प्रानि होवे तो स्कल पुरुषनकूं तखकज्ञानक्री 
भाति हृदं चाहिये, अथवा किसीकू तचन्ञानकी भरामि नहीं होगी 
तथाहिः-जो इतर पदाथनका स्रामान्यज्ञान अपेक्षित हे तो सामान्यज्ञान 
सवे पुरुषनकू ह, यतं इतरज्ञनपूर्वक इतरमेदज्ञानतें सपैकरं तचज्ञान हया 
चाहिये. ओं सवं पदाथनका असाधारण धममस्वरूप विशेषरूपे इतर ज्ञान 
अक्षित होवे तौ सवैज्ञ इश्वर विना असाधारण धर्मत सकर इतरा 
किसीक्‌ ज्ञान संभवे नही; याते इतरज्ञानके असंभव इतरमेद ज्ञानक 
अभावतं तचज्ञान किसीकू नहीं हवेमा; यातं प्रमाणादिकं निरूपण दिना 
बहूतपदथनका निहपण निष्प्रयोजन होनेते कारणम तृतीयमेद निषहपण 
अनपेक्षित 


वृत्तिभेद ख्याति ओर स्वतःप्रमावं नि ०-प्र० ७. (२०५ ) 


ओं जो तारकिक करैहै-भावकायैकी उतत्ति जिविध कारणं होवैरै 
पंचविध अभाव है, तिने प्रागभाव तौ अनादि सतर, यातैँताका 
नाश तौ दोवेहै उतत होवे नही. अन्योन्याभाव अत्य॑ताभाव अनारि 
अनेत है. यात तिनकी मी उसत्ति होवे नही. सामयिकाभाव सारि सात 
है ताके उत्पत्ति नाश दोन्‌ दोहं, प्रध्वंसाभाव अनन्त सादि है, यातं 
ताका नाश तीं होवे नहीं उवपत्ति हेवेहै. इसरीतिसें दो अभावकी उत्ति 
होवे, यात दोन कायं द; तिनके समवायिकारण भसमवायिकारण ती 
संभवे नहीं, काहतं ? जम समवायसंवधसे कायै उपने सो समवायि. 
कारण करिये; किसीमे समवायसंवधसे अभाव रहै नही, याते ताका सम- 
वायिक्रारण मेभ नक्ष. ओं समवायिकारणमे सेवंधी जो काका जनक 
सो असमवायिकारण किये है, समवायिक्रारणकरे अभावं तामं 
संव॑धी जनक्करे अ्मभवनें असमवायिकारणभी अभावका समवे नही; यातं 
केवर निमित्तकारणमें मामयिकाभाव ओ प्रध्वंसाभाव उपज है. मतलाटि- 
देशम घटके सामयिक्राभावका भृतलादिदेशतें घटका अप्तारण निमिन- 
कारण हे. घटके प्रध्वसाभावक्रा निमित्तकरारण घट ६. तेभ घरे पुद्रश- 
दिकनक्रा सेयोगमी षरध्वंसका निमित्तकारण ह; दसरीतित्‌ अभावकायं 
तौ निमित्तकारणमात्रजन्य है, तथापि यावत्‌ भावक्रा्यं तरिविधक्रारणजन्प 
है यह नियम रै. इस तारफिकवचनका सगरे आदिकाद्म जौ 
दश्वरकी चिकीषति परमाणम क्रिया होवे तामे व्परभिचार है. कारन! 
तिस परमाणुकी क्रियाका परमाणु स्षमवापिक्रारण है ओं दं्रच्छा- 
दिक निमित्कारण दै. परमाणम संबंधी कोई क्रियाका जनक हिते 
अप्षमवापिकारण होवे सो परमाणम सवधी तिस क्रियाका जनक कोद ई 
नही, याते सगरेभमें परमाणक्री क्रिया कारणद्रयजन्यं है कारणत्रयजन्य 
नहीं; यतिं तािंकका उक्तनियम संभवे नही; ओं सिद्धातमतमें त यावत 
भावकायै उपादाननिमित्तकारणजन्य रै. यह नियम रै वाका कहूभी 


(२०६ ) वृत्तिभभाकर । 


व्यभिचार नही. जहां कारणत्रयजन्य कायक हे तहाभी तारकिक 
अभिमत अप्तमवापिकारणमी निमित्तकारणरी है, यात सफर भावकायक्ू 
्विविधकारणजन्यता हैः इपरीतितें उपादान ओौ निमित्तमेदते कारण दो 
प्रकारका हेहै. साधारण असाधारण मेदस मी कारणके दो मेद्‌ कँ 
हे, इ्रादिक नव साधारणकारण है, तिन भिन्न षरादिकनके कपा- 
ट दिक असाधारणकारण ई, तिनमं मी कोद निमित्तकारण है को 
उपादानकष्ण द. उपादानकारण निमिनकारणते भिन्न कारण अीक हे. 
वृत्तिज्ञानका उपादाननिभित्तकारण ओं सामान्यलक्षण ॥ ३ ॥ 

अंतः करणकी ज्ञानरूपवृत्तिका उपादानकारण अंतःकरण ह ओं भ्रत्य- 
पादिक प्रमाण तथा दद्वियसंयोगादिक व्यापार निमित्तक।रण सै ओं 
दश्वरके ज्ञानरुपवृ्तिका उपादानकारण माया है; अदृटादिक निमित्त- 
करण है; घरमवृत्तिक्रा उपादान कारण अवियाहै, निमित्तकारण दोष है; 
यह वार्ता ख्यातिनिशूपणमें स्पष्ट होवेगी, इसरीतिमे वृत्निके कारण जानने. 

वृत्तिका ठक्षण म्रथके आरंभमे कष्या है. विषयप्रकागका हेतु अतः- 
करण ओं अवियाका परिणाम बृत्ति किमे हे; यह वृत्तिक्षा लक्षण कद्या 
टै अं कितने मथने अन्नान नाशक परिणाम वृत्ति करै हे ओं परोक्ष 
ज्ञ(नममी अससापाद्‌क भज्ञानाशका नाश हविं ह, अथवा विषयचतनस्थं 
अज्ञानका नाश तौ अपरोक्षन्न(नविना दवे नक. भरमात॒चेतनस्थ अज्ञानका 
नाश परोक्षज्ञाने भी देवि है, यतिं परोक्षवृत्तिम उक्तटक्षणकी व्याति नहीं 
तथापि सुखदुःखके ज्ञानरूपवृक्तिम ओ मायवृतिरूप दश्वरके ज्ञानम तथा 
शुक्तिरजतादिगोचर भमदूप अवरियावृत्तिमं उक्त लक्षणकी व्यामि है, 
काहलं १ प्रथम अज्ञात सुखादिक उपज पाठे तिनका ज्ञान दोषे तौ छखादि- 
ज्ञ(नतं तिनके अज्ञानका नाश सभवे सो अज्ञात सुखादिकं ह नही; कितु एुवा- 
दिक ओं तिनकरा ज्ञान एक कालम उपज, याते अज्ञात सुखादिकनके अभा- 
घृतं पुखादिगोचरवृ्तिमे अज्ञानका नाश समै नही; तैसे दशवरकु असाधारण 


वृनिमेद ख्याति ओर स्वतःप्रमासव नि०-प्र० ७. (२०७ } 


हप! सकर पदार्थं सदा प्रत्यक्ष प्रती दवं ह, यतं अज्ञाने अभावतं 
मायकीवृत्तिषपज्ञनतभी अज्ञानका नाश सभवे नश्च शुक्ति रजवादिक 
मिथ्या पदार्थनकी ओं तिनके ज्ञानकीभी एककाल उसति दत >, यातं 
भमवृतितैभी अज्ञानका नश दषे नहीं. तेत धारकाहिकवृनि ह्य वद्यमी 
उक्त ठक्षणकी द्वितीयादिवत्तिमं अव्यामि है. कात! जानधाया इवि वहं 
प्रथम्‌ ज्ञाने अज्ञानका नाशू द्वितीयारिक जनकू अज्ञानकी नाशकता 
संम नहीं. यतिं प्रकाशक पारणामकु वृत्ति करदे. याका माघ यह्‌ र 

अस्ति व्यवहूरका हेतु जो अवि ओं अंतःकरणक्रा परिणाम सो वृत्ति 
कहिये है. प्रकाशकपरिणामकूं वनि कहं मी अज्ञातपटा्थगचरव्र्तिम ही 
भक शकृता है ओ अनावृतगोचर वृत्तिम प्रकाशकता है नही. काह ! 
अनावृतचेतनक वधस ही विपयप्रकाशके सभवत विमं प्रकाशकता- 
कल्पना अयोग्य दै; यात वृत्तिम अज्ञ(ननाशक्रतास पिना अन्यविध 
प्रकाशकरताक्रे अभवे द्ितीयटक्चणकी भी प्रथमलक्षणकी नां पुखादि- 
गोचर बरनि अव्याति होवेगी यातं अस्िव्यवहारका हेतु अविद्या अतःक- 
रणका परेणाम वत्ति किये ह) परोकषव्र्तिममी असितिव्यवृहरकी हेतुता 
स्प है. परादिगौचर अंतःकरणकी वृनिकृ घादिज्ञान कहे, यथपि अदत 
िद्धातमं वृत्पवच्छित्तचेतनकृ ज्ञान कं हं अवाधिततृ्यवच्छिन्नचेतनक्‌ 
प्रमाज्ञान कहं इ, बाभित जो रज्जु सर्पादिक तद्रोचरवृयवच्छिनवेतनकरं 
आप्रपाज्ञान करर, तथापि चेतनम ज्ञ नशब्दका प्रयोग तथा प्रमागब्दका 
ओं अप्रमा शब्दका प्रयोग वृत्तिसर्वेधतं होवे टैः याति व्रनिकरभी वहू 
स्याने ज्ञान करैः इसरीतिम परमा अपमा मेदं दोप्रक।रकी वृत्ति कदी 

परत्यक्षके लक्षणसहित प्रमाअप्रमाकूप वृत्तिज्ञानका मेद्‌ ॥४॥ 


अप्रमामी यथाथं अयथाथ भेदम दो प्रकारकी कही. ई्रका 
ज्ञान सुखादिगोचर ज्ञान यथा्थअप्रमा है शुक्तिरजतादिकं नम अय- 
थाथे अप्रमा है जो प्रमाणजन्य यथारथज्ञन देवे सो प्रमा हावेरै, ईश्वर 


(२०८ ) वृत्तिपरभाकर । 


ज्ञानादिकं प्रमाणजन्य नही) याते भ्रमा नही; दोषजन्य नही. यतिं घ्रमभी 
नही, ओ बहत प्ंथनमं तौ प्माका अन्यही ठक्षण कल्या है, तके अनु- 
सर तो दैश्वर ज्ञानादिकमी यथार्थज्ञान प्रमा, परंतु यथार्थं भयथा 
मेद स्मृति दो प्रकारकी रै सो दोन्‌ भरकारङी प्रभा नहीं हैः तिने 
मतम प्रमाक्ा यह लक्षण रै. अबाधित अथक विषय करनेवाठा नो स्म- 
तिर भिन्न ज्ञान मो प्रमाकटिये ह, शुक्तिरजतादिङज्ञान स्मरति भिन्नैः 
मवाभित अथक विषय करं नही; रितु बाधित अथेकरं विषय कहं, याते 
धमा नहीं. अवाधित अर्थक विषय करनेवाला स्मृति ज्ञानभी ६, ओं 
स्मतिज्ञनमे प्रमाव्यवहार दै नरी; याते स्मृतिभिन्न जो अबाधित अथ 
गोचरज्ञ(न सो प्रमा कहे. यथपि अन्य यथार्थं ज्ञानकी नाई यथा 
स्मृति भी सेवादिप्रवृत्तिकी जनक होनेते स्मृति सराधारणही प्रमाका लक्षण 
चाटिपे; तथापि संवादि प्रवृता उपयोगी प्रमावस्मृतिमेभी दैःसो प्र्र- 
तिका उपयोगिप्रमाख तौ अबाधित अर्थं गोचरखह्प है. प्रमाव्यवहारकी 
उपयोगी परमाव स्पृतिमे नही है कहते! लोकिकं शाघ्वीय 
भदे व्यवहारके दो मेद्‌ है. शर्म बह्म जो ठकं शब्द्‌ प्रयोग 
करे सो लोकिकं व्यवहार कषये है; शाश्चकी परिभापरे जो शब्दभरयोग 
सो शा्षीयव्यवहार कटिये है; शाचमे बाह्य तौ कोई प्रमाव्यवहूयर करे 
नही; ओ कोई पंडित तथा शब्दप्रयोग करे है त शाकी पारेभाषके 
संस्कारं करे दे, यत केवर शास्रीय प्रमाव्यवहार है; ओं प्राचीन प्रंथक्र- 
रने स्मृति भिन्न यथार्थं ज्ञानमेंही प्रमाव्यवहार करिया है यतिं स्मृति 
व्यावृतही प्रमाका छक्षण कल्या चाहिये 'यथाथानुभवः प्रमा" यह्‌ प्रमाकरा 
लक्षण प्राचीन आचायेनिं टिख्या दै, स्पृतिमिनन ज्ञानक अनुभव कदं हं 
यति स्मृतिमे प्रमाग्यवहार इष्ट नदी, ओ प्रस्यक्षादि ज्ञ नीमि विटक्षण स्मृति 
ज्ञान है. प्रयक्नदि सकट ज्ञानम अनुभवत दहै स्मृतिमे नहीं है; यातं अनुभव- 
स्वकरे सासं भरयक्षादिक ओ स्मृति परस्पर विजातीय है; जेत प्रयक्ष 


वृत्तिभेद ख्याति जर स्वतःपरमात्व नि ०--प्र० ७. (२०१ ) 


अनुमिति शब्दादि जानम प्रत्यक्ष अनमितित् शाग्दतवादिक विलक्षण 
धम होनेतें प्रत्यश्नादिज्ञान परस्पर प्रिजातीय ह, विजातीय परमके करणप 
परमाणमी प्रत्यक्ष अनुमान शब्दादिक मिनन ह, तैम सकट अनुभवे विजातीय 
स्मृति ह) तक्रा कारण अनुभदै सो किमी प्रमाका करण नही यतति 
भमाण नरह. यथपि व्यातिका प्रयक्न अनुमितिक्रा करण होनें अनुमान 
भभाण ह तेम पदका प्रलयश्च शब्द्प्रमाण गवयं गोमादथ्यका प्रन्क्ष उप- 
मान प्रमाण, आओ प्रस्यश्च जानमी अनभवकादही विशेष है, मातं अन॒भवं 
प्रमाण नहा. यह कथन अमगत रै, तथापि व्यामिन्नानतरूपत व्यामिन्नान 
अनुमितिका देतु हैअनुमवत्यरूपते व्यातरिज्ञान अनुमितिक्ा हत्‌ नही. तैन पद- 
प्रतयक् ओ सादश ज्ञानभी अन्‌मवत्वहपतं शाब्दी भभा ओं उपमिति भम्र 
हेतु नहीं स्मतिन्नान्मे अनमवव्वरूपतं पर्वानभव स्मृतिका हेत्‌ डे, यतत 
प्रमाण नह. जां स्मतिज्ञानक्रमी प्रमा कट्‌ ती विजातीयप्रमाक्रा करण पृथक्‌ 
प्रमाण हवयति न्यायशाखरम ता अनमव नाम पच प्रमाण कष्या चाहिये 
भटर अ। वद्‌तिमतम सत्मप्रमाण कद्या चाहिये, यात सकटय्रथकरारनकू 
म्भरतम प्रमाव्यवहार इथ नही आजा कोह यथाथज्ञानमात्रमं प्रमाव्यवहार 
मान तां तिप्तकं अनुसार परमाक्र लक्षणम स्मतिभिन्न एसा निवश न्ट करना. 
अबाधित अथक विषयकरनवाटा ज्ञान प्रमा कदियेरै. परम॒ अनुभवजन्य 
अयथाथस्मृति तौ बाधित अथक विषय कर है, यातं ताम अतिव्याति 
नेहा; अः; यथाथ अनुभवजन्य स्मृतिमं टश्रण जाव तहां प्रमाव्यवहार द्र 
हं, यातं अतिष्यामि नहा. अलक्ष्यमं टक्षणक्रा गमन हषे ता अतिष्यापि 
ह्वे. यथाथस्मतिभी लक्ष्य है, यातं अतिव्यामि नही; या मतक्र अनसार 
यथाथं अयथा्थं मेदं वृत्ति दो प्रकारकी टे. यथाथ प्रमा करै 8 

अयथार्थक्‌ं अप्रमा कटै: यामतमं प्रमके सततमेद रैः-पत्यक्ष 
अनुमिति २ शाब्दी ३ उपमिति ४ अर्थापत्ति ५ अनुपरग्धि ह येषटमेद्‌ 


है. तेते यथारथस्मृतिभी भमाका सप्ममेद है, परत सकर ब्रेथनकी तौ: 
१४ 
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यह मर्यादा रै, स्पततं प्रमाग्यवहार नही; यात प्रत्यक्षादि भेदत 
प्रमाहूपवृत्ति षट्‌ प्रकारकी दै.बाद्य आतरमेदमर प्रत्यक्ष प्रमा दो प्रका 
रकी दै. अबाधित बाद्यपदार्थगोचरृत्ति बाह्य प्रत्यक्षप्रमा किये 
ओं शरोत्रादि पचदद्रियत पचपिध बाद्यप्रत्यक्षपरम। हवैरै. कहं शब्दे 
भी बाद्यगोचर अपरोक्ष वृत्ति हेहै, जेमनं दशमस्तवमि" या शब्दस 
स्थूल शरीरका अपरोक्ष ज्ञान रै; दसरीतिरें कारणमेदते बाह्य पत्यक्ष 
प्रमाके षर भेद है. ओं कितने प्रंथकार अनुष प्रमाणजन्य अभाव 
गोचर वृतिकुभी अपराक्षवृत्ति कह है, तिनक मतमे शओोत्रादिपच 
टद्रिय ओ शब्द तथा अनपि म स वाद्य प्रस्यक्षप्रमाके करण ह; याते 
बाह्य परतयकषपरमा सप्विध है, प्रतु यह्‌ अर्थं पुवं छिख्या दै, धर्माधर्मेकी नाद 
प्रत्यक्षयोग्यता अभावे नहीं, मतं वृरयवच्छिन्न चेतनम अभावावन्छित्त 
चेतनका अभेद्‌ हयभी अमावगोचरवृत्ति अपरोक्ष नही ह, किंतु अनमिन्या- 
दिकनकी नाहं अनुषटच्धिप्रमाणजन्य अमावगोचरवृत्नि प्रत्यक्ष वृत्ति 
प्रिटश्रण ह, यात बाद्य प्रत्यश्च प्रमाकरे पट्‌ भद्‌ द्‌ म नहीं आतर 
प्रत्यक्षप्रमाभी दो प्रकारकी है एक आत्मगोचर ह दूमरी अनात्मग। 
चर दै. आत्मगोचरभी दो प्रकारकीं द. एक शुद्धात्मगोचर द॑ द्री 
विशिष्रात्मगाचर ६. शुद्धात्म गोचरभीं दो प्रकारक ई. एक तां बह्म 
गोचर ह दुसरी बरह्मगोचर ६. वेपदाथवोधक वेदांतवास्यमे “शुद्धः भ्रका- 
शोऽहम'' एसी अन्तःकरणक्री वृत्ति होवें है, ताव्रनिदशम ही अन्तःक- 
रणउपहित शुद्धचेतन है; याते व्यवच्छिन्न चेतन ओं विषयावच्छिनन 
चेतनका अभेद होनेते वह्‌ व्रनि अपराक्षदै, आओ ता वृत्तिकरं विषय शुड- 
तनम ब्रह्मताभी ह परंतु त्ह्माक्रार्‌ वृत्ति हृ नही. काते ! अर्वातर- 
वाक्यसं पृत्ति हद है, महावाक्ये होती ता बह्माकारभी होती. काहे 
शब्दजन्यज्ञानका यह्‌ स्वमाव रैः-पतनिहित पदार्थं जितत रूपत 
शस्दबोधन कर तिस रूपकृषही विषय करं टैओ जिप्न रूपं शब्द कहे 
नई तिस्र रूपतं शब्दजन्यन्नान विषय कर नही. जसे दशमपुरुषक्‌ं '“दश- 


ृ्तिमेद रुयाति ओर स्वतःपमात नि०-प्र० ७, ( २१३ ) 


मोस्ति' इसरीतिमे कटै तव '"दशमोऽहम्‌ ” इसरीतिमे श्रानाकू ज्ञान दै 
नही. जेप दशमे आत्मता है तथापि आसनताबोधक शब्दाभावे आस 
ताका ज्ञान हे नही; तेनै आसम बरह्मता सदा है तौभी बह्मताबोधक 
शब्दाभावे ज्ञान होवे नहीं, याते उक्तवति ब्रह्मागोचर शुदधास्म गोचर 
आतर प्रत्यक्षप्रमा £. 

प्रतयक्षके संगतं यद शका हवहैः--सिदधातमं दद्रियजन्य ज्ञान प्रत्यक्ष 
हषे इसका ती अंगीकाग नही; करतु वृर्पवच्छिनन चेतने विषयावच्छि- 
नचेतनका अभेदही ज्ञानकी प्रत्यक्षताका रतु दै. जहां इदियसंवंष 
घराद्कि हवे तहं इद्वियद्रारा भतःकरणकी वरतति बाह्य जायन विषयक 
भआकारकर समानाकार होयक्र वियते मवेधवती दवै है; यतिं वृलिचेतनकी 
ओं विषयवेतनक्री उपामि एक देशभ नेत उपहित वेतनकाभी अभेद 
होवे तैसं सुखादिकनक्रा जान ययपि इंद्रियजन्य न्ह ओ शुद्धासन्ञा- 
नमी शब्दजन्य ह दंद्रियजन्य नहीं तथापि विषयचेतन ओं वृत्तिचतनका 
भद्‌ नही. कहत ! सुखाकार वरेति अंतःकरणदशमं हे आओ परुखमी 
अंतःकरण हः याते तर्सुपहित चेतन विषयोपहित चैतनका अभेद दै 
तसे आल्माकार वृ्तिका उपादानकारण अंतःकरण षै ओ अंतःकरण 
उपहित चेतनके अभिमृख इं है यतिं आसाकार वृत्तिमी अंतःकरण 
दमं होषे है) सौ अंतःकरणही शु आत्माकी उपापि है, इसरीनिमं दोन 
उपाथि एकदृशमे होनेत वृत्तिचतन विषयचेतनक्रा अभेद हव है, यतं 
सुखादिज्ञान शुद्धात्मज्ञान प्रत्यश्चहूप ई. इहां यह निष्कप्‌ हैः-जहां 
विपयका भमातासे व्रतिद्रारा अथवा साक्षात्पवेध हवै तिस विषयका 
ज्ञान प्रत्यक्ष दै) सो विषयमी प्रत्यक्ष कहि है; जेते घटका प्रयश्च जान 
होवे तव घः प्रवयश्च है रेस व्यवहार है है. बाह्यपद्‌र्थनका भततिद्रारा 
भाता संध होवे दै. सुखादिकनका प्रभाते साक्षास्संबध दै. अतीत 
सुखादिकनका भमाता वतैमानसेवंध नहीं, यति अतीत सुखादिकनक 


( २१२) वृत्तिप्रभाकर । 


ज्ञान स्पृतिरूप है प्रतयक्षरूप नही. अतीत सुखादिकनकाभी प्रमाता 
रेवध तो हया रै; तथापि प्रत्यक्ष छक्षणमं वनतेमानक्रा निवेश है, प्रमाता 
वतेमान्षवधी योग्य विषय प्रत्यक्ष किये ह, परमातामै वतैमानसंबन्धी 
योग्यविषयका ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कष्य हे, योग्य नहीं क 
तों धमांदिक सदा प्रमाताके सेषधी ह; यतिं सदाही प्रत्यक्ष क 
चाहिये जं तिनका शब्दादेकनसं ज्ञान हापि सां प्रत्यक्च जान क्या 
चाहिये धमांदिक प्रत्यक्षयोग्य नदी; याते टक्षणमं यग्यपदक्र निवेशतं 
दोष्‌ नही; योग्यता अयोग्यता अनुभवकरे अनुसार अनुमय ठं, जा वस्तुमं 
प्रत्यक्षताका अन॒मव होवे ताम योग्यता ओ जाम प्रत्यक्षताका अनभव 
नही होवे तामे अयोग्यता यह अनमान अथवा-अर्थापतिमे ज्ञान रवैः 
योग्यता अयोग्यता इसरीतितं नेयायिकनक्‌ भी माननी चाहिय; पिनक 
मतम सुखादिक ओं धर्मादिक्र आत्मके धर्म ह, तिनमं मनःपंगुक्त समवा- 
यसेबन्ध सैम मनक्रा है तथापि योग्यता हनत कुखादिकनका मानस 
साक्षात्कार दवे रै; ओं योग्यताके अभावं धरमादिकनका साश्चाकार 
होवे नही; यात योग्यता अयोग्यता सर्वमतमं अंमीक्ररणीय ट; इसरीतिमें 
प्रत्यक्षयोग्य वस्तुक प्रमातासं वतमानसंवध हवि तहां प्रत्यक्ष नान दवे 

या अर्थम यह शका दैः-व्रहमगोचरलान परश्च न्ट हृमाचादिि. का- 
हतं ? बह्मका प्रभापासे अक्तंवन्ध हेवेतां बाद्यादि जानकी नाह ब्रहमज्ञानभी 
परोक्ष हवे. जव अर्वांतर वाक्यम सत्यस्वरूप जानम अनतस्वरूप तरह 
है एसी वृत्ति हषे तिसकाटमेभी ब्रह्मा प्रमाता सेवे ह सात अंतर 
वकयजन्य बहमज्ञानभी प्रव्यश्रही हया चाहिये भौ सिद्धातमं अवतर वा- 
कयजन्य बहज्ञान प्रत्यक्ष नहीं कितु परोक्ष ह मौ उक्त रीतिमें सभव नहीं. 

या शेकाका यह्‌ समाघान रैः-प्रस्यश्च क्षणम विपयका योग्यताविशे- 
पण कट्या है तेद योग्यप्माणजन्यता ज्ञानक विशेषण ह यते उक्त दोष नही. 
किते! परमतां वतमानसंबेधवाछा जो म्रोग्य विषय तका योग्यप्रमाणन- 


वृत्तिभेद ण्याति आर म्वतःप्रमान निप्र ७. (२१३) 


न्य्ान प्रत्यक्षज्ञान किये रै. या रक्षणमँ उक्तदोप नीं . कात? वाक्यका 
यहु स्वभाव रै. भोतकर स्वरूपवोधक पदयरित वाकयं अपरोक्क्नान दोषै 
भरोताके स्वरूपवोधक पद्रहितवाकयं परोक्षज्ञान होवे है, विषयसननिहित 
होवे ओं प्रत्यक्षयोग्य दृव तमी स्वपवोधक पद्रहित वाक्ये अपरोक्ष 
ज्ञान हप नरी. जम दशपवोधक द्विविध वाक्य रै एकतो ‹-दशमोऽस्ति' 
पसा वाक्यदै ओं मग `दनमम्यममि' तेना वाक्य दै. तिनमं प्रथम्‌ 
वाक्य तोंशभताके स्वरूप वाधक पदग्दित है. ओ मरा वाक्य भरोताकरे म्बष- 
पका बोधक जो त्वपद्‌ तामे घटित किमे युक्त टैः तिनमें प्रथमवाक्यं 
श्रताकुं दशपृक्रा पगोश्चन्नान ही हवे टे.वाक्यजन्यन्नानका विषय दशम पुरुष 
सो दोन स्थानम अतिसन्निहितदहै. जो स्वरूपम भिन्न हवि ओं मंवधी 

विमो सिहते हप्र. दशम पररूप श्रोतार म्वरूपं भिन्न नही) कितु 
भरोताका स्वरूप र, यातं अतिमतिहित द जा प्रव्यक्नयोग्य है. जी भत्य- 

मण्य नहीं दरतो द्वितीयवाक्यमं भी दगमकाप्रत्यक्न त्रान नहीं चादि 
ओ द्वितीयवाक्यतं प्रत्यन्‌ जान द दै यत्ते प्रत्यक्षयोग्य दै. इसरीतिसें 
अतिसन्निहितं ओं व(कयजन्य प्रत्यश्न योग्य दशमक्रा जो वाक्यम प्रत्यक्ष 
नान हवे नवह वाक्य अयथोग्यरैद्वितीम वाक्यम्‌ तिसी दगमक्ा अप्‌ 
र्न ज्ञान हवः ठत द्वितीय वाक्य योग्य रे.वाङ्यनकी योग्यता अयो- 
ग्यतामं भार ता कदं दत्‌ ६ नही,स्वरूपवोधक पदघ्ररितत्व आं स्वह्पबोधक 
पदुरहितेत्वही योग्यताकर आ अयोग्यताक्रे सपादक ह. उसरीतिमं “'दशम- 
स्त्यममि" यह वाक्यतो योग्य प्रमाण दै तिसते जन्य''दशमोऽ्म्‌ "यह्‌ प्रत्यक्ष 
ज्ञान दै तेस '(दशमौऽस्ति' यह वाक्य अयोग्यभमाण है, तिश जन्य किये 
उतपन्न जो “दशमः कृत्रचिदस्ति"' सा दशमका जान सो परोक्ष. तैसे 
ब्रह्मबोचकवाक्यभी दो प्रकारके ई. (“सत्यं ज्ञानमनंतं बह्म ) इस- 


रीतिकं अवांतरवाकय ६. ( "तत्वमसि ' ) इस रीतिके महावाक्य ह 
अांतरवाङ्यनमं भोताका स्वरूपवाधक पद्‌ नरी है मात प्रत्यक्षज्ञान 


जननमं योग्य अवांतरवाक्य नही ओं महावाक्यनमे भोपाके स्वरूपे 


( २१४) वृत्तिपरभाकर । 


योधक खमादिपद्‌ हँ यात प्रत्यक्ष ज्ञानजननमें योग्य महावाक्य रै, हसः 
रीति योग्यप्रमाण महावाक्य है तिने उयन्न हया ज्ञान प्रत्यक्ष है. 
ओं अयोग्यपमाण “'सत्ये ज्ञानमनतं बह्म” इत्यादि वाक्य है; तिन उपज्या 
ब्र्का ज्ञान परोक्ष हवे ६. अवांतर वाक्यभी दाप्रकारके है; तत्पदा- 
धक्रे बोधक ह ओं वपदाथके बोधक दै. तिनम तसदार्थवोधक वाक्य तौ 
अयोग्य हँ ओं भय एष दयतर्ज्योतिः पुरुषः"! इत्यादिक ववपदार्थबोपक 
अ्वांतरवाङ्यभी महावाङ्यनकी नाद योग्य है अयोग्य नकी. काते भोताके 
स्वरूपकरे बोधक तिन पद है, गरतं वेपदा्थयोधक अवार वाक्रयनत 
अपरोक्ष ज्ञान होवे है परेतु वह अपगक्ष जान व्रह्मामेदगोचर नही, याति परमं 
पुरुषाथंका साधक नही; रतु परम पृरुषाथका साधक जो अमेदज्ञान्‌ तामं 
प्दार्थशोधनद्रागा उपयोगी है. इसरीतिमै परमातासे सेवधीभी त्रै ओ 
योग्यै, तथापि अयोग्य जो अर्वातर वाक्य तिनमे ब्रह्मका परोक्षन्नान 
संभवे है. 

या कहनेमं अन्यशंका दोवेहैः-प्रमताभे वतेमान सम्बेधवाटा-जो यो- 
ग्यविषय ताका योगय प्रमाणजन्य तान प्रत्यक्षज्ञान कियेहै.या कहने 
सुखादिकनकरे भर्यक्षमे उक्त ठक्षणका अभाव है. काहेतै} सुखादि प्रत्यक्ष 
प्रमाणजन्यताके अभावं योग्य भरमाणजन्यता सषैथा सम्भवे नहीं.यातें उक्त 
लक्षणम अग्पाति दोष दहे. 


या शंका यह समाधान रैः-गोग्यप्रमाणजन्यताका रक्षण 
प्रवेश नही, क्रेत अयोग्यप्रमाणजन्यताङा प्रवेश हे. म्रातै अव्याति नही; 
काटैत! प्रमाता वतेमानसंबधवाटा जो युग्य विषय तका जो अयोग्य 
भमाणरे अजन्यज्ञान सो प्रक्ष ज्ञान किये ई, इसरीतिसें कहे अर्वातर 
वाक्यजन्य ब्रह्न[नकी प्यावृत्ि हवै. उक्तीति बह्ममात्रके बोधक 
अ्वांतरवास्य अयोग्यप्रमाण है. “'ब्षास्ति"' यह परोक्ष ज्ञान तिन जन्य 
है अजन्य नही, यात परोक्ष ज्ञानम रक्षण जपै नही. ओं सुखादिगोचर 
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ज्ञानका संह दप है. काहे ! सखादिगचर जान किमी प्रमाणत जन्य 
नहीं, यात अयोग्यममाणत अजन्य है. ओं ठंद्वियजन्य व्रराशिज्ञान तैम 
महावाक्यजन्य त्ह्न्नान योग्य प्रमाण जन्य होनेतँ अयोग्य प्रमाणम अज- 

दे, याति प्रत्यक्ष ज्ञानका उक्त लक्षण दोषरहित टै 

वं भसंग यह ?:-ङ्ुद्धाःमगोचगप्रमा दो प्रकारकी 2. एक बघा 
चर ह दुमरी व्रह्मगोचर ६. ब्रह्मगोचम कटि आय महाव्राक्यजन्प (अहं 
ब्रह्मास्मि इसरीतिम वरह्ममं अभिन्न आलमाक्‌ं ज[ विषय क म ब्रह्मगौचग 
शद्रात्मगोचर प्रत्यक्ष प्रमा र 

“अहं व्रह्माम्मि' मा जानकर वाचस्पति मनोजन्य कट हं भागनके 
मतम मह्‌ ज्ञान वाक्यजन्य दै तामभी उतना मद ६. सक्षेपशामरककफा यह 
सिद्धांत ₹ईः-महावाक्यत व्रह्मका भरत्यश्न जानही हावेहं कदीमी परोश्च ज्ञान 
महावाक्यं ह्रे नदी. अन्य प्रथकारोका यह मन हेः-विचारसहित महा- 
वाक्यत अपगेक्च जान दवद, विचारग्हित कव वाक्यतं परोश्चज्ञान दोप, 
मर्क मतं "दे बह्माम्मि "यद जान शुद्धास्मगोचर ६ ओं बह्मगौचर पै तैम 
त्यक्ष हे, या अथं किमीका पिवाद नही. श्ुद्धात्मगोचग्प्रमाक्े दा भेद 
कटे जां विरिष्टालसगौचरप्रत्यक्षप्रमाकं अनत भद ह) `` अहमज्ञः; 
अह कती, अहे सुखी, अह दुःखी अष्ट मनुष्य मन आदि अनत भेद है 
यद्यपि अवात अर्थक विषय करमो ज्ञान प्रमा किये दै, "अहं कर्ता" 
त्यादिकं ज्ानका “अहे न कतां? इत्यादिक त्ानमे बाध हूत ह. ताकरभमा 
कहन सभवे नहु. तथापि सस्ारदशामें अबाधित अथर विषय क्रे सो 
प्रमा किये है. सेकारदशिं उक्तन्ञानोक्रा बाध होवे नहींयाौँ प्रमा दै, 
दसरीतितै आत्मगोचर आंतरपरस्यक्षप्रमाके भेद कह. ओं “मपि 
मुखम्‌ मयि दुःखम्‌" इत्यादिक सुखादिगोचर ज्ञानभी आत्पगोचरप्रत्यक्ष 
प्रमा ह परतु “अहे सुखौ) अहं दुःखी इत्यादिक प्रमामं तौ अहपदका 
अथं आला विशेष्य है ओर सुखटूःखादिक विशेषण हं. “मयि सुखं मयि 


( २१६ ) वृततिप्रमाकर । 


दुःखम्‌ ” इत्यादिक भ्रमाम सुखदुःखादिक विशेष्य हँ आसा विशेषण है; 
याते "मयि सखम्‌, मयि दुःखम्‌" इत्यादिकं ज्ञानक आस्मगोचर प्रत्यक्षप्रमा 
नही करै कितु सुखादिक विशेष्य होनेतै अनात्मगोचर आंतरप्रत्यक्ष 
प्रमा के है. वाचस्पतिके मतम विशिष्टाप्मज्ञान ओ सुखादिज्ञान 
मनोजन्य ह. ओं सिद्ांतम अंतःकरणविशिष्ट आत्मामे अन्तःकरणभाग 
साक्षीभास्य है ओं चेतनभाग स्वयेप्रकाश है; तैसे सखादिकमी 
साक्षीभास्य दह. कोद त्न मनोजन्य नहीं, याते मन दद्रिय नरी; 
इ रीति स्मृतिमे भिन्न यथार्थं वृत्तिक्‌ं प्रमा कहं ई; वाके मेद 
कटे; स्मृतिरूप अतःकरणकी व्त्तिभी यथाथंअयथा्थं मेदस दो 
प्रकारकी है तिनमे यथार्थ स्मृति दो प्रकारकी हैः आलस्मृति 
ओं अनार्मस्मृति तत्वमस्यादिवाक्यजन्य अनुभवत आत्मतत्वकी 
स्मृति यथाथ आस्मस्मृति रे, व्यावहारिक प्रपेचक्रा मिथ्यात्वभनमवं 
हुयं ताके संस्कारं मिध्यात्वरपतं भर्पचकी स्मृति यथाथं अनात्मस्मृति 
है, तेस अयथाथं स्मृतिभी दो प्रकारकी रैः एक आत्मगोचर अय 
थाथ स्मृति दई ओ अनात्मगीचर अयथाथं स्मृति रै. अहकारादिक 
नम आत्मत्वतमहप अनुभवे संस्कारतं अहकारादिकनमं आत्मत्वकी स्ति 
आत्मगोचर अयथा्थं स्मृति रै. तैम आत्मामं कवैतव अनुमककर 
संस्करते आत्मा कता ह) यह स्मृतिभी आत्मगोचर अयथार्थ स्मति 

ओं प्रपचमं सत्यत्व धमकरे संस्कारतें '्रपेच सत्य रै) यह्‌ स्भूति 
अनात्मगोचर अयथार्थ स्मरति रै. यथार्थभयथाथभेदमै वृत्ति दो प्रका 
रकी की स्मृतिभिन्न यथाथंव्रतति प्रमा कही, यथा्थंअनुभवजन्य स्मृति 
यथाथ कही ओं अयथार्थजनुभवजन्य स्मृति अयथार्थ कदी. अनभवः 
यथाथता अबाधित अथकूत है; अवापित अर्थविषयक अनुभव यथाथ 
कटियेरै, प्र॑मा किये, यातं अवाधित अर्थके अधीन अनभवनै यथाथत 
है ओं स्मृतिमं यथाथता ओं अयथार्थता अनुभवके अधीन रहै; स्मृति 
मिनन जो ज्ञान ताक्‌ अनुभव कष्टं, सोमी यथाथं अयथाथं मेदे ठ 
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प्रकारका दै. यथाथोनृभव तो क्या अन अयथार्थानुभवका निष्ण 
करें अग्रथार्थस्मृतिका निहषण ताँ पुवं क्या दै मोभी अनभक्करे अय- 
धार्थता अधीन रै; याते अयथाथानमवका निरूपण कद्या चादि. 


णयषपभ्रमका लक्षण ओग भेद ॥ « ॥ 


अयथाथानुमव दो प्रकारका रैः-एक मंशयरूप रै ओं दृ्तरा नि- 
श्वयकूप है. अयथाथकृही भरम कद हं, मशय ज्ञानभी भ्रम द. कहत! 
स्वभावाधिकरणमं अवनासक्‌ रम कहं आं मशय ज्ञानमी परस्पर विरुद 
उभयविपयक्र तिनं एकका अभाव हवे है यातं मेशयमं न्मक्रा 
लक्षण र. एक विशेष्यमे विरुद दा विभषणका ज्ञान संशय करिये 
जसे स्थाएका ''स्थाणनं वा” एना ज्ञान होवे अथवा 'स्थाणवां परुषो 
वा" फसा ज्ञान हवै दानक संशय क दै. वहं स्थाण विशेष्य ट स्था- 
णुत्व ओं स्थाएवाभाव विशेषण दहै. दोन विरुद्ध. एकं अभिक्ररणमें 
साथि रहं नही, मरतं स्थाण्रूष एक विशेष्यम्‌ स्थाएत्व आओ स्थाणतवाभाव- 
रूप विरुद्ध उभयविशेषणका जान हनेतं प्रथम मशयमं टक्नणसंमभरै ह्‌ 
तेस द्वितीय संणयमेभी टक्षण ममेदह. काते १ म्थाणुरूप एक विशेष्ये 
स्थाणत्व पुरुषत्वूप विरुद उभय विशेषणका ज्ञान है. जम स्थाणु अं 
स्थाणलवानावक्ा परम्पर विरोधदै तेम म्थाणत पृरुषतकामी विरोध 
अनुभवमिद्ध है. याते प्रथम सशय तां विद्ध भावाभाव उभयगोचर 
तेतं द्वितीयसंशय विरुद्ध उमयभावगोचर दै. ओं न्यायके ्रथनमें तो यह 
ठिष्याहेः-मावामावगोचरही संशयज्नान देवेहे, केवर भावगोचर सशय 
टोवे नहीं. जहां ''स्थाणवी पुरुषो वा "' ठेसा मेय हवे ताभी स्था- 
णत ओं स्थाणत्वाभाव परुषत्तं ओं पृरुषत्वामावं पे च्यारे को 
हं. यात द्विकोटिक ओं चतुष्काटिक दो प्रकारका संशय दवद. 
'सस्थाणुनं वा” यह द्विकोटिक मशय है “स्थाणुवं परुपो वा" यह 
चतुप्कोरिक संशय दै. एक पर्मीमिं भरतीत धर्मक कोटि कटं हं! याते 
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केवर भावगोचरसंशय न्यायमतमे अप्रसिद्ध है, सवं प्रकारे सेशयनान 
परभरूप है. दो विरुद्ध विशेषण एकमे हवं नहीं एकका अभावही होवैगा. 
जैमे स्थाणु स्थाणुत्व है ओ स्थाणुतका अभाव नहीं है, मँ स्थाण- 
त्वामावरहित म्धाणुमे स्थाणुत्वकरा भमावत्तान भरमरूप रहै) प्रतु एकर 
अंशम मेशयन्नान भ्रम देवे है सकलअंशते घम होवे नरी. जहां स्था- 
णमे. स्थाणमे वा? यह मेशय होवे तहमं अभावअंशमे भ्रम रै, ओर जहां 
परुषमें 'स्थाणुने वा” एसा संशय होवे तहमं अभाव अशतौ पृरषर्मैर 
स्थाणु अंश नही है यात भाव अशमे त्म दै; दमरीतिमे भावाभावगो- 
चर संशय होवे 2, तनमे एक अवश्य रहैगा, यार्त संशयनज्ञान एक 
अशमे भ्रम दोषै. ओ विरोधी उमयभावगोचरभी संशय मानं तौ सकर 
अंशरमैभी सेशयकरू भमत सभवे है. जेते (स्थाणकं पुरुषो वा? मा संश- 
यकु चतुष्कोरिक नहीं मानं उभयकोरिकही मनं ओ स्थाणु ओं पुरुषौ 
भिन्न किसी पदार्थम (स्थाणएुवौ पुरुषो वा"? ठेमा सशय दत्र तहां सेशयकरे 
र्मम ('स्थाणुत पृरुषत्व दोन्‌ नहीं हं. यातं दोनृक्रा ज्ञान भ्रम रै 
सशय जी विशेष्य होवे मो संशयमें घर्मं कषे हे ओं विभेष- 
णक घम के टैः यति एकधर्मीमिं किक्ड नानाधरमैका जान संशय 
करटटिमे रै, या लक्षणतं उक्त लक्षणका मेद्‌ नहीं; परेतु इतना मेद्‌ हैः- 
उक्तं लक्षणम उभय पद है, याते चतुष्कोरिक मशयमे उक्तलक्षणकी अ- 
व्यापि र. काटैत ? चतुष्कोरिक संशयम एक विशेष्य च्यारि विशेषण 
प्रतीत होवे उभय विशेषण नहीं यथपि जहां च्यारि हव तहां तीनि 
ओं दो तथा एकी हवे है; तथापि अधिकं संख्याते न्युनसश्याका 
वाध होवे हे. इसीवास्ते जहां पच बाह्मण हनत कोहं च्यारे बराह्मण- 
कटै तो उसक मिथ्यावादी कहं है, न्यूनसख्या यथपि अधिकं संख्याक 
अन्तभूत दै तथापि न्यूनसंख्याका व्यवहार होवे नै; यात उभयपद्‌- 
घरित लक्षणकी चतुप्कोरिक संशयम अव्याति होन नाना पद कष्या 
दै एकमे भिन्नक नाना कर ह. द्विकोरिक सेशयकी नाई चतुष्कोरिक 
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संशयमी च्यारिधमि गोचर होने नानाधमेगोचर टै यातं अध्याति नटी 
हसरीतिसें सेशयभी प्रम हे 

कमक भदनिरूपणते उत्तर निश्वयप्मक्ता विम्तारमे लक्षण कगे .मशय 
निश्वयरूप प्रम अनथका हतु हे, मातं निवतनीय ट. जिज्ञासु निषननीय 
जो भ्रम ताके मेद्‌ कह टै ः-पतशयसूप पम दो प्रकारकाह. एक प्रमाणम 
शय हे ओं दमरा परमेयसशय दै. पभमाणमोचर मदह प्रमाणसंशय कहिम्‌? 
ताहीकृ प्रमाणगत असमभावना कट, वेदातवाक्य अद्ितीय 7य्रषिष 
प्रमाणं वा नही हं यह प्रमाणमंशय हे्ताकी निवृति शारीरक्रके प्रथमा- 
ध्यायके पठने वा शरवणतं हात्र. प्रमेयमंशयभी आत्मसंशय र 
अनात्ममंशयमभेदतें दो प्रकारका ६. अनात्ममंशय अनतविष्‌ £ तोके 
कहनेमं उपयोग नहीं. आल्ममंशयभी अनेकप्रकारका है 

भसा ब्रह्म अभिन्न दै अथवा भिन्न है} अभिन्न दव तमी मवैदा 
अभिन्न है अथवा मोक्षक्राठमंही अभिन्न शोवहै} स्वेदा अभिन्न नहीं. सवदा 
भिन्न होरे तोभी आनदादिक रे्व्यवान्‌ हे अथवा आनंद्‌(दिक रहित द! 
आनदाटिक एेशव्वान हे तौ भी आनदादिक गण है अथवा वरह्मत्माक स्व- 
शप्‌ 2 दसत आदिलेके तत्दाथामिन्न सेपदाभविपे अनेकपरकारका मेशय टै 

तमे केवर त्वेपदाथगोचर मंशयभी आत्ममचर सशय ह. आत्मा 
देहादिकनतं भिन्न ह वा नहीं? भिन्न कहं तौभी अणरूप दैवा पध्य- 
मपारिमाणरै वा विभुपरिमाणहै) जो विभु कँ तौभी क्रत्‌। दै अथवा अक- 
ता है ? अकर्त कटं तीभी परस्पर भिन्न अनेकै अथवा एक है ? इमरीति- 
के अनेक संशय केवट त्वंपदाथगोचर ह 

त केवल तत्पद्‌।धगोचरभी अनेक प्रकारके संशय है पेकडादिकः 
लोकविशेषवासी ईश्वर पारैच्छि् हस्वपादादिक अवयवसहित्‌ शरीर रै 
अथवा शसीररहित विभु है? जो शरीररहित विभ कह तनी परमाणुभादिक 
सापेश्च जगत्‌का कतां है अथवा निरपेक्ष कृतां ह प्रमाण आ्किनिसे श्न 
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करतां कर तोभी केवर कर्तरि अथवा अमिन्न निमिनोपादानरूप कता! 
जो अभिन्न निमिततोपादान कहँ तभी भाणिकर्मनिरपेश्च कर्ता हनत विपृम- 
कारितादिक दोपवाला है अथवा प्राणिकमे सापेक्ष कर्ता होनेते पिषमकार- 
तादिक दोपरहित दै } इस्त आदि अनेकप्रकारके तत्पदाथगोचरसंशय 
टे, सो सकट संशय प्रमेयक्षशय किये, तिनकी नि्रनि मनन दोवैरै. 
शारीरकके दितीयाध्यायके अध्ययनं वा शरवणं मनन सिद्ध दवै, तामं 
प्रमेयसंश्यकी निवृत्ति होवे. 

ज्ञानसाधनका संशय ओं मोक्षसाधनका सशयभी प्रमेयसंशय है.का- 
हत! परमाके विषयक प्रमेयं करैर, नानसाधन मोक्षसाधनभी प्रमाक्रे विषय 
हनत प्रमेय है, याते ज्ञानप्ताधनका संशय ओं मेोक्षसाधनका संशयभी 
प्रमेय सशय है, ताकी निवृति शासीरकके तरतीय अध्यायसें होवे 

तेस मोक्षकर स्वरूषका सेशयमी प्रमेयसशय है ताकी निवि शारीरकके 
चतुर्थाध्यायतें होवैहे. यथपि शारीरकके चतुथाध्यायमे प्रथम साधनवि- 
चारही है उत्तर फट्विचार है; मोक्षफ्‌ फल कहे, तथापि चतुथध्यायमं 
माधनविचार जितनेमे हे उतने चनुथौध्यायसहित्‌ तृतीयाध्याये साधनसश- 
यकी निवृत्ति हरे. शिष्ट चतुथीध्यायमे फलमेशयकी निवृति रोहे 

निश्वयह्प्रमज्ञानका लक्षण ॥ ६ ॥ 


संशयनिश्वयमेदसं अरमज्ञान दो प्रकारका हे. सेशयभरमका निरूपण 
करिया; अव निश्चयत्रम कर-तशयसं मिक्नानके निश्चय 
हदे. शुक्तिका शुक्तितवरूपसं यथाथंन्नान ओं शुक्तिका रजततरूपते भम 
ज्ञान दोन्‌ संशयते भिननज्ञान होनेते निश्वयरूप दहै. बाधित अथ विष्यक्र 
जो सेशे भिन्न ज्ञान स निश्वय ह, शुक्तिम रजतविनिश्वयका विषय 
रजत हे सो बाधित है.काहेतै! सस्ारदशर्ही शक्तिके ज्ञानं रजतका वाध 
दोषेहै. बहाज्ञानविना जाका बाधन हवै सो अबाधित किये रै 
ब्रहज्ञानविना ही शुक्तिभादिकनक ज्ञानतें जाका वाध हवे सो षाधित 
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के हेयह; अथवा परमाताके बाधविना जाका वाध नदी होदंसो अबाधित 
कषटिये दै. प्रमाताके होनेतं जाका वाध होवे सो षायित कहििरेःबापित 
दो प्रकारका हव. एक तौ मैदा अबाधित हेवेहै दूसरा व्यावहारिक 
अबाधित हवे ६. जिका सवेदा वाध नरह हृप्रे, एमा चेतन है; व्यवहार- 
दशमे बाप्र नहीं हवि एना अज्ञान आ महाभूत तथा भौतिक प्रपच द 
सुखादिकं प्रातिभासिक हे तमी त्रह्मज्ञानविना सुखादिकनङ बाध 
हापि नह; यात अबाधित द, तिनका ज्ञान भ्रम नरह तमं तापित 
अथभी दो प्रकारका देवः एकता व्यावहारिकं पदा्थावच्छिन्न 
चतनका विवतं ह) दृसया प्रातिभामिक पदाथावच्छिन्नचेतनका विवह, 
शुक्तम्‌ रजपत्यावहारक पदाथावच्छिन्न चतनक्रा वित ह. कात्‌ }शुक्ति 
रमतका अविन शुर्त्यवच्छिन्न चेतन ६ शुक्ति व्यावहारेक हैः आ 
वप्तमं शुक्ति प्रतीत हायक्र ताम रजतम होवे तिम रजतका स्वप्नपही 
णुक्तिजानम माध हृ, ता रजतका अयिषएठान स्वप्नशुक्यन्च्छिन्न चेतन 
 स्वप्नक्ी शुक्ति प्रातिभामिक ह, इसरीतिमें वाधितपदा्ध द प्रकारक 
टं तिनका निश्वय किये अरमनिश्वय किये ६. 
अध्यासका लक्षण ओ मेद्‌ ॥७॥ 
पिपक्ञानमं शाचक्रारनका अनेकधा वाद्‌ हे. तिनकं मतम विरुक्रण 
भाप्यक्रारन न्रमका असाधारण लक्षण क्या हः-जेस्ता मपका 
स्वप अन्यगाचवाठ मनद, तिसमं यह वक्ष्यमाण लक्षण मभ नही, 
यातं अप्ताधारण है. अन्य अमाधारणलक्षण कथनतं माप्यक्रारका अन्या- 
[भमत घ्रमक्रे स्वपर अस्वरस ६. अविषएानन पिपममत्ावाखा अवभास 
अध्याप् किये, जह्य शुक्तिं रजतघ्रम दृव तहां शुक्तिदिशमे रजत 
उपज हे, ताका ज्ञान ओं तातकाटिक्र रजत इन दोनक्‌ मिद्धतमं अवभास 
ओं अध्यास कहं अन्यशाखनमं रजतकी उतति मानं नहीं यह सवै 
विरक्षणता रै. एक सतख्यातिव।दम रजतकी उसत्ति मानी ह! ताक मतै 
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भी विलक्षणता अगे कगे. व्याकरणक रीतिमे अध्यासपदके ओं अव- 
भाप पद्के विषय ओं जान दोनं वाच्य. 

यात अथीध्यास ओ जानाध्यासकरे मदत अध्यास दो प्रकारका दै 
अथाध्यास जअन प्रकरका ₹ कवठ सबषमात्रका अध्यास ह) 
कहू मवंधविशिष्ट सवधीका अध्यास्त हे) कहू केवक धरमका अध्यास्‌ ह) कहू 
पमविशिष्ट धर्मीका अध्यास र) कहू अन्योन्याध्याप्त द, कहू अन्यतराध्यास 
टे अन्यतराध्यासभी दो प्रकारका ह एक आस्म अनासाध्याम 
ह्‌ दसरा अनातसमाम आसाध्यास है; इसरीतिमं अथाध्यास अनेक प्रकारका 
:, उक्त ठक्षणका सवत्र समन्वय हे तथाहिः-मृष्यसिद्धातमं ता पकट 
अध्यासका अपिषएठान चेतन रै. रञ्जमें सप प्रतीत होनतें तभी उदमा- 
कर वृच्यदच्छिन्न चेतनं अभिन्न रज्जभवच्छिन्न चेतनदही मपका 
अधिष्ठान दै. रञ्जु अविष्ठान नहीं यह अथं विचारसागरमें स्पष्टटै. तहां 
सेतनक्ी परमाथस्त्ता ह अथवा ताकी उपायि रज्ज व्यावहारिक दानेतं 
रज्जअवच्छिन्न चेतनकी व्यावहारिक सता दै. दोन प्रकारसं सपे 
ओ ताक ज्ञानकरी प्रातिभामिक मत्ता हनेतं अधिष्ठानकी सत्ता विषम- 
मतवा अवभास्स्पं ओं ताका ज्ञान हे) याते दानृक्‌ अध्यास ज 
अवभास कटे. ज्ञान आ जानकर विषयकं अवभास करहह इसरीतिम 
सतत्र अध्यामका अधिष्ठान चेतन कहं तब तौ अधिष्ठानकी परमा्थसत्ता 
ओ अध्यस्तकी प्रातिभासिकमसत्ता दोनेते अपिष्ठानतें विषमसनावाला 
अवभास कटिये ज्ञान ओ ताका विषय स्पष्रहीदहैः ओं रजतका अभि- 
प्रान शुक्ति दै, यह्‌ व्यवहार छोकमं हविह, याते अवच्छेदकतासवंधसे शुक्ति- 
भी रजतक्ा आश्रय है; कात † चतनमं रजतकी अधिष्ठानताका अवच्छे- 
दक शुक्ति होनेतं तामं रजतका अवच्छेदकता संबंध टै, अवच्छेदकता संबंध 
शुक्तङ्‌ रजतक्रा अधिष्ठान क तौ शुक्तिकी व्यावहारिक सत्ता रै) रजतकरी 
भातिभासिक सना है, यतिभ अथिषठानमे विपमसतता रैं इसरीतिसे सवे अध्या 
समं आरोपितसं अधिष्ठानकी विषमप्तना है. जा पदार्थे आधारता प्रती 


वृत्तिभेद शटयाति ओर स्वतःप्रमाण नि० प्रं ७. (२२३ ) 


ट्प सो अधिष्ठान कहियेहे यह आधारता परमाथमे दाप्र अथवा आरा- 
मित है; ओं परमाथैमे आधार दष सो अपिषएठान किप, पमा आग्रह 
या प्रमगमे नरी है. काहेतै! जने आत्मामं अनात्माका अध्यास है, तमं भना- 
समामे आत्माकरा अध्यास हे, ओ अनातमामं परमाथत आत्माकी आधरारता 
है नहीं क्कितु आरोपित आधारता द, याते अधारमात्रकं या प्रमेगमं अधि 
प्रान कट. जहां अनास्मामं आत्पाक्रा अध्या द तहां अपिष्रान्‌ अनात्मा 
६) ताकी व्यावहयारक स्तादे ओं आत्माकी पारमाधिक्र सना > मात 
अपिषएठानसें विषम सनावाटा अवभास ६ 


अन्योन्याध्यासमें शकासमाधान ॥ ८॥ 

यद्यपि आसाका अपिष्ठान अनात्मा द याकहनमै आल्मा जारापि 
ट यह सिददह्‌विरै. जो आरोपित होषि मा कल्पिनहषि षै. यातं आ्मानी 
कृल्पित्‌ होगा; याते अनास्मामे आत्माका अध्याम यह कहना मनव 
नई; तथापि भाप्यकारनं गारीरकक आरंभम्‌ जन्मा नात्मा करा अन्या 
न्याध्याम कदा £. याते अनात्मामे आत्मा अध्यासक्रा निपध्‌ ता चन्‌ 
नद्‌) परम्पर अध्यामकर्‌ अन्योन्याध्याम्‌ करदः मति अनात्माम आत्मा 
ध्यास मानिक्र उक्तशेकाका समाधान कद्या चाहिः 

मो समाधान इसरीतिमें दः-अध्यास दाप्रकागका दवहैःए्कता 
स्पूपाध्यास्‌ होवे हं दृसया संमगौध्याप हविह. जा पदार्थकरा स्वरूप अनव 
चनीय उपज ताक स्वहूपाध्यास कट. जम शुक्तिं रजतका 
स्वकूपाध्यास हे ओ आत्मामं अहकारादिक अनात्माका स्वकूपाध्यामस्‌ 
ह; तैम जा पदार्थका स्वहप तौ प्रथम सिद्ध हतर व्यावहारिकं दत्रे अथवा 
पारमाधिक हप, ओ अनिषैचनीयसवध उपज सो संसरगाध्यास कटिय हं 
जेस मृखमे दपणका उक्त रीति कोई सवेष रै नही ओ दनं पदा 
व्यावहारिक दै) तदं दर्षणमं मृखका सेनेध भरतीत होये है याते अनिव- 
चनीयसम्बन्ध उपजैै तेभ रक्त वद्मे (“रक्तः पटः"? यह प्रतीति हवै ६ 


( २२४ ) वृत्तिप्रभाकर । 


रक्तूपवाटा पट है.या प्रतीतिं रक्तषपवाठे पदाथका परमे तादारम्यस्षवध 
भासे देओ रक्तषूपवाटा कुसुभद्रव्य है, यात रक्तरूपवतका तदास्य 
कुसुम्भद्रव्यमं है परमे नही. दसरीतिमे रक्तहपवत्‌ कुसुम्भद्रव्य आओ पर 
ती प्यादहारिक है, तिनक्रा तादार्म्यततवेध अनिषैचनीय उपने ६. तमे 
''लोहितः स्फटिकः "या प्रतीतिमें रोहितक तादात्म्यसवंध स्फटिकमं मापे 
है, ओं छोहितका तादास्य पृष्पमे है स्फटिकमे नदीं. रक्तहपवाटकरं 
लोहित करदे. रक्तपवाखा पष्प है स्फटिक नही; यतिं स्फिकम अनिन 
सनायतादास्म्यसवध रोहितक्रा उपज हैः दम्रीतिं अनेक स्थाना 
मेवधी तौ व्यावहारिक है. तिनके सेवधरनकरे ज्ञान अनिषैचनीय उपज हं 
तिनक्‌ ससर्गाध्यास्त करदह, वेषे चेतनक्रा अहकारमं अध्यास नही; कितु 
चतन तों पारमाथक है) तक्रे सवेधका अकारं अध्यास ईह) आत्मता 
चेतनम हे ओं अहंकारम प्रतीत दोप्रै, यति आलमाका तादात्म्य चेतनम ६ 
ओं अहूकारमं प्रतीत होवेहेःयातं आलमचेतनका तादास्म्पस्नवध अहंकारम 
अनिवेचनीय टै, अथवा आत्मवृनि तादात्म्यका अहूकारमं अनिषैचनीय्‌ 
सवथ हं. यातं चेतन कल्पित नह किंतु चेतनक्रा अहकारमं तादातम्पसवध 
कल्पित है अथवा आत्मचेतनके तादात्म्यका सवंध कल्पित है. यद्यपि 
अदरैत्रथनमं उक्त उदाहरणोमें अन्यथाख्याति कही है, तथापि ब्रह्मविया 
भरणमं उक्तरीतिस सारे अनिवेचनीयख्याति मानिक निर्वाह कस्याः 
अन्यथाख्याति परसिद्ध नरी; भ विचारक्षागरमें तथा इम ्रेथमेभी पव यह 
ष्या हैे'जहां अपिष्ठानमे आरोप्यक्रा सेवेध हवे तहां अन्यथाख्याति 
है, सो यर्थातरकी रीति छ्ख्या है.मौ अधिष्ठानं आरोप्यका सवं हेष 
तहां अन्पथाख्यातिकाही आग्रह हाव ता अहकारमभी चतनक्रा तादास्म्य 
अन्यथाख्यातिं प्रतीत होवे हे या कहनेमं फोट बाधक नरह; इसरीतिमे 
जहां पारमाधिक पदार्थक्रा अभाव हूयां तिसक्ती जहम प्रतीति होवे तहां 
पारमाधिक पदाथका तौ व्यावहारिक पदमे अनिषैचनीय सेबेध उपने ट 
ओं ताकरा अनि्ैचनीयही जान उपजे है. ओं व्यावहारिक पदार्थकरा 


वृत्तिभेद ख्याति ओर स्वतःपरमात्व नि ०-प्र° ७. (२२५ ) 


अमाव हया जहां एतीति होवे तहा अनिधैचनीयरही ओर सेवेधी उपने है; 
ओर संवधीका अनिर्वचनीय ज्ञान उपज हे, ओर कहू सेयधमाज्र ओर 
सेषन्धीका अनिवैचनीयज्ञान उपजे दै. सारेही अयिष्ठानमं अध्यम्तक्री 
गिषिमसत्ता अनिवचनीयसत्ता है आलमाका अनातामं अध्यासे दर 
तहांमी अयिषएान अनासा व्यावहारिक है ज अध्यम्त आत्मा नरह कितु 
आत्माका संवन्ध अनात्मा अध्यस्त है, यातं अनिवेचनीयदै 
अनात्मामं अध्यस्त आत्पाकी परमाथसत्ताविपे तात्पय ४#९॥ 
आओ पुत्रै यह कद्याहै, अनात्माम आसमाध्यास हेते तहां अध्यस्तकी 
परमाथ सत्ता हनतं विषमसनता है,आं बह्मवियाभरणमं उक्त स्थटमं अध्य- 
स्वरी परमाथे सतताही कीटे, ताका यह वासयं हः-शुद्धपदार्थमं विशिघ्र 
भिन्न दवं है, यातं अनात्मामं आत्पाके संबन्धका अध्यास्‌ कदा तहां 
संबन्धविभिष्र आत्माकाही अध्यास है, आं स्वरूपम्‌ आन्मा सव्य रहै, 
यतिं अध्यस्तकरी परमार्थसता स्वरूपरश्रिसिं करटं आ अध्यस्त कन्न 
दावे, यातं अनात्मसवरन्धविशिष्र कल्पित हवे तीनी शुद्ध कल्पित होप 
नही. कादतं } शुद्धम विशिषटक्‌ भिन्न होनें विशिषकी कल्पिता शुद्धे 
रोवे मष्टी, आं केवट आत्मसेवन्धकरे अध्यास कटनतं संबन्धविशिष्ट आ- 
त्माकरा अध्यास कहना ओं अध्यस्तकी परमाथसत्ता कहनाही भष ? 
काटेतं ! केवटसंबन्धरका अध्यास्‌ कर तौ अथिष्रनक्री आरोपित्तमं विषः 
मस्ता सभवे नरी. कात } आत्माक्ा संबन्ध अन्तः कृरणमें अध्यम्न रै 
ओं स्फुरणरूपचेतनका तादात्म्यसंवेध वटादिकनमे अध्यम्त है. काहतं } 
५ घटः स्फुरति 2 यह व्यवहार वर्मं स्फरणसंवंधप्ं प्रतीत रवेर 
चेतनकरे संवेधङ़े अधिष्ठान अंतःकरण ओ वरादिक व्यावहारिक ह: 
तिन चतनका संवेधमी व्यावहारिक हे. प्रातिभासिक नदी; चेतनका 
संवेध प्रातिभासिक होवे तौ बह्न्नानसे विना वाध हया चाहिये ओ बाघ 
होवे नही, यतँ आत्मसवंधकी ओ अधिष्ठान अनासाकौी व्यावहारिक 
१५ 


( २२६ ) वृतिप्रभाकर । 


सत्ता हनत विषमपत्ता नी होने अध्यासका रक्षण संभवे नकी 
याते संबन्धविशिष्ट भासमाका अनात्मामे अध्याप्त हओं विशेष्य भागकी 
परमार्थं स्ना होनेतें विशिष्टकी परमाये सत्ता टे. अधिषएटानक्ी व्याव्‌- 
रक सत्ता है; यतिं दतफी विषमप्तत्ता होनेते अध्यापका लक्षण समवै 
है, ओ स्वप्नका अधिष्ठान साक्षी है ताकी स्वपते पारमाथिक सत्ता है, 
ओं पदाथैनकी प्रातिभासिक सत्ता है यात अधिष्ठाने विषमसत्ता होनेतें 
अध्यासका ठक्षणसंभवेरै. 

यद्यपि सततास्रूप चेतन रैःताका मेद्‌ कहना संभवे नही,तथापि चत- 
नस्पषटपसषतनामं सत्ता नाम भिन्न पदार्थं हेतामं उत्कषे अपक्षं ह ताके १।२र- 
माधिक व्यावहारिक प्रातिभासिक तीनि मेद्‌ रह. परातिभासिकमभी उत्कर्ण- 
पकप है स्वप्ने कितने पदार्थं भरतीत होवेहं,तिनका स्वप्नमे ही वाध दै 
जिनका जाग्रतं बाध हेष तिनमें सवप्नम बाधितपदार्थनशी अपकृएसत्ता 
है; इसरीतिसें चेतनस्वरूपसतासं भिल्प्तनाका स्वरूप तिमे टिख्यारै 
(सत्यस्य सत्ये प्राणा वे सत्य तेषामेष सत्यमिति" ओं रजवकी सत्तासे 
शुक्तिकी सत्ता उत्कर रै यह सवक अनुभव हषे है, याति उकर्पापकष- 
वाटी स॒त्त। चेतन भिन्न दै, इसरीतिमें अध्यास्तका टक्षण कट्या. 

अध्यासक्ा अन्यलक्षण ॥ १० ॥ 

ओर अध्यासका अन्यलक्षण यह्‌ रैः-अपने अभावकरे अधिकरणमं 
आभापकू अध्यास करद. शुक्तिमि रजतका पारमाथिक ओ व्यावहारेक 
अभाव है ओं रजत अनिषैचनीय हे, यतिं रजताभावका अधिकरण नजो 
शुक्ति तामं रजतकी प्रतीति ओ ताका विषय होनेतै रजतावभास है यातं 
अध्यास है. इसरीतिततै कत्पितक्रे अधिकरणमे कल्पितका अभाव हेते 
सारे अध्यासे यह क्षण संभेदे. 
एक अधपिकरणमें भावाभावके विरोधका शैका ओ समाधान ११॥ 

ययपि एक्‌ अभरिक्ररणमें भावाभावका विरोध होवैहै. सयोग ओ ताका 


वृत्तिभेद ख्याति भोर स्वतःप्माख नि०-प० ७. (२२७ ) 


अभावभी एक अधिकरणे मृल।दिक देशके मेद स्हहे एक दशमे रै 
नही; यातं एक अधिकरणमें भावाभाव संभवे नौ, तथापि प्दाभनका 
विरोध अनुभवे अनुसार कहियेहे. केवट भावाभावकरा विरोध नह है, 
किंतु घटत्व परत्व दोन्‌ माष है) एक अधिकरणे रहे नक तिनक्रा विरोषहै, 
ओं द्रव्यत्व घटका विरोध नहीं, तेम परके अगिक्ररण भूतल अतीत 
कालविशिष्ट घटका अमाव है, यातं शुद्ध घयभावतँ घटका विरोध हे.विशि- 
एवटाभावते पररका विरोध नही; तैस सेयोगसवंधते घटवाटठे मतले समवा- 
य॒सेवधावच्छिन्न वाभाव है, तामे घटका विरोध नही. तेस समानमत्तावारे 
प्रतियोगी अमाव एक अधिक्ररणमं रै नही; विषम सनावाटठे प्रतियोगीका 
भावस विरोध नर्हाकल्पितके अभावकी पारमाधिक सना रै अथवा व्याव 
हारक सना टै. कल्पितकी प्रतिभासिक सना दै यातं पिरोध नही ज 
शुक्ति रजतप होवे तहां व्यावहारिक रजत रै नहीं» वार्त रजतक्रा व्याव्‌- 
हारक अभावदै. ओ पारमार्थिक रजते कहू मी तदहं होनें रजतका 
पारमार्थिक अमाव केवट।न्बयी रै, पात शुक्तिमिं रजतका पारमार्थिक 
अभावभी है ओं अनिवेचनीय रजत ओ तक्रा ज्ञान एककराटमें उपज 
है, ओ एक कारमं दोनेक्ा नाश हवे; यातं रजत प्रातिभामिकर है. भरती. 
तिक्रारमे जाकी सत्ता हतै प्रतीतिशून्यकालमं दवे नहीं ताक प्रातिभा- 
सिक करद. दइसरीतिमे भमन्नान आं ताके विषय अनिवचनीयं उपर्ज हं 
सत्‌ अमततं विलक्षणकरं अनिवचनीय कर. आ ताक्रा अभाव व्याव्‌- 
हारिक दहै यतं भरतिपोगी अमावक्रा परस्पर विरोध नहीं व्यावहयारेक 
अभावक्ा व्यावहारिक प्रतियोगी विरोधदहै. 
अध्यासके प्रसेगमें च्यारि शंका ॥ १२॥ 

या परसगमं च्यारि शंका हेष. सखप्नप्पचक्रा अधिष्ठान साश्वी रै ह 
पूवे क्या सो संभवे नही. काहतं ! जिन अधिष्ठानम जो जसेपित होवे गि 
अधिष्ठाने सवद प्रतीत हेहै जम शुक्तिमि आरोपित रजत है सो “ट 


( २२८ ) वृत्तिप्रभाकर । 


रजतम्‌"? इस रीतिं शुक्तिकी ददेतामे सेवद्ध प्रतीत होवे है, आत्मा 
कैवाक्कि आरोपित ह सो “अहं कर्वाहसरीतिभें संबद्ध भतीत दवे हैः 
तेपे स्वप्ने गजादिक साक्षीमें आरोपित दवें तौ “अहगजः मयि गजः' 
इसरीतिमें साक्षी संबद्ध गजादिक प्रतीत हये चादि. 

ओ दूसरी शंका यह रैः-शुक्तिमे रजताभाव व्यावहारक दै ओं 
पारमाथिकरै) यह पुव कद्यासो सभवे नरी. काते 1 अदैतवादमे एक 
चेतनरी पारमाथिक रै तसे मिन्नकरं पारमाथिक्र माने तौ अद्रैतवादकी हानि 
हैमी. पारमाधिक रजत है नक्षै, यात पारमाधिक रजतका अभावं ह यह 
कहना तौ सभवे है, ओं पारमार्थिक अभाव दै यह कना सभवे नरी. 

ततीय शका यह रैः-शुक्तिमिं अनिषैचनी रजतक्री उत्पत्ति नाश 
होरे, यह पै कया मो संभवे नही. कात १ जो रजतके उत्ति नाश 
हव तो घरक उयत्तिनाशक्षी नादं रजतकरी उतनिनाश प्रतीत हये चाहिये. 
जे घटी उसनि हयं तव घर उपने है इसरीतिनं पटकी उत्पतन प्रतीत 
होवे अं वटका नाश्‌ दवे, तव परक नाश या इमरीतिनें रक्रा नाश 
प्रतीत हवेहः तँ शुक्तिभं रजतकी उति होवे तन रजनकी उलनि हई 
दसरीतियै उसनि प्रतीत ह चाहिये अ। रजतक्रा ज्ञाने नाश होवे तन्‌ 
रजतक्रा शुक्तिदेशमं नाश हया. इस्रीतिमं नाश प्रतीत हया चाहिये. 
ओं शुक्तिमे केवल रजत्‌ प्रतीत होकह ताके उसनिनाश प्रतीत हवै नही, 
यातं शास्नातरकी रीति अन्यथाख्याति आक्कि दी समीचीन हं अनिषै- 
चनीयख्याति संभवे नही. 

चतुथं शका यह दैः-पतत्‌ असक्तं विटक्षण अनिर्वचनीय रजतादिकं 
उपज यह पुवं कट्या सो सवथा अगत है. सतम षिटक्षण असत होरे 
ओं असतें विलक्षण सत्‌ देहे. सतम विलक्षणता है जौ अशत नक्ष 
यह्‌ कथन विरुद्ध रै, तेसं असतम विटक्षण हे ओ सत्‌ नहीं यह कथनभी 
विरुद्ध है ये च्यारे शंका दै 
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वृत्तिेद ख्याति ओर स्वतःप्रमास नि०~पभ्र० ७. (२२२) 


उक्तच्यारि शंकाके समाधान ॥ १३॥ 

तिनके कमते मे समाधान हैः- साक्षी स्वप्नअध्यास दषे तो "अहं 
गजः, मयि गजः" एेसी प्रतीति हई चादिये.या शकाका यह समाघान 
पूवे अनुभवजनित मस्कारस अध्यास हवे. जसा पूवे अनभव हादे 
तेसाही मम्कार हावेटे, ओं सेस्कारक्र समान अध्यास हविह. सवे अध्या- 
साका उपादानकारणतों अविद्या समान हेःपरतु निर्मित्तकारण पुवीनुभवजन्य 
संम्कार हे, सो विरक्षण ह. जसा अनमवजन्यमम्कार दवं तसारी अविद्याका 
गररिणाम्र होषह्‌, जिमपदाधकरा अहमाकारन्नानजन्य सेस्कार सहित अविधा 
होवे तिमपदाथेका अहवाकार अविद्याक्रा प्ररेणामरूप अध्याम हषे हे 
जिस्म ममनाकार अनभवजन्यसंस्कारमहित अविद्या हति तिसन पदार्था 
ममताह्ार अविद्छाक्ा पररिणामरूप अध्यास दहविरै. जिम पदाश्का उद्‌- 
पाकार अनमवजन्य मस्कारसहित्‌ अविया हवे तिसपदाथका ृदमाक्रार 
अविद्याका प्रिणामरूप अध्यास्‌ होवे है. स्वप्नके गजादिक्रनका पूर्वं अनु- 
भव उदमाकाग्दी हया है; अहमाकागारिक अनुभव हया नही; यानं अनु- 
भवजन्यसंम्कारभी गजादिगोचर इदमाकारही दावरै) यातं “अयं गजः? 
एमी प्रतीति हेहै, 'मयि गजः, अह गजः" एमी प्रतीति हवे नही. स. 
स्क!र अनमय है) कामयेके अनुकूल सस्छारकी अनमिति हाव, सम्कार 
जनक पूवे अनुमवभी अध्यासरूप रै, ताक्रा जनक सेम्श्रमी उदमाक्रा- 
रही होवेहै, ओं अव्यासप्रवाह अनादि है याते प्रथम अनुनवकरे इदमाका- 
रतामे कई हेतु नहीं यह शंका संभवे नक्ष काह { अनादिपश्नमं को 
अनुभव प्रथम नरह, पृषैपृषेसं उच्तर प्तारे अनुभव हैँ 

ओं अभावकरू पारमाथिक मानं तौ अद्रेतकी हानि हवेगी; या द्विती- 
यैशंकाका यह समाधान हैः- कठ पदाथ सिद्धातमें कल्पित है, तिन 
का अभाव पारमाथिक है, सो बह्मरूप है, यह भाष्यकारक्‌ समत हः यामे 
युक्ति आगे करगे, दइसकारणते अद्रेतकी हानि नहीं. 


(२३० ) वृत्तिपरभाकर । 


ओ शुक्ति रजतकी उति मानै तो उसत्तिकी प्रतीति हृदं चादिये 
याका यह समाधान हैः-शुक्तिमे तादास्म्यमृबन्धमे रजत अध्यस्त है 
ओ शुक्तिकी दइदताका संबेध रजतम अध्यस्त है, याते ददं रजतम्‌"? 
दसरीतिसै रजत प्रतीत होवे है. जतै शुक्तिके इदेताका संबन्ध रजतं 
अध्यस्त है, तैस शुक्तिमिं प्राक्मिद्धस्व धमं है, रजतप्रतीतिकाल्पै प्रथम 
सिक प्राक्सिद्ध कर दं. रजतप्रतीतिकाटतं प्रथमं सिद शुक्ति ३, 
इसरीतिसे शक्तिम प्राक्रिद्धत धमे है ताके संबन्धक्रा अध्यासभी रजते 
होवैरै, इसीषास्ते “ददानीं रजतम्‌” यह प्रतीति नहीं हेवेह, '्रागूजातं 
रजतं पश्यामि"? यह प्रतीति होवेहैः या प्रतीतिका विषय भरागूजातव है 
सो रजते हे नहीं; कितु रजते श्दानींजातत है ओं प्रागूजातत रजत 
प्रतीत दोवेहै. तहां रजतम अनिर्वचनीय परागूजाततकी उत्ति मानँ तौ 
गौरव हेवेहै, शुक्तिके प्रागुजातस्की रजतमे प्रतीति माने तौ अन्यथा- 
ख्याति माननी हवैहै ओ रसे स्थानम अन्यथाख्यातिकरू मानै मीः 
तथापि शुक्तिकि भाकसिद्धत्वधभका अनिर्वचनीय संबन्ध रजतमें उपने 
यह पक्ष समीचीन है. इसरीतिे शुक्तिके भ।कूसिदत्वकरे सेवन्धकी पभतीतिस 
उत्पत्ति प्रतीतिका परति्ेध होवे दै. कदत { प्राकूमिदडता ओं वतमान 
उतत्ति दोन्‌ परस्पर विरोधि ह. जहां भराक्मिद्धता होवे तहां अतीत 
उत्पत्ति होवेरै. वतमान उसत्ति होवे तहां प्रकूमिदधता होवे नही; 
इरति शुक्तिवृत्ति प्राकूक्षद्तवके संबन्धकौ प्रतीति उतत्ति प्रतीतिका 
परतिजन्ध हाने रजदकी उतत्तिहूयेमी उसत्तिकी भरतीति होवे नही. 
भौ जो कल्या रजतका नाश हेव ती ताकी भरतीति इई चहिये, ताका 
यह समाधान दहै-अयिष्टानका ज्ञान हवे तव रजतका नाश दव 
ह सो अप्रष्ठानज्ञान रजतक्रा बाध निश्वय हवै है, शुक्तिभे कारतरयें 
रजत नरी इम्‌ निश्वयक्र बाध कर्द ह) एसा निश्चय नाश प्रतीतिका 
विरोधी £. काते † नाशमे प्रतियोगी कारण हवे है ओ वाध प्रति- 
योगीका सवेदा अभाव भासैः जाका सर्वदा अभावरै एेाज्ञान हेष 


वृत्तिभेद ख्याति ओर स्वतःप्रमात्व नि ०-प्र० ७, (२३१ ) 


ताकी नाशुद्धि सभवे नँ किंवा जेता षरादिकनका मुद्ररादिकनसं वृरणी- 
भावरूप नाश होवैह तैसा कत्पितका नष्श हवै नही; किंतु अगिषए्ठानके 
ज्ञान अन्नानषटप उपादानसहित कन्मितकी नितत्नि देवैर. अपिषन्‌ 
मात्रका अवशेष अज्ञानसहित कल्मितकी निवृति होवेहे सो अषिषएठान 
शुक हे ताक{ भवशवहूप रजतक्रा नाग अनमवमिद्ध है; यातं रजतकं 
नाशकरी प्रतीति हवे नश यह कथन सादौ 8 

ओ सत मसते विलक्षण कथन किम्ड दै. या चतुर्थं शकाका यह 
समाधान रैः-जो स्वष्परहितक्‌ सद्विटक्षण करं ओं विद्यपानस्वरूपक्‌ 
अम॒द्विटक्षण कह ता विरोध होवे. काहते!एकटी पदाथ स्वरूपराहित्य ओ 
स्यरूपमाहित्य मभवे नहीयते सदसद्विटक्षणका उक्त अध नरी; कितु काठ- 
त्रयम जाकर वाधनं दवेता सत्‌ कर ह, जाका वाधदोवे सो सदि 
लक्षण किये ह.शशश्रग वध्यापृजकरी नाई स्वरूपहीनकृ असत्‌ कर ह तासं 
विलक्षण स्वूपवान्‌ होवे रै; इसरीतिसं बाधके योग्यस्वरूपवाटा सदसद्वि 
टक्षण शब्दका अथे है. सद्विक्षण शब्दका वाध योग्य अधरैः स्वहपवाटा 
इतना अथं असद्विलक्षण शब्दका है. 

पूव उक्त अध्याप्तके भेदका अनुबाद ओं तामे 
उदाहरण ॥ १४ ॥ 

दर परीतिं जहां प्रमज्ञान हे तहां सारे अनिवेचनीय पदार्थकी उसत्ति 
हेहै, कह संवधीकी उयतति हवै है. जे शुक्तिमिं रजतक्री उत्ति है 
ओौ रजतमें शुक्तिवृत्ति तादात्म्यकरे संबधकी उत्पत्ति होवे रै, शुक्तिवित्ि 
स्वतादाम्यकी रजतम अन्यथासूपाति नही तैसं शुक्ति प्राक्सिद्धव धर्म रै, 
ताके अनिषैचनीय संबधकी रजते उत्ति हेतह ताकीमी अन्यथास्याति 
नृही-इसरीतिभे अन्योन्याध्यासकाभी यह उदाहरण है. ओ संबंधाध्यासका 
यह उदाहरण है, संवधीअध्यासकाभी यह उदाहरण है; ओं अमिवैचनीय 
वस्पुकी प्रतीतिक्‌ ज्ञानाध्यास कर ह; ओं ज्ानके अनिवचनीयविपयकू 


( २३२) वृतिप्रभाकर । 


अर्थाध्यास कर हैः पातै ज्ञानाध्यास अर्थाष्यासका भी यह उदाहरण हैः 
ओं रजतत्वधभेविशिष्ट रजतक्रा शुक्तिमिं अध्यास है) याते धमी अध्याप्काभी 
यह्‌ उदाहरण है, जहां अन्योन्याध्यास दोषे तहां दोनृका परस्पर स्वरूप 
अध्यास नह दप रै, किंतु भरोपितका स्वपे अध्यास होय है ओं सत्य 


स 


स्तका धर्म अथवा संबंध अध्यस्त दषे रै संवधाध्यासभी दो प्रकारका द 
है, कटू धमक संवधका अध्यास होवे है. जे उक्त उदाहरणम शुक्तिवृत्ति 
इद॑तारूप धमकर सवेधका रजवमं अध्यास 2 ओं “रक्तः परः) या स्थाने 
कुमु भवनि रक्तप परमेक संवेधका परमं अध्यापन है) ओ द्पेणमं मृखके 
संवधका अध्यास हवै अंतःकरणक्रा आत्मामं स्वरूपम अध्यास्त है, 
ओ अतःकरणमं आसाका स्वशूपसं अध्यास नही; किंतु आत्मसेवेधका 
अध्याक्त होनेतं आतमाका संसगाध्यास ३, ज्ञानस्वरूप आत्मा है अंतः. 
करण नहीं, ओं ज्ञानक संवेध अंतःकरणमं भरतीत दवे है, यातं आत्मा 
संवंधका अंतःकरणम अध्यास्‌ हैः तेसं “वटः स्फुरति,पटः स्फुरति इसरीतिक्ष 
स्फरणसंवध सवे पदार्थनम्‌ प्रतीत हतं है, यातं आसमस्तवधका निखिट्पदा- 
थनमें अध्यास है, आत्मामं काण्वा य धमे प्रतीत हवं द्‌, यातं 

णतवादिक धर्मनका आसाम अध्यास ओं दद्रियनका आत्मामं तादात्म्य 
अध्यास नहीं है, कात्‌ ! "जह काणः” एसी प्रतीति हवहै.ओं ८अहं नेत्रम्‌" 
एसी प्रतीति शवे नही; याते नेत्रघमे काणखक्रा आलमामं अध्यास्‌ ह; नेचका 
अध्यास नही. घमाध्यासका उद(हिरण ह. यपयपि नत्रादिक निखिट 
प्पचका अध्यास आसाम है, तथापि वन्मचतनम समय प्रपचक्रा अध्यास 
है, व्वपदाथमं निखिट प्रपचका अध्यास नहीं) अवपियाका एसा 
अदधत महिमा है, एकी पदा्थंका एक॒ धमविशिषएका अध्यास होवेहै, 
अप्र धमेविरिषटका अध्यास हषे नही. जेस व्राह्मणत्वादि पर्मविरिष्ट 
शरीरका आस्मामं तादारम्याध्यास हषे है शरीरत्वविशिष्ट शरीरका अध्यास 
टे नही. इसीवासते विपङीभी 'व्राह्मणोहम्‌ मनुप्योहम्‌" एसा उपवहार 


करे. ओ “शरीरमहम्‌” रेशा व्यवहार विवेकीका हवै नही, यात अषि- 


वृनिभेद ख्याति ओर स्वतःपरमाख नि०-प्र० ७. (२३३ ) 


याक्रा अद्भत महिमा होनेतें इद्रियकरे अध्यासविना आत्मा काणलादिक 
मनका अध्यास्‌ समवे हैः यह घमाध्याप्तका उदाहरण है. अन्याभित 
हाव स्वतंत्र हवं नदीं. ताक घमं फट पाते मेवंधमी पर्मही हैः ताका 
अध्याप्तमी ध्माध्यास हीरे पतु धम दो प्रकारका ्वहैः-एक तौ 
प्रतियोगी अनुयोगीकी प्रतीतिके अधीन प्रतीतिका षिषय दरे, ओ 
कोई धरम अनुयोगी मातरी प्रतीतिके अधीन प्रनीतिका पिय है 
हे, ओं कदाचित अनुयोगीक्ी रतीति दिना केवट व्रकीमी प्रतीति 
दोवेह; जम्‌ तटन्वादिकनकी प्रतीतिं अनयोगी माकरी प्रतीतिकी अक्रा 
है, ओं वरत निन्य टै इ्यादिवाक्यजन्य प्रतीमं अतयोगी प्रतीतिक्तीमी 
अपक्षा नहीं इसरीतिसि दौ प्रकार्य धरम हववेह अनुधीमी प्रतियोगीकी 
प्रतीतिविना जारी प्रतीति हवे नही. एम धर्मक संव कट ज षट्वा 
दिकमङ्गं केवल धमं कं है मेवध कह नद) दमरीतिमं समेषाधयासनी धर्मा 
भ्यासदही है) उक्तरीतिनं सकरुभ्ममं दूने टक्षण समव हः अथिप्राननें विप- 
मप्तनावाटा अवभास अध्यास कटय. अथवा स्वमायाधिकरणमं 
अवभास अध्याप्‌ किये कमकाटमं अनिषैचनीय विषय आ ताक्रा 
ज्ञान उपज ह, यतिं दान्‌ टक्षण अध्यासुक सभवे ह, परत परोक्ष अपरोक्ष 
भद भ्रमदो प्रकारका हः-अपरोन्न प्पकरे उदाहरण तौ कषे ओं 
जहां वदह्निशून्य दशमं वहविका अन॒मितिज्ञान हेव सो पगोक्षभ्रमरै, सो 
दसरीतिस दाप हैः-महानमत वदहिका व्याप्यनहींहै ओ महानसमे 
वारवार वददिरेशके महानमखका व्याप्यताप्रम होय जयि, तहां वदिशृन्य- 
कालम र्ना अनुमान दवे “ददं महानसे वहिमत्‌, महानसवात, पृषै- 
ट्टमहानस्तवत. ` इसरीतिसं महानस्मं॑वदिका अनुमितिषूप भरमज्ञान 

टै ओं विपरटभक वाक्ये वहिका शब्द्भष्‌ दूह सो दोन परोक्ष 
ज्ञान हं. जहां परोक्ष्रम हवे तहां अनिवैचनीय्‌ विषयकी उत्पतति मानी 
नही; किंतु तिस देशम असत्‌ वद्निकी प्रतीति हेहै, यात अध्यासटक्षणका 


(२३४) वृत्िप्रभाकर । 


ठक्ष्य तौ परोक्ष्रम नहीं है. ओ विके अभावाधिकरणम षटिकी. प्रतीति 
होनेत स्वभावाधिकरणमे अवभास है विषय ओ ज्ञानकूं अवभास करै दः 
विकरे अमावाधिकरणमें वहधिका परोक् ज्ञानरूष अवभाप्त रोने उक्त 
लक्षणकी यद्यपि अतिव्याति हेहै तथापि लक्षणम अवभासपदसे 
अपरोक्ष ज्ञानका ग्रहण है; यात परोक्षतमविषे अध्यासलक्षणकी अति 
व्याति नह. जह्य परोक्ष्रम दोषे, तिमस्थानमं तो जिप्तरीतिसें नेयायि- 
कादिक अन्यथाख्यात्यादिकनसें निर्वाह केर हैः तासे विलक्षण कटने 
अद्रैतवादीका आग्रह नहीं है अपरोक्ष ध्रमविषे ही पारिभाषिक अध्यास्‌ 
विटक्षण मनै है कहते! कतैवादिक अन्थत्रम अपरोक्ष है, ताके 
स्वरूपमे ज्ञाननिवत्येताके अथं अध्यासक्रा निरूपण है यात अपरोक्ष भ्रमकृ 
ही दष्टा अथं अध्यासताप्रतिपादनमे आग्रह हे. परोक्ष क्रमविपे शासा 
तरमै विलक्षणता कहुनेमे प्रयोजन नहीं भौ अपरोश्चषप्मविषे उक्तरीतिमें 
टक्षणक्रा समन्वय द्‌वे. 


सिद्धांतसंमतअनिवंचनीय ख्यातिकी रीति 
साप्रदायिकमत ॥ १९५ ॥ 

सिद्धांतमें अनिवेचनीय ख्याति रै ताकी यह रीति ह-जहां 
रज्जु आदिकनमं सपांदिक श्रम होवे तहां अधिषएठानका सामान्यज्ञान अध्या- 
सका हेतु टै याते रज्जुका इदमाकार सामान्यक्ञान हवै, सो सामान्यननान 
दोषसहित नेतरशटपप्रमाणसे उषजेरै याते प्रमा रै. तिस दोषसहित ने्रजन्य 
इदमाकारवृच्पवच्छिन्न चेतनस्थ अवियाका परिणाम सर्पत्तान ोवेरै, 
ताक ज्ञानामास कँ दोषसहित नेतरका रज्जु सेवं हूय अंतःकरण 
की हृदमाकारवृति तौ रजञ्जुदेशमें गै, याते प्रमातृचेतन ओ इदमवच्छिन्न 
चेतनकी उपापि एकदेशम होनेते प्रमातृचेतनसे इदमवच्छिन्नषेतनका नेद्‌ रहै 
नह्‌, यातं रज्जुका सामान्य हदंहप प्र्यक्षहै ओ प्रत्यक्ष विषयका इदमा- 
कार ज्ञानभी प्रत्यक्ष है जिस्न विषयक्रा प्रमातृचेतनर अमेद होवे सो विषयं 


वृत्तिभेद ख्याति ओर्‌ स्वतःप्रमाव नि०-पर० ७. (५३५ ) 


प्रत्यक्ष कषये ३. ओ परत्यश्च विषयका ज्ञान प्रत्यक्ष करिये है, अथवा 
भमाण चेतनं विषयचेतनका अमेदही ज्ञानक प्रतयक्चलका प्रयोजन के 
उक्तस्थटमे परमातुचेतनका अभेदही वृतिद्रारा हया है) याते वृ्तिरूप प्रमा- 
णचेतनका विपयचेतनसँ अभेदभी अवाधित है. जै तडागजठका कृटीद्रारा 
केदारजटसं अभेद है. तहां कृटीजलकाभी केदारजल्मे अभेद हषे है 
इह तडागजरसमान प्रमात्रचेतन रै, कटीसमानव्रनि ओं कटी जक- 
समान वृत्तिचेतन रै केदारसमान विषय ओं केदारस्थजरसमान बिषय- 
चेतन रै. यद्यपि उक्त ह्मे विपयचेतनका तौ प्रमातृचेतनमे अभेद संभ 
है, परंतु भमातृचेतनमे षटादिक विषयका अमेद्‌ तमव नहीं. जै तडागजस्मै 
कृटीद्रारा केदारजठका अमेद होवे है ओं पाथिककरेदारक्रा तधागजकरमें 
अभेद होवे नहीं, यानै घरादिक विपयके प्रत्यक्षं प्रमातुचेतनमं अमद हेतु 
कट्या सो संभवे नही. तथापि भरमातृचेतनसे अभेद विषयक प्रतयक्षतक्रा 
हेतु है या कहनेतँ प्रमात्चेतनकी ओं विषयक्री एकता विवक्षित नही हैः 
किंतु प्रमातचेतनकी सत्तमे विपयकी पृथक सत्ता नहीं वे; कितु परमा- 
त्चेतनकी सत्ताही जा विपयकी सत्ता दोषै सो विपय प्रत्यक्ष देवै, 


क 
न 


यह अथे विवक्षित है. घट[ अधिष्ठान धरावच्छिन्न चेतन है, रञ्जुका 
अधिष्ठान रज्ज्ववच्छिन्न चेतन है; दसरीतिसे सकट विपयनका अधिष्ठान 
विषयावच्छिन्नचेतन है आओ अयिषठानकी सतस प्रथक्‌ अध्यस्त सत्ता 
होवे नर; कितु अयिष्ठानकी सत्ताही अध्यस्तकी सत्ता होवे, यातं विषया- 
वच्छिन्न चेतनकी सत्तमे विषयकी प्रथक्‌ सत्ता नहीं दै. नी अन्तः- 
करणकी वृज्तिद्रारा प्रमात॒चेतनका विषयचेतेनस अभेद होवे तव 
भ्रमातूचेतनभी विषयचेतनरँ अभिन्न हुवा विषयका अध्ष्टान दोवेहैः 
याति अपरोक्षवृत्तिकरे विषयका अधिष्ठान जो प्रपातृचेतन ताकी सता 
विषयी भिन्न सत्ताका अभाव ही प्रमातृचेतनसँ विषयका अभेद किये 
है. सो उक्तरीतिसे सभवे है, दसीषास्ते अपरोक्ष स्थलमे विपय दशमं 


(२३६ ) वृत्तिममाकर । 


वृत्तिका निर्गमन मान्य है. जेते कृटीके संवेधविना तडागजल्की ओ 
केदारजलकी एकता हवे नहीं. तेस वृत्तिसंबन्धविना भ्रमातृचेतन ओं विष- 
यचेतनकी एकता हवे नहीं यातं जसे परोक्षज्ञानकाटमे प्रमातृचेतन ओं 
विषयचेतनके भेदत प्रमातृचमनसं भिन्न सत्तावाढा विषय होनेते प्रमात- 
चेतने अभिन्नस्रत्तावाला विषय नह्य होवे ह, तेम वृत्ति निर्ममनविना 
अपरोक्षज्नानकाटमेमी भिननसत्तावाछा विषय हेेगा याति पिषयदेशमे 
वृत्तिका निगमन मान्या है, दस रीति “अवै सर्पः, शदे रजतम्‌" इत्या- 
दिक अपरोक्षघ्म्‌ ज्ञानकी उसत्ति होवे पां मसं अव्यवहित पूवे कालम 
क्रमका हेतु अविषएठनका सामान्यज्नान हवे सो प्रत्यक्ष्पप्रमा दकरै 
तिस सर्पादिकं विषय आं तिनक्रा ज्ञान उपजं हं पह सांप्रदायिक मत दै. 


उक्त अनिवचनीयख्यातिषूप अधमे धका ओ 
संक्षप शारीरकका पमान ।॥ १६ ॥ 


परंतु अपरोक्ष भ्रमाम अज्ञानकी निवृत्ति नियमत होवें यह्‌ वाता अषट- 
मप्रकाशमं प्रतिपादन केरे; यातं रज्त॒शुक्तिं आदिकनकी ददमाकार 
अपरोक्ष प्रमासंभी विपयचेतनके अज्ञानकौ निवृत्ति यातं उपादानकं 
अभावौ सपांदिक ओं तिनके ज्ञानकी उत्पत्ति सभवे नही. 


याका समाधान सक्षेपशसीरकानुसारी इसरीतिर करै है :-दइदमा- 
कार वृ्तिसि विषयक ददेअंशके अज्ञानकी निवृत्ति वहैः ओ रन्जुव- 
शक्तितवादिक विशेषके अज्ञानकी नितरृति हवे नहीं, ओं रज्ज्रवशुक्ति- 
त्वादिक विशेष अंशके ज्ञानतंही अध्यास्षकी निवृत्ति होनेते विशेषअंशका 
अन्नानही अध्यासका हेतु है. सामान्यअंशका अन्न अध्यामका हेतु नही 
जो सामान्यभशका अज्नानमी अध्यापका हेतु हो तौ इदमाकार सामा- 
नय ज्ञानसैभी अध्यासकी निवृत्ति हृद वाये. कादैतै ! जिसके अज्ञाने 
भ्म होक तिके ज्ञाने नष्ट होवे रै यह्‌ नियम रहै याति अंशकददम्‌ 


वृत्तिभेद ख्याति ओर स्वतःप्रपाख नि०-प्र० ७. (२३७ ) 


अज्ञानकी अध्यासमं अपेक्षा नकी, प्रस्युत इदमाकार नेच्प्रमाकी अपरोक्ष 
अध्यासे अपेक्षा है. कहते 1 रज्जआदिकिनौ नेजका मेमोग हो तौ 
सर्पादिकनका अपरोक्षषम हषे दै, नेजके सेयोगविना हवे नही, यातं 
नेत्रजन्य अपरोक्ष प्रमारूप अगिष्ठानक्ा सामान्यज्ञानही अभ्यासकरा हेतु 
दै, तहां अन्य प्रकार तौ मामान्यज्ञानका अध्यासे उपयो: संभ 
नही. अध्यामके उपादान अज्ञानका क्षोभ सामान्यज्ञानं हेवेहै यह 
मानना चाहे. इस रीति अपिषठानके सामान्य ज्ञानक अध्याममेकार- 
णता होतें इदेताअंशक्रा अन्नान्‌ अध्यासका हेतु नही. 


कंविताकिकचक्रपत्तिनृसिद भटोपाध्यायके 

मतका अनुव्राद ओ अनादर ॥ १७ ॥ 
ओं कविताकिंकचक्र वर्ति न॒भिहमट्रोपाध्यायन अयिष्ठानके मामान्यन्ना- 
नकुं अध्यासे हैुताङा निषेध क्या दै, ओं अधिषठानस्‌ नेजरसेयोग हे 
तौ सर्पादिकं अध्यास्‌ हू्रोनेतरसयोग नहीं होवे तो सर्पादिकं अध्यास हत 
नहीं. दसरोतितं इन्द्रिय अधिषएठानके मयोगक्रे अन्वयव्यतिरेक जा मामान्य्‌ 
ज्ञानदः जध्थासकी कारणता वूं कही है ति अन्वयन्यतिगेकमभी दद्रिय 
अपिएानक्ते मयोगकृही अध्यासकी कारणता सिद दोव. ददियमयोग 
जन्य सामान्यन्नानक्रू अध्याप्नकी कारणता सिद्ध रोवेनहीं. उमर) अन्वय 
व्यतिरेकंसं कारणदाका निश्वय हविह साक्षात्करारणता भभ, जहां 
परपरातें कारणता कलन अयोग्य हेः याते दंद्रिय सेयोगकरे अन्ययव्यतिरेकम्‌ 
ध्यासः ददिव अपिष्ठनके पयोगकुही साक्च्फारणता उचित ६. अ्न्षठान- 
के समान्यलानद्वारा दद्रियरयोगक कारणता कहना उचित नह) जेस 
अधिष्ठाने सामान्यज्ञानं अविदाम क्षोम मान्या है तैसं अधिष्ठान दद्रियक्र 
मयोग्तेही कोम मानना चाहिये. ओं अथिषठानकर सामान्यज्ञानक अध्यासं 
हेत्‌ नी गनं ती अध्यासतं पूव हइदमाकार अपरोक्षपरमा होनेते ज। अज्ञानः 
नितत्तिकी शंकारै ओ समाधानहे सोभी निमेट हवे रै. यहृभी भनुकरूल 


(२२३८ ) वृतिप्रभाकर । 


टापव है. इसरीतिसे अपिष्ठानके सामान्यज्ञनकी अध्यासे कारणताङा 
निमेध कवि तारिक चक्रवत्तीं चृभिहमदोपाध्यायने कट्या है सोभी ओ 
तवादी रै, तथापि सप्रदायिक वचनत ताकी उक्ति षिरुद्ध है, यातं 
ताकी उक्तिका खंडन इसी प्रसगमें विस्तारमें करगे. 

यति अधिषएठानका सामान्यज्ञान अध्यापका हेतु होनेतै इदता्शके 
अज्ञानकी अध्यास्य अपेक्षा नँ; इसीवास्ते सक्षेपशारीरकमे अधिष्ठान 
आधारका भेद कट्या है, सविलास अज्ञानका दिषय अधिष्ठान किये रै. 
काक्र विराम करैरैःस्पादिक विराससहित अज्ञानक्रा विषय रज्जु आदि 
के विरेषहप नेतं सर्पादिकनका अधिष्ठान रज्जु आदिक विशेषहूप रै, 
अध्यस्तमे अभिन्न होयके जाका स्फुरण दवै सो आधार किये है. “अयं 
सर्पः, इद रजतम्‌'दत्यादिक नरमप्रतीतिमं अध्यस्त सषैरजतादिकनते अभिन्न 
टोयके सामान्य इृदअशका स्फुरण होनेतँ सामान्य अंश॒ आधार है यामत 
मै अषिष्ठान अध्यस्तक्रू एक ज्ञानी विषयता दोहे, या नियम- 
के स्थानम आधार अध्यस्तकू एक ज्ञानकी विपयता हवं है यह नियम 
है, जो अधिष्ठान अष्यस्तकू एक ज्ञानक्ी विषयता मन तो रञ्जुशुक्ति 
आदिक्र विशेषहपक्‌ अधिष्ठानता होनेतैँ (रज्जुः सषैः शुक्ती रूपम्‌ "एसा 
परम हया चाहिये, ओ सामान्य ददेअंशक्रू आधारता है अधिष्ठानता नष, 
थात “अयं सर्पः इद्‌ रजतम्‌ › एेसा प्रम नहीं चाहिये, यतिं विशेषअंशका 
अज्ञानी अध्यासका हेतु है, या पतमं आधार अध्यस्तक्रू ही एक ज्ञान 
ङी विषयता माननी चाहिये. 


अध्याप्की कारणतामे पचपादिका विवरणक्रारका मत ॥ १८ ॥ 


ओ पंचपादिकाविषरणकारके मतको अनुसारी तौ यह कौट हैः- 
भआव्रणविक्षेपमेदरे अज्ञानकी दो शक्ति दै, आवरणशक्तिविशि् अज्ञा- 
नाशका ज्ञानरे विरोध हनेपं नाश होवे, विक्षेपशक्तेविशिष्टं अज्ञानांशका 
ज्ञानम विरोध नक्ष, यतति ज्ञानसं ताका नाश होवे नहीं यह्‌ वाता अवश्य 


वृत्तिमेद ख्याति ओर स्वतःप्रमाख नि ०-प्र० ७. ( २३९) 


अंगीकरणीय है. जन्यथा जटप्रति्िवित वृक्षके ऊध्यभागमे अधो- 
दृशुस्थतव भ्रम होवे तहां वृक्षका विशेषरूपे जानहूमेभी उ््वैभागमें अधो- 
देशस्थतव अध्यासक्री निवृत्ति होवे नहीं, तैसे जीवन्मुक्त विद्रावकं बह्लातमका 
पैशेपषपते ज्ञानहूयभी अंतःकरणादिषप विक्षेपकरी निवृत्ति हवे नही, तहं 
उक्तं स्थख्की नाद समान्यहपसं ज्ञान ओं विशेषूपमे अज्ञान तौ कहना 
संभये नरी. विक्षेपशक्तिविशिष्ट अज्ञानअंशकी ज्ञानसं निव्रातति हषे नही. 
आवरणशक्तिविशिष्ट अन्नानांशकीही ज्ञानम निवृति हेव है, यदी 
समाधान है. तेसं रज्जशक्ति आदिकनकरे सामान्यज्ञानं ददंअशकरे आव्‌- 
रणक्रा हेतु सज्ञानांशका नाश दवं हैः ओं सपरजतादिक विक्षेप्तुं 
अज्ञानांशका नाश होवे नही; याते ददमाकार सामान्यज्ञान हूयेभी सपादिक 
विक्षेपका हेतु ददअंशका अज्ञानभी संभवे है. दस रीतिं इदमाकार सामा- 
नयज्ञान हृूयेभी सविलास अन्नानका विषय रज्जु आदिक सामान्य अंश समवे 
हः यातं अिषटानवाका इदेअंशमं सेभव रोनेतं अधिषान अध्यस्त एक्‌ 
ज्ञानकी विपयता सेप्रदाय प्राप दै ताकाभी विरोध नही. 
पचपादिका ओं संक्षेपशारीरकके मतकीं 
विलक्षणता ओ तामे रदस्य ॥ १९॥ 

सक्षेपशारीरककी रीति विशेष अशमे अधिषएठानता है सानान्य्भमं 
अपिष्ठानता नहीं. ओं विशेष अंशम आधारता नकष, यामतमें सामान्य्‌ 
अंशे अधिषएठानता है; इतना मेद है. ओ विशेष अंशम आधारताका अभावं 
दसमतमेभी समान रै.काहेते! अध्यस्तमे अभिन्न होयके प्रतीत देवे सो आघा 
र किये. ““रज्जः सष” इस्तरीतिपै जो प्रतीति होवे तौ अध्यस्त अभिन्न 
होयकरे विशेष अंश प्रतीति हवे, उक्त रीति प्रतीत हवै नी यातत 
विशेषरूपत रज्ज आधार नहीं इस रीति प्रथमपक्षमे ददवहूपतें रज्जमे ओ 
शुक्तिमं प्रमाणजन्यज्ञानकी प्रमेयता है ओं रज्जुखष्टपते तथा शुक्तिवहपपत 


हे 
[। 


प्रमेयतके अमाक्तं अज्ञात हेनेते सष ओं रजकी अधिषनता है 


( २४० ) वृत्तिप्रभाक्र । 


ओ द्वितीय पक्षम भावरणशक्ति विरोधिभरमाकी विषयताषूप भरमेयता 
इदवहूपतँ ह तथापि विक्षेपशक्तिवाटे अज्ञानी विषयता ज्तर्मैमी संभव 
है याते ददववरूपतै ही रजतादिकनकी अविष्टानता है. 

या स्थानम यह्‌ रहस्य हैः-अज्ञानछत आवरण चेवनमे हेहै ओ स्व- 
भाक्तं भावृतहप जन्पाधके समान जडपदार्थनमे अनज्ञानकृत आवरणका 
अंगीकार नही, तैसे प्रमाणजन्यज्ञानकी विषयताहप प्रमेयवाभी चेतनम दै 
घटादिकं जडपदा्थनमे आवरण होवे तौ ताकी निवृत्तिके अथं प्रमेयताक्ा 
अगीकार हषे, चेतनम अज्ञानकी विषयताहूप अज्ञाता होने चेतनरमेही 
ज्ञातता ओं भरमेयता है, तैम सकर अध्यासका अपिषएानभी चेतन रै. जड 
पदार्थं आप्‌ अध्यस्त है) अन्यके अधिष्ठान संभवं नही; यातं रज्जशुक्ति 
आदिकनमे अज्ञातता तथा ज्ञातता ओ अविष्ठानता करंमी प्रकारसे संभवे 
नही तथापि मटाज्ञानकी विष्यतारूप अन्नातता तौ निरग्वच्छिन्न विभु- 
चेतनम ₹, परंतु मखान्नानकी विपयतारूप अज्ञातता तिसतिस विषयावच्छिन 
चेतनम ३, यह अथं अषमप्रकाशमे करगे नैम बहज्ञानकी विषयतारूपज्ञातता 
तो निरवयवच्छिन्न चेतनम है ओ षादिजानकी विपगरताशूप जातता षाय 
वच्छिन्न चेतनम ह.तेसै अविद्याकी अधिष्ठानता निरवयवच्छिन्न चेतनम है.ओ 
भूतमोतिक प्रपवकी अधिष्ठानता अज्ञानावच्छिलमं दै. ओं प्रातिभामिक 
सु्षरजतादि कनी अयिष्ठानता रम्जुवच्छिनन शुक्तिभवच्छिन्नादिक 
चेतने रै. दसरीतिमे चेतनम अज्ञातता ज्ञातता अधिषएनतादिकनकरे अब्‌- 
च्छेदक जडपदाथं हे, याते अवच्छेदकता संबधे जडपदा्थैनर्भेभी अज्नातता- 
दिकनक्रा संभव होनेतँ रज्ज॒ अज्ञात है, ज्ञात रै सेका अधिएन है दहमरय- 
तिमभी व्यवहार संम. इसरीतिमे सपौदभिपका रेत्‌ रज्ज॒भादिकरिनै 
इद्रियके संयोगतं हदमाकार सामान्यज्ञान प्रमारूप अंतःकरणकरी वृति दे 
हे) तिस सामान्यज्ञानतं श्षोमवती अवियाका सपदिषष परिणाम ओ सर्प 
दिकनका ज्ञानरूप पारेणाम दोषै है. रज्जुआदिक्र ॒विषयउपहित चेतनस्थ 


वृत्तिभेद ख्याति ओर्‌ स्वतःप्रमाव नि ०-प्र०- ७. (२४१) 


अषि्यांशका सर्पादिकं विषयाकार परिणाम दत्र रे, ददमाकारव्रसयुप- 
हितचेतनस्य अवि्यांशका ज्ञ(नाकार पारेणाम हषे ह रञ्जुभवच्छिन्न- 
चेतन सपक भधएठन दै भी उदमाकारवृच्यवच्छिन्नचेतन सर्पजानका 
अगरिषए्न है. 
परिषयउपदित ओ र्तिरपहितचेननके अभेदे शंकासमाधान२० 

यद्यपि हदमाकरार प्रत्यक्षवृनि हवे तहां विपयोपटितचेतन भौ वृच्युपहि. 
तचेतनक्रा अभेद दवे दै. यात उक्तरीतिस विषय मौ जानकर उपादानक्रा 
मेदकथन ओ अपिषएटानका मेदकथन मंभवें नही, ओं सपीदिक विपयक्र 
अधिष्ठानते जानकरे अधिषएठानकृ भिन्न मानगेता सपौदिकनकरे अपिषएान 
जननं सप॑दिकनकरे जानकी नितरृनि नदीं दोवेगी. काह 1 अपने अधि- 
ए्ानकरे ज्ञानं अध्यस्तकी निवृति दवे रै, अन्यके अधिणएरानजानतं अध्यस्तकी 
निवृनि दवे ता सर्पे अधिष्ठान रञ्जक ज्ञानतं अध्यस्तमंसारकी नित्रूनति 
ह॑ चाहिये; यातं एक्करे ज्ञाने सपौदिक त्रिपय ओं तिनके ज्ञानकी 
निप्रत्तिके अर्थं दोनक्रा अयिष्ठानं एकटी मानना योग्य दै 

या शंकाका यद्र समाधान टैः-जहां एक वस्तुका उपाधिकृत भेद 
हेते तौ उपापिकी निव्रृनिमे अभेद हवि है ओं दोन उपाति एकदेशे हेव 
तहामी उपदितका अभेद दोहै, परंतु उपाभिक्रे एक देशस्य जहा उप- 
हितक्ा अमेद्‌ दोव टै तदं एकी धर्मम तच उपहित दो धम रेह जन. 
एक आकाशका वर मटर उपायिमदमे भेद हवे तहां घर मके नाशते अभेद 
होवे है ओं मठरेशेम रके स्थापनौभी षराकाशमटाकाशंत मेद रहै नही, 
तभी वाकाश वरोपहितव ओं मढोपहितव दो धमंरह्‌हं ओ धर्म 
एक है र्था जिनं वटमद दोन र्हं उतनेकाट वराकराश मठाकाश 
यह दोन्‌ व्यवहार हवं हं; तेसं रञ्जुभदिक विषय देशम वृ्तिके निभ- 
मनकाटम बृुपहितचेतनसें विपयचेतनका ययपि अमेद्‌ होपैह तथापि दोन 
उपाधिकरे सद्भवे ब्रद्युपहितस्व रञ्ञुपरितत दो धर्मं रहं हं तिनमं सप 

१६ 


( २५२ ) वृत्तिभ्रभाकर । 


दिकविषयकी अथिषठानताका अवच्छेदक धर्मं रज्जुपहितव ३. ओ स्पा 
दिकनक्रे ज्ञानकी अधिष्ठानताका अवच्छेदक धरमं॑वृच्युपहितत है इस 
रीति सर्पादिकं वरिपयोपादान अन्नानांशकी चेननमें अधिकरणता अव्‌- 
च्छेदक रञ्जुषहितत्य ई. ओ भरांतिज्ञानोपादान अज्ञानंशक्री वेतन 
अगिक्ररणताक्रा अवच्छेदक वस्युपहिवल है इसरीतिम एकदेशमें उपाधि 
हनत उपहितका अभेद हूयेमी धमनका मेद रहै. यातं व्च्युपहितवा- 
दच्छिन्न चेतननिष् अन्नानाशमं जरमक्ञानकी उपादानता दै, ओ रज्जुभा- 
दिक विषयोपदिततावच्छिन्न तिसीचेतननिष्र अज्ञानांशमं प्रकरे विष- 
यकी उपादानता दै. तैसं व्रच्युपहितलावर्छिनिवेतनम्‌ नरमन्न(नकी अविष 
नता रैः ओं रज्ज आद्कि विषयोपहितलावच्छित्त तिमी चेतने सपी- 
रिक विपयकी अपिना. या प्रकाम्तं उपापिके सदधवका्मं एक्‌ 
दणस्थ उपापिक्र होन उपहता अमद्‌ हू्ेभी उपाधिपुरस्शरतं मेद्‌- 
वयवहारभी ह्रदः आं भिन्नदेशमै उपाधि दप तव कैव भेदव्यवहार 
टव, उपायिङी निनृत्ति हवे तव भेदव्यवहार रविं नही. केष अभेद्‌ 
व्यव्हार ह्‌।{६, याप्रकारतं वृत्ति विपय दोन एकदेशस्य हें तब 
चेननका अभेद ह्येनी उापिपुरस्ारतं पृषं उक्त उपादान ओ अपिर 
नका मेदकथन अमगत नहीं. ओं स्वरूपम उपहितका अमेद्‌ है यतं एक 
अपिष्(नके ज्नानतं सपाटिक विषय आं तिनके नकी निवृनिभी मभवे दहै, 
रञ्जआदिषनषी इदमाक्षार प्रमातें हपादिकनका 
भ्रज्ञान दोपे तायं दो पश्च ॥ २१॥ 

रञ्ज्‌ आदिकनकी इदमाकार प्रपातं सपादिकनक। पेभज्ञान हवे तहां 
द्‌ पश्च टः-कोदे तां कहै ६ “अयं सपः, उद्‌ रजतम्‌ ` इमरीतिर अपिण 
नगत ददता ओं ताके सपं रजतादिकेनमं संबधकू विषय कत्‌ इवा पपं; 
रजतादिगोचरत्रम हेवेह. अभिण्नकी इदंताकू ओं इद॑ताके संबेधकू 
त्पागिकर केवह सर्परञतादिगोचर अपरोक्ष ध्म दोव नही; जौ केवट 


वृनिभेद ख्याति आर स्वतःप्रमात नि ०--अ० ७. (२४३ ) 


अध्यस्त गोचरही भ्म हेव तौ ८: सुपः, रजतम्‌” ठेसा आकार भमका 
हुमा चादिपे. आ दमं सर्पं जानामि) इदं रजतं जानामि? एसा भपक्रा 
अनुव्यवसायमी ददपदाथम तादात्म्याप्न्न मपरजतादिगोचरव्यवसायकं 
विपय करे ६ आ कल्पित स॒पादिकरनमं इदना ई नक. काहतं 7 वतमान- 
काट ओं परोदेशका भवन्य ददता हू ६. व्यावहारिक देगकाट्का प्रानि- 
भामिकसं व्यवहारिक मंवंय समे नही ज जधिष्तकी दृदैताकी फलत्षि- 
तमं प्रतीतिष् व्यवहारिक निवह होने कल्पितं इरताका अंमीकार 
निप्फट ई; अ। अन्यथादख्यानिम विड्प हू विप्रन इदेताकी 
कल्पितम्‌ अदिवचनीय मव उजं २ कैरिव इदताकछा जंमीकार 
नही. तथापि पलधी त्याणििं केवट सय॑धकाज्नान हय नही, यात 
सिरानी दउदताक्रं व्पागिक केवट अध्यम्दयोचग अएसेक्षपम हूय नहं 
दसरीतेन ददं पटाथकाी द्विषा प्रतीति द्वररफत। रन्दियभधिप्रानकरे 
यगतं ददमाफर प्रषा अंतःकरणद्टी तृनिस्नप्रतीति हवं 2, जौ इसी 
र स्युपहित येतनस्थ्‌ सविया प्रणि सपं रजतादि गोचरश्नसः प्रतीति 
रोपे. सोमी सध्यस्तं एदे पदूर्थकरे ताराच्यक विषय इती दू इद- 
गाचर वित, इ्रीतिस सार सपरनश्चप रद्साणछर हमं अद्यम्ताक्ार्‌ 
हव ६ कटि आचाय एमं मानं ह 
श्रि बहत येथकार यह्‌ करद दः-भािष्ान इन्दि समापो इदमा 
कर अन्तःकर्णङ् वृतिरूष प्रमाते श्चानवारी वधक केवर अध्यस्ता 
कर्‌ परिणाम ह्र र अवियाका इदमाक्रार पारेणाम दृति नष. हत्‌ 1 
व्धावहारेक पदाभथाक्रर अविदयाका परिणाय संभवं नही; साक्षाद्‌ अतिया- 
जन्य प्रातिभासिक पदाथाकारही अवि्ाका परिणाम खमज्ञान देप ३, 
यातं अधिष्टानकी ददता भमन्ञानद्धी पिप्यत नहीं, कवठ अध्यस्तमेही 
भिभकी पिषयता है 


ओर ज्‌ पूवेमतम्‌ कल्या ह “अय स्थः, इद्‌ रजतम्‌" रेषा भमा 


( २४५) वृत्तिप्रनाकर । 


आकार हवे रै, तेम “ददं रजतं जानामि” यह भमका अनुव्यवसाय 
है है. जो अध्यस्तमात्रगोचर भ्म हवे तौ ''हषः रजतम्‌" 
ठेपा भरमा आकार हया चाये. ओं "रजतं जानामि" एसा अनु- 
व्यवप्ताय हया चाहिये. 


ताश यह समाधान दैः-जग सपं रजतादिकनकरे अधिष्ानगते 
रद॑ताका अध्यस्वमे मान दवे अथवा अथिष्ठानगत इदताक्रा अध्यस्त 
सरपादिकनमे अनिवैचनीय सेवेध उपजहे तमे सर्पादिज्ञानाभासका अधि 
छान ददमाकार प्रमावरृनि ६, ता भमवनम ददपदार्थं विषयकत है. ताकी 
प्रतीति सपादिभममं हवे टै, अथवा प्रपमावृनिहप अधिष्ठानम जो ददंपदां 
विषयकत्व ताका अनिर्वचनीय सेवध सर्पादिज्ञाननमें उपजे दै; याते 
ददमाकारल शून्यप्म ज्ञानम हदमाकारत्की प्रतीति हे हैः यद्रा इदमा- 
कारघृनि उपरत चेतनही सपौदिज्नानामासका अथिषएान टै, उक्तवृ्युपल- 
क्षित जो अविषएान हत तौ उक्त वृत्ति दां च्यारि वटिकाके व्यवधानं 
हयेभी सादिक भम हया चाहिये. काहतं ! उटक्षणवाटेकरं उपलक्षित 
कहं ६. ओं उपटश्नणभं कैमानवकी अकैक्षा न यह अर्थं भाग करेगे. 
ओौ वक्ष्यमाण रीति उपाधिं वर्तमानतवकी अपेक्षा है इदमाकार्‌ वृत्ति 
जाकी उपायि हषे सो इदुमाकारृच्युपदित किये £ यातं सपरजता, 
दिकनका नमान होप तिसकाटने ंतःकरणक्ी उदमाकार वृत्ति भी र्हैहै 
यह्‌ अवध्य मानना चाह्धिि. कात } अविष्टानकी सत्ताकाटमै अतिरेक्त- 
कारमं अध्वम्त होप नह्‌) यातं भमज्ञानकर समयमे वृद्युपहितचेतनकी 
अपिषएठानताकी उपयोमिनी ददमाक्रार अंतःकरणक वृत्ति रहं है, ओं रन- 
ताकार अवियावरति होवे है. दसरीतिमे “अयं सरः, इदं रजतम्‌? यह दो 
ज्ञान ह) शरदम्‌ प्रमावृत्ति है, ओ सष रजतादिक आक्रारवाटी भमवृ- 
ति है, अवच्छेद्कतासेवधमें भमवृत्तिका ददमाकारपमावृत्ति अयिष्ठान है 
अध्यस्तका अमेद संबेध दवे. जे बह्म ओं प्पचका “स्वमिदं बह्म"? 


वृत्तिभेद ख्याति ओर स्वतःभमाख नि०्-प्र० ७. (२४५ ) 


दस प्रतीतिका विषय अमेद्‌ है यात “अये सर्पः, इद रजतम्‌” इमरीतिमे 
उभयत्रृत्तिका अमेद्‌ प्रतीत होवे 2. यय्रपि उक्तरीतितनि व्ृनिद्रय हवै तौ 
अधषान अध्यस्त दान्‌ एकक्ञानके विषय हवं हं यह्‌ प्राचीनवचन अस- 
गत हृपेगा) तथापि एक जाने पिपयहोवह; याक्रा ग्रह जथ नदीं 
एक तृत्तिके विषय दावे हु; क्त्‌ अपिषएरान ओं अध्यस्त एकर माक्षीक विषय 
टारे प्राचीनवचनका अथं दह, रञ्जुशुक्ति आदिकनक दशर्मही स्प 
रजतादिकं होवें हँ, ओं उदमाकारवृनिमी रज्ज शुक्ति आटिकदेणमं जावै 
दे याते हइदमाकरारतवृ्ति उपहित साक्चीके अविष्ठान जी अध्यस्त विपय दं 
इम रीति अप्रिषठान ओं अध्यस्त एक जानक विषय हाव. इस प्राचीन 
वचनम जानपदका माक्री अथे वृति नही, धाते भमत्रनिक्‌ं अध्पस्त- 
मात्र गोचरता माननेमं बहुत आचार्याकी मंमति है. 

फविताकिकचक्रवति नामिहमदोपाध्यायका मत ॥ २२॥ 

ज कविताकिकचक्रवति नृ मिहमह्रोपाध्याय ता यह कटं ६ 
पातिन्नानसन विना प्रमारूप दहदमाक्रार जान भमक्रा हत्‌ हदें नही करतु 
“ अयं सपः, इदं रजतम्‌'' इसरीतिमं भ्रमहप एकी ज्ञान दवै. काह 1 
भरसे पूवे इदपदाथधाकार परमाप सामान्य ज्ञान रम्जुशुक्ति आदिकेनकरा 
मान ताक यह पे हैः-अनुभपक्रे अनुसारं ज्ञानद्रयका अंगीकार द 
अथवा भ्रमहप कायेकी अनपपत्तित्न प्रमभिन्न सामान्यज्ञानका अगीकार 
हे! जो अनुभवे अनुप्तारतं जान द्रय कह ता समवे नहा. काहष। 
प्रथम मतमतो इदं पदार्थगोचर दौ वृत्ति कही ह. एक तीं भरषारूप 
अंतःकरणकी हइदमाकार वृत्ति कटी आओ दुसरी अ्रियाकी नमरूप 
वृत्ति दद्‌ पदारथ विषयकरती हई रजतगोचर “द रजतम्‌'हस रीतिसे 
कही. या मतम दृदेषदार्थकी द्विधः प्रतीति कदी) सो किसीकरे अनुभवे 
आरूढ होवे नही. स्षपं रजतादि ज्ञानकी नाई इद्गोचरज्ञानमी एकी 
अनुमकमिद्ध दै, याते भथममः तञनभवामसारी नक्ष. ओ द्वितीय मतम 


< २.४६ ) वृ्तिप्रभाकर । 


इदपदाथकरे दो ज्ञन तों नहीं माने परंतु “अयं सपः, इदं रजतम्‌ इत्यादिक 
दोज्ञान मानद. उदमाकार तौ प्रमा मानीदहै. जौ सर्परजतादिगोचर भरम 
मान्या रैः सोभी अनुभवे विरुद है. कारनं ? रज्जु शुक्ति जानते सपरज 
तके बाध उत्तर कोर पृटैः- तरेक केषा धम हृयाथा ताका ग्रह उत्तर क 
हैः- “अयं सैः, हर रजतम्‌" ठेसा भम मेरे कूं हेता भया. ओं इदमाकार 
पमा दुर. सर्पाकरार रजतवाकरार भम हया रेसा उत्तर कोई करै नही, यतिं द्विती 
यमतकी रीति्मैमी लानद्रयका अंगीकार अनभवविरदध दै, यातं ददिमजन्प 
अंतःकरणकी वृ्िरूप इदमाकारनान प्रमा है, ओं ददा एर ज्ञानजन्य 
सपरजतादिगोचर दरदंपदाथविषयक् अथवा ठदंपदाशथविपयक अविययाकी वृ 
तिरूप ज्ञानाभाम है .दसरीति्ें जञानद्रसक्रा अगीकार अनभवानुसारी नही. 


उपाध्यायके मतम सामान्यज्ञान ( घरिक्ञेन ) 
वादीकी शंका ओ समाधान ॥ २२३ ॥ 

ओं जौ स्तामान्यन्नानवादी यह्‌ कहैः-रज्जु आदिकनते दंद्वियसंयग द्वि 
तो सर्पादिकं अध्यास होवे है, दद्वियसयोग नहीं हवे ता अध्यास हवे नही; 
इस रीतिके अन्वयव्यतिरेकते ददरियक्षा अधिष्ठाने सयोगकं अध्यासकी 
कारणता सिद होवे दै, ओं अधिष्ठान दद्रियक्रे संयौगकरू अधिष्ठानके ज्ञान्‌- 
दाराही कारणता म॑भवे है, अन्य प्रकारमं अधिष्ठान दद्ियममोगका अध्या- 
समे उपयोग संभवे नही. जो अध्यासकी कारणता कटै तौ सेभव 
नरी. काहेतं ! अधिष्ठान इद्धियकरे संयोगविनाभी अहुकारादिक अध्या 
होवे ठै; यात अध्यासषमा्मं अप्रिष्ठानज्ञानका सामान्पन्ञानहतु दै. अहंकारा- 
दिक अध्यास अश्रिष्ठन प्रत्यकृस्वषूप आत्मा ई सो स्वयंप्रकाश रै. 
सपादिक अध्यापक अविष्ठानका सामान्यज्ञान इद्रियसंयोगते होवेहै, इस 
रीति निजप्रकाशशून्य अयिष्ठानके सामान्यज्ञानद्राराही दद्रिय संयोगका 
अध्यास्षमे उपयोग है, साक्षात्‌ उपयोग नदी, यावै अयिष्ठानका सामान्यज्ञा 
नही अध्यासका कारण रै, अध्यास्त कायं है. जह कार्यं प्रतीत होवे मौ 
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के(रण प्रतीत हवे नही तहां कायक अन्यथाभलापनिमं कारणक 
कल्पना होप ३. भमस्यलमे इदमाकार प्रमा ययपर भतमवमिद्ध नहीं है 
तथ।पि भ्रमहष कायी सामान्यजानहूप कारणविना अयपपतति हन 
सामान्य ज्ञागकी कल्पना हषे है 
दइसरीतिमं धमिज्ञानवादी कहं ता सभव नर्हा. अध्यासक हेतु सामान्यन्ना- 
नकं घमिज्ञान कदं, या प्रमेगमं सामान्यन्नानकं अध्यास कारण मारन 
स पृवपक्षी ह. ओं सामान्यरज्ञानका अपलाषी उपाध्याय सिद्धाती 
हे, ताकी उक्ति कहु है:-पामान्यज्ञानविना कोदभी अध्यास्त नहह तौ 
अध्यासक्री कारणता सामान्यज्ञानमं संभ अधिष्ठानकरे सामान्यन्नानविना 
घटादिकं अध्याप्त हृते दै यातं अध्यास्माज्मं अधिष्ठनकरे सामान्यन्नानकुं 
कारणता नही. धर्मित्नानवादी जो षरादिक अध्यामते एवे सामन्यजान कै 
नाकं यह पृख्वा चाद्ये, वररादिक अध्यासक्रा हेत्‌ अयिषएानतं नेत्रसंयोगज 
न्य अंतःकरणक्री व्रनिरूप सामान्यज्नान है अथवा चेतनस्वहष प्रकाशी 
सामान्यज्नान दर! जो प्रथमपन्च कहै तो संभ नहीं. काहे १ वटादिक्र अध्या 
सका अधिष्ठान अन्न(नावच्छिन्न व्रह्म नीरूप ह, यात बह्मगाचर्‌ अंतःकरणक्ी 
चाक्षपव्रनि संम नहीं ओं द्वितीय पश्च कटै तो स्वरूपपरकाश आवृत है, 
तिमत आवृत भरकाशषूप सामान्यज्ञानक्‌ भी अध्यामक्रा हेतु मानं तीं रज्जु 
आदिकनतं इद्रियसंयोगविनाभी सपाद्कि अध्यास हया चाहिये, यातं 
आवतप्रकाशरूष सामान्यज्ञान अध्याप्तिका हेतु नरी. इसरीतिमं षरादिक 
अध्यासते पूते साम्‌न्य ज्ञानक मावते अध्यासमातमं सामान्य ज्ञानकी 
कारणताके अभवत अध्यासदपकरायेकी अनुपपत्तिमि सामान्य ज्ञानहूप 
इदमाकार वृ्तिका कल्पन हवै नही. 

ओर जो धर्मिज्ञानवादी यह्‌ कटैः-ककट अध्यासमे अनावृतपरकाशषप 
सामान्यज्ञानक्‌ देतु करै तौ वशदिक अध्यासमे व्यभिचार कथन 
संभव. अध्यासमाजमै तौ आवृत वा अनावृत साधारण प्रकस्श रितु है 


( २४८ ) वृत्तिप्रभाकर । 


ओं प्रातिभासिक अध्यासमें अनावृत प्रकाश हेतु रै, जै उपाध्याये 
मतम सपादक अध्यास देतु दद्वियसतमोग मान्या है ओ घरादिक अध्या 
स॒का हेतु दद्रियप्तयोग मान्या नहीं ओ संभवे नहीं) यातं दृद्नियसयोगक 
अभावकाट्के सर्पादिक अध्यास हवे नक्ष, भ घरादिक अध्यास दंद्रिय- 
संयोगविनाभी हवे हैःपह व्यवस्था सभवं है. तैसे हमरे मतमें प्रातिभापिक 
मप्‌दिक अध्यास टतु अनावृत प्रकाशैः यतिं आव्रणभगकरे अर्थं 
सपादिक अध्यासते पूवे इदमाकार समान्यज्ञानषप प्रमाकी आक्षा दै) ओं 
रादिकं अध्यासक्रा हेतु साधारण प्रकाश है; याते अनावरतप्रकाशकर 
सद्धवते वरादिक अध्यात्मे वृनतिकी अपेक्षा नरह पातं सामान्यज्ञानरूप 
वृनिके अभावक्रालमँं सपादिक अध्यास होवे नक ओ पराश अध्यास्‌ 
वृनिपिना हेवं यह व्यवस्था संभवे है धर्मिज्ञानवादीका यह कथनभी 
अक्षेगत दै, काते ! प्रातिभासिक अध्यासते पूवं दंद्वियजन्यप्रमाषूष अतः 
करणकी वृत्ति नियते होवे, साकामी शंखके पीतताध्याममें ओ कूषजरके 
नीठताध्यासमं गपमिचार रै. कात ! व्रहमज्ञानविना जाका बाधदवे सो 
प्रातिमपिकं अध्यास कषये दै; शंखमे पीतताका ओ कूपजरमे 
नीटताक्रा बाधभी बह्ञानमें प्रथमही शंखश्वेतताज्ञान ओं जटश्वेतताज्ञानसै 
हवे है, याते यहमी प्रातिभासिक अध्यास है या स्थानम पर्भिज्नान- 
वादीकी यह्‌ भक्रिया हैः-पातिभासिक अध्यासमे अनाघृतप्रकाशकू कारण- 
ताके नियमत शंख ओं जल नेतके संगोगतँ इदमाकार अंतःकरणक्री 
वृत्तिम अभिव्पक्तशंखावच्छिन्न चेतनम ओं जछावच्छिन्न चेतने पीत- 
रूपका अध्यास हवे है ओ उपाध्यापके मतमें तौ शंख ओ जरतं नेरका 
संयोग हूं पीतका ओं नीटहूपका अध्यास दवे है, इदमाकार वृत्तिकी 
अपेक्षा नही; याते धर्िज्ञानवादीकूं यह प्रट्य हैः-इदमाकारवृत्तिका 
विषयष्पविना केवर शंखादिक द्रव्य है अथा हपविशिषट शंव ओं 
रूपव्रिशिष्ट जठ इदमाकार वृत्तिका विषय रै. जो रूपकं व्यागिकै केवछ 
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दष्यकू वृत्ति विषय करे है यह कहैत सभे नही. काते ! नेत्रजन्य 
वृत्तिका यह्‌ स्वभाव हं पक्र विषय करे है ओं हपविशिष्ट द्रघ्यकं विषय 
करे ६, केवछ द्र्य नेत्रजन्यवृति परिपय करे नही. ओं रपक्रं व्यागिकर 
केवल द्रव्यकू विषय करे तौ घटके चाक्चपन्नानवाटेकं षट्करं नीटतादिकनमें 
सदह हया चाहिये. आर रूपरहित पवनादि द्रव्यकामी चाश्चपन्नान दया 
चाहिये. यातं केवल द्रव्यगोचर ददमाकार चाक्चुपवृत्ति खादिकनका सामा- 
न्यज्ञ(नरूप सभ नरह; जं रूपविशिद्र शखगोचर तथा सूपविशिष्र जटगो- 
चर वृत्ति कटे तां यह पटव्य हैः-शक्रूपविशिषट संखके ओं शङकरूपपिगिष 
जटकू वह वृत्ति पिपय करदं अथवा अध्यस्तरूप विगिषटकर ्रिपय करेहैजो 
मथमपन्न कट तां शुक्हपरक विषय कर्ती हूं इदमाक(रवृत्तिम उन्ग्फाटमे 
पवेवृत्तिका विरोधि पीतप्म ओँ नीलम नदी हेवैगा, याते पीतत्रमतं भ 
नीट्मतं पूवं शुद्ररूपविभिषटट शंबजटका इदमाक्ार जान सभव नष्टौ, नैम 
अध्यस्तह्पावोशेषए गोचर इददमाकार वृत्तिकू मान ता शखमं अध्यम्त्‌ पीतप 
हं आ जछमं अध्यस्त नीटणूप है, तद्विशिष्ट ज्ञानही च्म है, ताक च्मकी 
हेतुता कथनम आत्माश्रय होनेते संभवे नही. किच पर्मिज्नानवादी इदमा{कार 
ज्ञान प्रमारूप ही अध्यासकरा देतु है यह मानें हैः जआ अभ्यस्तरूप विशि 
एके जानकर भमत होनेतें पमारूप धरमिंज्ञान अध्यासकाहित्‌ दैयह धर्मि. 
ज्ञानवादीका भग होपगाःइसरीतिपरं शंखमं पीनता प्रमक्रे ओ जलम नीठता- 
धिकं पुष अधिषएठानका सामान्य ज्ञान संभवे नही) जं अयिष्ठान दद्रिरे 
संयागका संभव है, यातं प्षामान्यज्ञानका व्यभिचार ओँ दंद्रियसंयोगका 
अन्यमिचार होनेतं अध्य।सका रहैत अधिष्ठानं दंद्विकासंयोग रहै, 
सामान्य ज्ञान हेतु नही; यह उपाध्यायका मतै, 
प्राचीनआचायं धर्मिज्ञानवादीका मत ॥ २४ ॥ 


ओं प्राचीनचायं जो धमिज्ञानवादी है धरमिज्ञानका जो शंख पीतादिक 
अध्यास्मे व्पमिचार्‌ कट्या ताका समाधान यह करैर. -अध्याप्तमाैं 


{२५० ) वृत्तिप्रभाकर । 


सामान्यज्ञान दतु नही) कितु अध्यासविशेषमे सादश्यन्नानवरूपते सामान्य 
ज्ञानक कारणता कहने अध्यासके मेद्‌ कदं ईैः-प्रातिभासिक 
अध्याम दो प्रकारका हषर, एक तौ धर्माकरे विशेपत्नानमे प्रतिबध्य ३ 
ओं दूसरा विशेषज्नानतें भप्रतिवध्य रै. नीटपृष्ठता जिकोणतादिक विशेष- 
धर्मके ज्ञान ह्यं रजत अध्याक्त नही हैः याते रजताध्याम तौ 
विशेषज्ञानसं प्रतिवध्य दै. तेस सर्पीदिक अध्यासभी जानन, श्वेतता- 
रूप विशपधमफे जान हूयभी शंख पीतताध्यासन ओ ज्म नीट- 
ताध्यास होवे ई; यतँ उक्त अध्यासषिशेषप ज्ञाने अप्रतिवध्र 
है, तेसं हूप्राषित्य विशेष धर्मक ज्ञान हूयेभी आकाशं नीटता- 
ध्य(सभी विशेपज्ञानमे अप्रतिवध्य है, सितामे करना अध्यामभी विशष- 
ज्ञानम अप्रतिवध्य टै कित १ आकाश नीरूप रै दमनिश्वयप्रारेर 
ओं अनेकवार सितामें मधुरता निश्वयवाठेकूमी आकाशम नीरताअध्या- 

ओ पित्तदोपतै सितम कटृताअध्यास्‌ हषे दसरीनिमे द्विविध अध्याम 
है. तिमे अत्यभध्यासन तौ अधिष्ठान अध्यस्तङके सादश्यज्ञानव्रिनाही दे 

अधिषएठन अध्यस्त विरोधी धमै है, वहां साहश्यका सेभव नहीं ओं 
परस्पर वेधम्यज्ञान ह्यमी उक्त अध्यास्‌ हह यतिं भमहूप साहश्यज्ना 
नमी तिस अध्यासका हेतु नरी, परेतु विशेषज्ञानमे जाका प्रतिवेध हतै 
एस रजतषपौदिक अध्यास्मे अधिषठानका अध्यस्त साश्यज्ञान हेतु है 
ज। विशेपनज्ञानःं प्रतिषध्य अध्यासकमी सारश्यज्ञानजन्य नहीं मानं ओं 
द इन्द्ियसयोगजन्यही मानें ती शुक्तिम रजताध्यासकी नाई दुष नेतके 
सयागतं दगाठमभी रजताध्याप्न इया चाहिये. अथिदग्धनीटक्ाघरक्‌ 
दगाट कह हं. रज्जुमं सपाध्यसकी नाई दृष्टनेचरसेयागौँ षरमेभी सर्पाध्यास्‌ 
हुया चाहिये. इस रीतिमें विशेषज्ञानसते जाका प्रतिषेध हाव देसे परातिम- 
निके अध्यासमं सदृश्यज्ञान हेतु रै, सादश्यज्ञनमी सामान्यज्ञानरूप 
धर्भिज्ञानही ई शुक्तिमं ओं प्ये चाकचक्यहप साद्श्य है रज्जमे ओ 
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सपमे मूमिभेबेध दीर्थतर साह्य रै पृरुपम ओं स्थाणुमं उच्वेम्त सादश्य 
है, यप्रकासै अधिष्ठान अध्यस्तमं समान धमी साद्य पदाध्‌ ६, ताके 
नक सामान्य ज्ञान ओ धमिज्ञान कना सेभव द. इमगीतिरे 
विशेपज्ञानमें प्रतिवध्य जी प्रातिभासिक अध्यास तामं साद्रभ्यज्नानर्‌ष्‌ 
धर्मित्नानही हेत्‌ रै, दुशरन्द्ियमंयोगका सादथ्यज्ानद्रारा उक्त अध्पाममं 
उपयोग ६. 
धमिज्ञानवादीकरे मतम उपाध्यायका शंका आओ समाधान ॥ २५॥ 
ओं जो उपाध्यायका अनुसारी हमरीतिमं कटः-प्मात्रदोषप प्रपाण 
दूष प्रमेयदोषमें धर्मज्ञान प्रतिबध्य अध्यास हषे है सादभ्यत्नानर उक्त 
अध्यामङारतु करै तौ प्रमाताका धर्मज्ञान हवे, यातं प्रमातरदोपत 
अध्यास दतु हवै ओ साद्ध्यक अध्यासकाटेतुकटे तो विपयं दोषु 
हवा अध्यासका हेतु देवे द. नकं प्रमानृदोषरूप मादभ्यज्नानकं अध्यान ` 
हेतु कट; ईगाटमे रूपध्यामकी अपत्तिक्रा परहार हु तेस विपय- 
दोपरूप सरश्यक अध्यामहैतु मानेभी उक्त आपत्निका परिहार हवे ३ 
यात साटश्यन्नानरूषप पर्मिज्नानकू उक्त अध्यास्का हेतु मानना निष्ट ह 
इसरीतिसं उपाध्यायानुत्तारी कटं तौ पर्भिज्ञानवादीका यह समाधान हैः- 
दूरदेशं समुद्रे जलम नीट शिटाका धमे हवे मोभी विगेषज्ञानमं 
प्रतिवध्य अध्यास ई. काहतं 1 जल्मे शुररूप ओ जटखकरे ज्ञ(नमं 
नीटशिटा भ्रमरा भतिवध होवेहै, ओ ज्म नीट शलाका साद्रभ्य- 
नहीं है कितु समुद्रनल्म नीरहपका पम होय नीटशिट का पनम्‌ 
होवैरै, तहां नीटूपका ज्ञानही भमरूप सादश्यज्ञान हैः स्ति मपरमा 
साधारण सादृश्यज्ञान ही उक्त अध्यापका हेतु दै, स्वरूपत साद्य हेत्‌ 
नशी. ओर जौ उपाध्यायानुपारी इसरीतिसे कटैः-ईणरादिकनम्‌ रुप्या- 
दिक अध्यासकी आपत्ति परिहारफे अथ साटश्यज्ञानकी सामग्रीकूं उक्त 
अध्यसकी कारणता मानँ है. अधिए्न अध्यस्त समान धर्मरूप जा 


( २५२ ) वृतिप्रभाकर । 


ध्य है तासे दंद्रियक्रा स्वसैयुक्त तादात्म्य संवेधही सादश्यन्नानकी 
सामग्री है. समद्रनटमे नीरुशिखके अध्यासक] हेत भमस्वष्ष सारश्यज्ञान 
है, ताकी सामग्री दोपवत्‌ दद्रियका जठमें संयोग. कम रीति जो सा 
[नकी सामग्री सोद उक्तं अध्यसकी रतु है. सादध्यज्नानक्‌ जो अध्यासका 
हेतु मनं तभी सादृश्य ज्ञानम दद्विय सेबन्धकृ कारणता अवश्य माननी 
दोवेहे. यते सारश्यज्ञानके कारणक ही अध्यासमं कारणता उचित है. तिन 
दोनूक मध्य सादश्यज्ञानका अंगीकार निप्फट दै शंखपीतादिक अध्यासे 
दद्ियमवेधकृदी कारणता हैःतिस स्थानमे सादश्य ज्ञान ममर नक्ष; याते जहां 
सादृश्य ज्ञानकरी अपेक्षा है तहाँभी साहश्यजानङी सामग्री अध्यास्की कारण 
है, साहृश्यज्ञानकू कारणता नह. सा्यन्नानकी सामप्ीकू अध्यासकी 
कारणता माने तो सकर अध्यासे एक दैद्रियत्तयोगकं कारणता सिदध हो- 
नेतं छाघव है; ओं साहृश्यज्ञानकू कारणता मानं तौ विषूप अध्यास देद्रिय 
सेयोगक हेतुता माननी ओं सादृश्य अध्यासं सादश्यनानकं हेतुता माननम 
अध्यापक कारणद्रथकल्पनसे गौर दै, याँ नहं सादश्यज्नानकरू देतु करै 
ताभी साटथ्यज्ञानकी सामभ्रीरूप दरद्ियसवधदही अध्यासका हतु ई. 


इसरीतिमें उपाध्यायकी शंकाका धर्मिज्ञानवादी यह समाधान करे 
हैः-दन्द्रियसेवधसं ज्ञानकी उतनिही देखी हे. यातं रजतादिक विपयकी 
उत्पतति दृद्वियमवेधसे संभवं नही; आं सादृश्यज्ञानं अध्यापका हेतु मान 
कारणद्रयकल्पन गौरव कट्या सो अगत रै. काह ! धरमिज्ञानवादीकं 
कारणद्रयके कल्पनमंँ जेस द्वित्वसंख्याका कल्पन है, तैत उपाध्यायके मतम 
सारश्यज्ञानकी सामग्रीकू अध्यासका कारण कल्पनमं कारणका अधिक- 
शरीर कल्पन ६. साटश्यज्ञान सामग्रीके स्वपे अंतभृत सादश्यज्ञान ह. यातं 
उपाध्यायके मतम सादश्यज्ञान्तामग्री अधिक शरीरवती अध्यासकी हेतु 
माननी दरं) इमरीतिसे ठाघव गौरव तो दोनू मतम समै. ओं ज्ञानकी 
सामग्रीते विषयी उसत्तिक्ा असभवरूप्‌ युक्तिका विरोध उपाध्यायक्े 


वृत्तिभेद ख्याति ओर स्वतःप्मात नि ० -प्र० ७. (२५३ ) 


मितमे अधिक दोष रै, यातं सादश्यज्ञानही उक्त अध्यासक्रा हेतुदै. सादश्य 
ज्ञानकी सामयी हतु नही. 


उपाध्यायकारि सादश्यज्नानकू्‌ अध्यासकी 
कारणताका खंडन ॥ २६ ॥ 

दसरीतिस्‌ धरमिज्ञानवादी सादृश्यज्ञानवहपते सामान्यज्ञानकं विशेपज्ञान 
परतिवध्य अध्यासमं करणता कट तां इसरीतिसेँ उपाध्यायके मतम समाधान 
हैः-विरूपर्मेभी अध्यास्‌ होनेतं सकल अध्यारमे तौ मादश्यज्ानक्‌ कारणता 
संभवे नही; कितु इगाटादिकनम हप्यारिक अध्यासके परिहारवास्त विगे- 
पज्ञानै प्रतिबध्य अध्यासमंही सारश्यजानककै हेतुता मानै दे, तदमी रष्या- 
दिक अध्यासमे जेस नीटप्रषठ बिकोगतादिक विेपर्मका नान अध्याम्‌का 
प्रतिवंधक हे. तमं विशेषधरमेज्ानकी सामग्रीभी अध्यामक्ा प्रनिवेधक 
होनेतं दंगाखादिकनमं रूप्यादिक अध्यामकी आपनि होते नही; यातं मादध्य्‌ 
ज्ञानक अध्यासकी हेतुता माननी निष्फल है, तथाहिः-जिम पदार्था तान 
जामे प्रतिवेधक रवे तिस पदाथकरे नानकी सामग्रीभमी तिमकराप्रतिर्वेधकर 
हवे यह नियम 2. जेमें प्ैतम वदिकी अनुमितिक्ा प्रतिवधश पद्दयमा- 
वका ज्ञान है ताकी मामग्री वहयभाव ग्याप्यकान्ानरै. काटः} व्यापक 
ज्ञानसमं व्यापकका जान दवे. जेस वहिव्याप्य धम है; ताक जानम व्यापक- 
वद्विका ज्ञान होवे है. तेसं वद्यभावके व्याप्य जलादिकं ह; तिनके तान 
वद्धिके अभावका जान्‌ हवि हैःयातं वहयमभावकरे तानकी मामय्री वद्यभावक 
व्पाप्यक्ा ज्ञान ह विकी अनुमितिकराप्रतिवधक वद्यभावक्रा ज्ञानः) तितं 
वह्यमावज्ञानकी सामयी वह्यमावके व्प्राप्यकरा ्ाननी वदयनतमितिकरा प्र 
तिवधक टैःदसरीतितें परतिवधक ज्ञानक सामग्रीभी प्रतिधक्र दोवेदे.यययपि भ्र 
तिवधककी सामग्रीकर प्रतिवधक कटै तौ दादा प्रतिवेधक जो पणि ताकी 
सामयीकू दाहकी प्रतिवभकताका व्यभिचार है. तथाहिः-प्रति्वधक जा- 
नक्र साममरीकू प्रतिबेभकता माननम व्यभिचार नही. इस रीतिम अध्यामका 


( २५४ ) बुत्तिप्रभाकर । 


प्रतिवन्धक्र जो विशेष ज्ञान ताकी सामप्रीभी अध्यास प्रतिवेधक हैःशुक्तिमे 
हप्य अध्यासका प्रतिबेधक नीटतारूप विशेष धरममेका ज्ञान दै, ताकी मामध्री 
नीरुभागव्पापी नेत्रसयोगरै. सोमी रूप्य अध्यास्षका भरतिवधक 2. काहे 1 
नीरभागमं शुक्ति नेतरस॑योग हया शुक्तिज्ञानही होवे है, रप्यभम होवे नकष 
शुक्तिक नीतं भिननभाग जो चाकचक्यदेश तामे नेका संयोग हूर 
रप्य्म होरे. इस रीतिरे नीटशूषवत्‌ धर्मिका ज्ञन रप्यभध्यासका परति- 
वधक है ओ नीटह्पके आश्रयते नेचका सेयोगतबन्ध तेस नीटरूपमै 
नेत्रका सयुक्त तादात्म्यसेवध प्रतिवधन्नानकी सामग्री है. मोमी रूप्य- 
अध्यापका भरति्वधक्‌ है.दगाखतं नेचका सेध होरे तव नीटरूपविशिष्टेही 
हवै; याते दंगारतें नेत्रका सयोग आं वाङ नीटदूपौै सयुक्त तादास्म्प 
सवधद्पपतिवधक ज्ञानकी सामग्री होनें दंगाखमें रुप्थध््रासकी प्रामिही 
नहीताकरे परिहासे अथं सादृश्यत्ानक अध्यामकरी हेतुता माननी निष्फल. 
ध्िज्ञानवादीकरि उपाध्यायके मतमें दोप ओं 
ताका पारिहार ॥ २७॥ 

आर जो र्मज्ञानवादी उपाध्यायकरे मतमं यह दोष करैः-पुण्डरीङ- 
कार क्तितपरमे पृण्डरीकशथ्म हेवं है.विस्तृत परमं पृण्डरीकश्चग दत्रे नही, 
यतं सारध्यज्ञान अध्यासका हेतु दै 

ताक[मी अध्यास प्रतिवधक्‌ विगेषनज्नानकी सामम्रीकं अध्याम्‌का 
प्रतिवन्धक माननेतं समाधान हव है. तशदहिः-विस्तारविशिषएपरमं नेका 
संवेध प्रकरे विशेष न्नानकी सामग्री रै. जह्यं॑विस्तृतपय्से नेचरका संध 
हो वहां पडरीक अभ्याम्‌ दि नही. जहां पृण्डरीकाकारपरम नेत्रका 
सथ रवे त परक विशेषन्नानकरी सामग्रीका अभाव होनेते पण्डरीका- 
ध्यास रोवे. 

यथपि जहां समुद्रनलङके समुदाय नीर शिल(तटका अध्याम दहै 
तहां विशेषन्ञानकी सामग्री है. कात ? नेतरयुक्त तादारम्पसंबथ शुङ्क- 


वृत्तिमेद्‌ ख्याति ओर स्वतःपरमात नि०-प्र० ७. (२५५ ) 


च 


गगस्वष्हप विगेषन्ञानका दतु दं ओं चाक्षन्नानक्रा हैत जरते आलोक 
संयोगभी है, तैसं जलराशिलरूप विशेषकर व्यजकतरगादिकनका प्रय- 
मी हवं है; इसरीतिसं समृद्रके जछपसमृदायके दिशेपन्नानकी स।मग्रीमे 
तीनि पदार्थं ६. शुक्रपसं नवरसयुक्त ताद्‌।तम्य 3 आटोकमयोग २ 
जलराशित्वका व्यजक्‌ तरगादि प्रत्यक्ष ३ इन तीन।कर हूय भी समुद्गके 
जटप्तमृदायमं नीटशिलातलकरा भरम होवे टे. यातं पिशृपदशेनकी साम- 
ग्री अध्यासक्ी परतिवन्धकताका व्यभिचार हं 

तथापि प्रतिवन्धकरहित्‌ विशेपदशेनकी सामग्री अध्यास्नक्रा प्रतिबन्धके 
ट. प्रतिबन्धकसटित विभेषदशनकी मामप्री अध्यासकरा प्रतिबन्धक नही. 
जहां समद्र जटसणरदायतं नीर गिटातलका अध्यास्‌ हतं वदं समुद्रन- 
ल्म नीठह्पङा भम हयक नीर रसिखाका जप्या हवि ह आ नीटरूप- 
का भरमन्नान दहतं जलम शुत्रषहपका जान हवे नही. यातं जटा विशेष 
भरम जौ शुक्कषप ताक जनका भरतिवेधक्र नीटूपक्ा चमं दै तपं दूरत 
दोषन जटराशित्वक्रा व्यैजक्‌ तरमादिकक्रा प्रत्यक्ष हवि नद, यातं जल- 
राशितकूप पिशपकरे जानक्रा प्रतिवेधकदुरत्व दोप ई; यातं प्रति्वंधकमहित 
विपज्ञानकी सरामग्रीता है प्रतु प्रतितेधकरहित विशपन्नानकी साम- 
गरीरी अध्यासकी विमधिनी हनत समुद्रजटसमृदायमं नीरशिट।तटक्रा 
अध्याम हविं है; ताक प्रतिबन्ध हेति नहीं बहून क्या कटं † सकलः 
कारणम स्वकायं उत्पति प्रतिवधकरदहितमही दवे ह. प्रतित्रधकर हानेत 
क्रिमी कारणत कायं दवे नही; यातं प्रतिवधकङा अभः्वमी सुकल 
कायक पराधारणक्ारण रनेतं प्रतिवेधक हतं नेवमयोगादिक सकट 
अहाधारणक्रारण सद्वव्मेभी विशेषन्ननक्ी सामप्री नही ह काहतै | 
सक कारणा महकारणकू सामप्री कँ हे. जहां अनेक कारण दोव 
एक नहीं हवे तहां सामग्री देवे नही. इसरीतिमै जरै नीरत 


( २५६ ) वृत्तिप्रभाकर । 


कभक शुकररूपके ज्ञानम ओ दूरतदोपक्रं जरराशिवज्नानपे प्रतिबेधकता 
है, तिम प्रतिबन्धके होनेते प्रतिबवधक्रा भावघरित विशेषज्ञानकी सामग्रीका 
अभाव होनेतै नीरगिटातल भम संभवे है. इहां यह अर्थं॑ज्ञातव्य हैः- 
समीपस्थपृरुपके आरोकवाले दशेमे नेत्रपयोग हये भी जरक्षमुदायमे 
नीटसूपका भम दयवेहै. याते जलम नीरहूपकरे भमकरा विशेपन्नानमे वा 
ताकी सामपरीम प्रतिबन्ध देवे नही, यात विशेषज्ञानमे अप्रतिवध्य हनत 
जरके शुङ्करूपतें नेका मयुक्त तादारम्यसवेध हये भी जलम नीलकूपताका 
करम समवे दै. धर्थिज्ञानवादीकरे मतम उक्त भमी सामान्यज्ञानवहरपतं 
समुद्रजख्म नीटशिखतर अध्यासका हेतु है. उपाध्यायकरे मतम दोषतरूपते 
विशेषन्ञानका प्रतिबन्धक है वा प्रतिवधका भावरदहित विशेषन्ञानकी 
सामग्रीके अमावसेपादनद्रारा शिखातर अध्यासका हेतु रै. इर रीतिं 
उपाध्यायके मतमं सामान्यज्ञानरूष धर्मिज्ञानकरे अध्याप्षकी कारणता नहीं 
है, तथापि इगलादिकनमं रूप्याध्यास्तादिकनक्ा अभाव सभवे है; यत 
अध्यासमे पर्मिज्नानकी कार्यताके अभावतें कार्यानपपततिमे धर्मिनानरूप 
दद माकार परमावृत्तिका कल्पन संभवे नरी; दस रीतिते अनुभवानुसासतै वा 
कायोनुपपत्तितै इदमा कारवृत्ति मानं ताका निषेध क्रिया. 


उपाध्यायके मतमें धार्॑ज्ञानवादीकी शंका 
ओं समाधान ॥ २८ ॥ 
तथापि पर्भिज्ननवादी यह करैः-विषयतें दंद्रियकरा सवेष ही अतः- 
केरणकी विषयाकार वृत्िक्रा हतु है, शुक्त्िभादिक विषयत नेत्रका सयोग 
हये हदमाकारवरनि किसप्रकारम नकौ होवेगी] अन्यत्र व्याग है तौ 
विषयत दंद्रियकरा संयीग हूय॑भी तिस विषयका ज्ञानरूप वृत्ति दोषै नही. 
अन्य॒त्र व्यासेरहितकं विषयत इद्वियसयोग हये तिस्र॒ विषयाकार वति 
अवश्य दवेहै- याते अन्यत्र व्यासगरूप प्रतिवेधकके अभावसहित 
नेवरसेयोगते रज्जु शुक्ति आदिकनकू विषयकृतीं हे अतःकरणकी इदम्‌कार 


वृत्तिभेद ख्याति ओर स्वतःप्रमात नि ०-प्र० ७. (२५७ ) 


वृति होवै हैः सो व्रनि नेत्रादिप्रमाणजन्य होन ओ शुक्ति आदिकनकी 
अबाधित दइदेतागोचर हीनेतं भमारूप हविर दइसरीतिमं कारणमदावत 
ददमाकार भमाका कल्पन मानं तौ ्रीतिसे उपाध्यायका समाधान 2:- 
यथपि ने्रसेयोगादिकनतें ह्दमाकार वनि देवरे परंतु दोषमहित नेचरजन्य 
दोवेदै ओ “ददै रजतम्‌" इसरीतिमं स्वकाटभ उसयन्न हये मिथ्या 
रजतकू विषयकतीं हयी दोव रै; याँ वह वृत्ति भरमरूप होषै दै, प्रमा 
नही हवि है उपाध्यागरमतका यह निष्कपै टैः-दोपमटित उद्रियङके 
स्वध तिपयचेतननिष्ट अविदाम कार्यी अभिमृखतारूप क्रोम होये 
स॒परजतारिरूप अविद्याका परिणाम होवे टै. नेवमयोगनें उनरक्षणमें 
अवियर्मे क्षोभ हवे रै) तिरतं उनरक्षणयै अियक्रा सपं रजता- 
दिक परिणाम होवे रै. जिम क्षणम सर्पग्जताटिक अविग्राका 
परिणाम दोवरै दै तिसी भ्रण तिन सरमैरजतादिकनक विषय कमेः 
वाटा "द्‌ रजतम्‌" इस रीति अंतःकरणक्री व्रनिरूपन्नान 
होवे दैः जिम दुष्ट नेसंयोगतं अवियमिं क्षोभद्रारा सर्पैरजतादिकनकी 
उत्पति होये है तिमी सेयोगरतै अंतःकरणक्रे प्रिणामस्पवरनिज्ञानङ्की 
उतत्ति दोव हे. 

यद्यपि दद्रियनयोगं अव्यवहित उत्तरक्षणं ज्ञानक्री उयन्नि मानें ह, 
ओं नेजनेयोग॑ते एक अणक व्यवधानततै सप रजनादिकनकरी उनि कही 
कात! नेत्रसयोगौं उत्तरक्षणमे अव्िाका षोभ कट्या तित उत्रक्नणम 
सपैरजतादिकिनकी उयति कही) याति अवियके क्षोभकालमे वृतिन्ञानकी 
उत्पत्ति सभवे है. तिमत उत्तरक्षणमे भावि सपं रनवादिकनकी जानकाल 
उतपत्तिकथनमे विरोध प्रतीत होवे है. 

तथापि विरोध नदी. काते! कायैके अभिमुख अवियाकी अवस्थाकं 
क्षोभ कर है. जतं काथके अभिमुख होये अविया स्वकायं सर्रजतादि- 
कनद रेह तैत अंतःकरणभी नेवतेयोगते ज्ञानरूप काके अभिमुख 

१७ 


( २५८ ) वुत्तप्रभाकर । 


हयक ज्ञानक रवै है, यातं अविधाका ओ अतःकरणका स्वकायाभिमृख 
अवस्थाका अव्यवहित उत्तर एक क्षणैः तिसतै द्वितीय क्षणम अवि- 
याका सर्षैरजतादि परणाम होवे है, ओं तिसीक्षणपे अतःकरणका 
त्ञानखूपष परिणाम हषे ओ नेत्रसंयोगतँ अभ्यवहित उत्रक्षणमं जो ज्ञानक 
उत्ति कदं सो क्षणकाङ अति सूक्ष्म हैः यतिं कायौमिमुख अवस्थाका 
क्षण ओ कायैक्री उसत्तिका क्षण एकी कार दे) इस अभिप्राये कर्द. 
दष रतिम रज्जशुक्तिभादिकनतै दृष्ट दृद्रियके सेयोगतें अंतःकरणका 
परिणामरूप ज्ञान ओ विषयावच्छिन्न चेतनस्य अवियाका पारणाम्‌ सपे 
रजतादिक एक कालम हतं ह! तिनका विषयविषयी भाव है) यते अतः- 
करणका परिणामह्प वृ्िज्ञानभी दुष्ट दद्रिय सयोगजन्य हे ओं मिथ्याप- 
दूर्थगोचर टै; यातं न्म ह प्रमा नही.षर्भिज्ञनवादीके मतम अवियाक्षोभ- 
का हेतु सामान्यज्ञान है, याते धरमिज्ञानवादीके मतम ददमाकारवृत्तिम उत्तर 
काट क्षोमवती अवियाका परिणाम सपं रजतादिकं हवै * ओं उत्तर- 
कार भाविपदाथं प्रतयक्षज्नानका विषय सभर नहीःयातं इदमाकार पृत्तिका 
विष्थ सषैरजतादिक मिथ्यापदाथं नरी; रतु शुक्तिरजतादिकं होनेतै 
ददमाकार वृत्ति प्रमादे. सपैरजतादिकनकू विषय करनेवारी अवियाका 
पारेणामरूप अमवृत्ति दोहै इस कारणत धरमिज्ञानवादीके मतम भपवृत्ति 
रत्रियक नरी होवेहै. साक्षात्‌ ददवियङे सेवधतै दोषै सो एद्वियक किये ३ 
पमवृत्तिका अपिषठान जो इदमाकारपृति ताकी उवत्िद्राय परंपरते 
दद्वियसवंधका प्रमवृत्तिमे उपयोग है साक्चात्‌ नरी. उपाध्यायके मते 
स॒षरजतादिकनका उपादानम्‌त अवियामे क्षोभक्ा निमित्त दोषवत्‌ 
दद्रियसयोग है; याति एकही दद्वियसयोगते अवियाका परिणाम सपैरजता- 
दिक ओं तिनकूं विषय करनेवाडी अंतःकरणका परिणाम इदमाकारवृ्ति 
एककाठमे देवै ह. इसरीतिमे उपाध्यायके मतम इदमाकारवृत्ति धमप 
नौ है हैः ओं साक्षात दद्वियसंबंधतै उपे है, याति रेद्रियक कद्िये है. 


वृत्तिभेद ख्प।ति ओर स्वतःप्रपात नि०-प्र* ७. ( २५९. ) 


दद्वियसबेधे जो इदमाकारृत्ति दै सो स्वकाठम उसन्न सरपरजतादि- 
कनकं विषय करतीं हवै है, यतिं “ अयं सर्षः, इदं रजतम्‌ " दृपरीतिै 
होवे है, केवट इर्दपद्‌थगोचर हषे नदी 


उपाध्यायके मतम शंका आं समाधानं ॥ २९ ॥ 

उपाध्यायके मतम यह शंका दोषै देः-जिम पदार्थम रएद्रियक्‌ 
स्वध दोषे तद्र चरदी वृत्ति टव ६ यह नियम दै. अन्यम दंदरियकर संवेधतं 
अन्यगोचर वृति दवे तां घटसं दद्धियके सेवेधत परगोचरभी वृनि हयी 
चाहिये. बहूत क्या कह । एक पदाथ इद्रियक्रा सवेष हय सकट्पद्‌ारथं 
गोचरवृतिङी आपत्तिम्‌ सकट परुष अनायाप्ततं वज्ञ हुये चायं, यातं 
अन्यपदार्थ दद्रियके संवंधतं अन्यगोचर वनि सभवे नही; किंतु जा 
द्धियक्रा संध होवे तद्रोचरही ग्रति दे है. ओ उपाध्यायमतमे रज्जुशुक्ति 
आदिकनरमे नेवरमेमोगतं उयन्न हदं वनि सपैरजतादिगोचर मानी सो 
सभवे नरी. 

या शंकाका यह समाधान हैः-स्वमेवधतें ज स्वताद(स्यदाठेम 
दद्वियसेवेधतें स्वगोचसृति दे है. तिक्रा विषय खषद्का अधंहै. 
जिपदाथकं विष्य करनेवाडी वृति हवै तिरपदाथमं इदियका मंवेध 
अथव्रा तिस्षपदाथेके तादासम्पवाटेसे इद्वियका सेध चाहिये भमृ्तिके 
विषय सपरजतादिकर है. तहां वृजिके विषयम्‌ तां नेत्रका सवेष नरह हया है 
प्रतु सषैरजतादिकनकरे तादारम्पवाठे जो रजञ्जशुक्ति आदिक तिनं नेचकषा 
स्वध हया दै. काहे } अध्यस्तका अधिष्ठानम तादास््यसषंध हषं ६, ओ 
सपेरजतादिकनकी अपिए्टनताके अवच्छेदक होनेतें रज्नशुक्ति आदि- 
कभी सषपरजतादिकनके अपिष्ठान किय है यातं स्पेरजतादिकनकी 
तादासम्पवाठे रञ्जुशुक्ति आदिकनके सवते उसन्नहूै वृत्तिके सपैरजता- 
दिकरभी षिषय समहं ओ वटे पटक तादात्म्य नही; यतिं षटद्ियङे 
सेपरे उन्न हई वृति पटणोचर होवे नहह; इसरीपिपै एक पदार्थे सव 


( २६० ) वृत्तिप्रभाकर्‌ । 


धृतं उतपन्न हुईं वृत्ति सक टपदाथंगोचर हवे नही; बह्म भिन्न किसी एक 
पदार्थे सकटका तादाम्य नही; भौ बह्म सकठपदूर्थनका तादासम्य है, 
परंतु व्रह्म असग हैः ताँ दंद्वियका सेव समवे नही; यातं एक पदार्थे 
ददरियकरे सेवंधतं ३ति हया सवै्ताकी आपि नके. पर्मिज्ञानवादीके मतम 
स॒पैरजतादिकं ज्ञेय ओं तिनके ज्ञान अविद्याके परिणाम ह; उपाध्यायक्र 
मतम सपैरजतादिक ता अवियाक्रे पारणाम्‌ ६. ओं तिनका ज्ञान उक्तरीति- 
सं अंतःकरणका परिणाम रहै, वहु अंतःकरणका परिणाम दद्वियसवधते 
हवे दै याते द्विक ६. इससीतिमे सपैरजतादिकनतें नेत्र सेयोगक्रे अभाव 
हुयांमी रजञ्जुशुक्ति आदिकनते दुषटनेचसयोगजन्य चाभ्ुपन्मवृत्निके विषय 
सपेरजताक्कि ह यह उपाध्यायका मते ह. ;“ चश्चुपा सर्प पश्यामि, 
चक्षषा रजतं पश्यामि!" या अनुव्यवकस्ायतेमी सपषेरजतादिकि गोचर भरमरूप 
चाक्चषवृ्तिही मिद दव दै. रज्जु शुक्ति आदिक गोचर इदमाकार प्रमा- 
वृतिं अभिव्यक्त साक्षी गोचस्ता सपरजतादिकनक धर्भिज्नानवादी मानं, 
ताके मतमें उक्त अनुव्यवसायका विरभ टै 
धमिज्ञानवादीकारि अध्यासमे परंपरसे नघका उपयोग 

आओ उपाध्यायकरि शंखपीताध्यासमे साक्षात्‌ उपयोग ॥ ३० ॥ 

जो दसरीतिस धर्मिजञानवादी करैः-सपरजतारिकिनका प्रकाश तौ 
साक्षिरूप दै, परंतु अभिव्यक्त साक्षीमेष्ी तिनका प्रकाम हवि ह, यतिं साक्षीशी 
अभिव्यजक्र एदमाकार वृति ने्रजन्य हनत परपरम सुैरजतादिकनके 
साक्षीहप प्रकाशममी नेजकरा उपयोग हैः यात सपैरजतादिकनके ज्ञाने 
चाक्चषल व्यवहार हेहै, यातं वार््ञनवादीके मतम सर्षरजतादिकनक 
साक्षिभास्यता मानभी उक्त अनुव्यवसायका विरोध नही. 

यह्‌ कथनी अगत ६. काह ? उक्त स्थे तौ परपरम नेचक। 
उपयोग होनेतं चाक्षषखप्यवहारा निर्वाह कट्या, तथापि शंख पीपर 
कम होवे तहां परपरासेभी ने्रका उपयोग सभव नहीं. काते { रूपत्रिन 


वृननिभेद ख्याति ओर स्वतःप्म।त ति ०-भ० ७. (२६१ ) 


केव शंखमं तौ नेचरक्री योग्यता नही; यति हपविशिरम कहै ती शखके 
शुक्रहूपका रहण दप तौ पोतताक। अध्यास्‌ हते नही; इसकारणनं अध्य- 
स्तपीतशप विशिष्मे नेजकी योग्यता माननी दोतेगी) सो परमिन्नानवादीके 
मतम मभ नश. कहन ? अध्यस्तपदारथमे पद्वियक्रतव नहीं यह 
धर्मिज्ञानवादीका मत हे. याप्रकारत रूपविना केवर शेखज्ञानमं वा 
रूपविशिष्ट गख जानम नेच्रका उपयोग संभव नदी, ओ उपाध्यायके मतम 
भख नेजका मंवेधही पीतरूप अध्यामक्रारेतु है मा नेका मवधशूप- 
रहित केवल शक्कर वा शुष्रृहप विशिषटमं मम दै. 


धरमिन्नानवादीकमि शेखपीतताका अनध्यास आर 
उपाध्यायकारि ताका अनुवाद अश्‌ दोप ॥ ३१ ॥ 


या स्थानम भी वर्न्नानवादी यह करैः-जहां शखै पीतरूपका 
अध्यास्‌ हवे तहं सर्षरजतादिकनकी नाई पीतिमाका स्वरूपम अध्याम्‌ 
नदह; क्रतु जम स्फरिकरम जपाकृुमवनि ठोहित्यकरे मसगका अध्याम 
दे तेम नेचवृत्नि पीतसेबन्धी परीतिमकरे मंबन्धका गंखेमं अध्यास्‌ रै 
पीतपि्के जानविना ताके सेवधका अध्याम सेभव नही, यातं पीतपिनतकरे 
जञानम नेत्रका उपयोग हनेते शंखपीतके अध्यासमं मी परपरा नेत्रका 
उपयोग है; यात “.पीतशंखं चक्षपा पश्यामि" यह अनुव्यवसाय मभेद 
ओं शंखमे पीतहपका संध अनिर्वचनीय उषजे है. याते अन्याथाख्या- 
तिवादकी आपत्तिमी नश. 


इसरीतिमे धर्िन्नानवादी कट तौ ताकी उक्तिं यह पच्या चाहिये, 
गंखमे पीतरूपकरे सैमगाध्यासका हेतु पित्तपीतताका जान है. सो नयन- 
देशस्थही पित्तकरे पीतताका प्रत्यक्षज्ञान दोव है अथवां शंखदेशमें पीतद्रव्य 
पाप होवे है, ताके पीतताका प्रयक्ज्ञान हेष है. जो प्रथम पश्च करतौ 
नयनदेशस्थ पीतद्रव्ये नयनस्थ अंजनकी नाई नेतरसेयोगके असभव 


(२६२ ) वृत्तिपभाकर । 


ताका चक्षुष प्रत्यक्ष तौ होवे नही यात नयनस्थ पीतपित्तमोचर परोक्ष 
वृत्ति होवेगी; तिस परोश्चवृत्निस्य साक्षीतें शंखकी पीतताका अपरोक्ष 
प्रकाश नहीं होवेग ओं किसी प्रकृारन्े नयनस्थ पिरपीततागोचर 
चाक्चषवत्ति मनि तभी तिसृष्र्तिं अभिव्यक्त साक्षी नयनदेशस्थ पित्तपीत- 
तामाजका संवंध है शंखमे ओ शंखमे पीतताके सवधम साक्षीका मवेध नहीं 
याते शंखका ओ शखमें पीतिमाके सवधका साक्षीमे अस्थ हने प्रकाग 
नई इया चाहिये. तास्थ यह्‌ हैः-जपाकृसुमसमधी रक्तताके अनि्ैचनीय 
सधक स्फरिकेमं उवनि हवे तदहं तौ रक्तता ओ स्फरिता तथा रक्त- 
ताक सवेध ये तीन पदथं परोदेशमें होनें एकब््तिमे अभिः्पक्त साक्षीके 
विषय होवे है ओं पीतशंस अध्या पीतिमा नयनेशें दे, ओ पीति- 
माके संवेध सटित शंख परोदशमे है, यात एक वृत्तिम अभिव्यक्त साक्ष 
तीर्नाका प्रकाश संभवे नहीं, यात नयनदेशस्थपित पीनिमाकं ज्ञानम 
नेतरका उपयोग है. यह भरथम पक्ष समवे नहीं; याते शखरेणवै प्राप दे 
पित्तद्रव्यकी पीतताका अपरोक्ष ज्ञान नेमं होवें ह तिमत अनेतर शंखेमे 
पीतताकं अनिवैचनीय सवेधकी उतवनि हवे टैः जते कम्म सवधी 
परमे कुमुमद्रव्यके रूपक परमे प्रतीति दवे दै. तहा णकवृ्तिमे अभित्यक्तं 
साक्षी कृषुम्भ ओं रक्तप तथा तस्सेवंधी प्रका भकाश दहै. ओं 
स्फिकमे ठोहित्यम हवै, तहांभी एकवृत्निमे अभिव्यक्त साक्षीर्मही 
निखिटका परकश होषै है, तेप शंखपीत श्रमविपेमी नयनदेशतें निःसृतपी 
तपित्तमी शखदेशमं प्राप्त होवे हैः तके अनिषैचनीय संवधकी शंख 
उसत्ति दवे यह द्वितीय प्क्ष मानँ तौ उक्त दोष नकी. काहे 
ते ! पीतपित्त ओ शख एक देशध्थ हनत पीतपित्तमोचर चाक्षते 
अमिष्यक्त साक्षी शंख ओं शंखं पीतताके संशका भरकाश माननम 
कोदं वाधक नहीं है. इसरीतिमे शंखदेशमे भराप्न जो पीतपित्त ताकी पीतत। 


--- ~~~ न 


भनिवैचनीय ससगकी शंख उत्पत्ति होवे है. शंखदेशम्य पीतपि्तका 
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त्यश्च नेचजन्य हवै है, तैम शखमे. संसर्गाध्याम हदे यातं परपर 
मांखपीतअध्यासमेभी नेत्रका उपयोग नेते चाक्षुपतव प्रतीति सेवे टैः रह 
धर्मज्ञनवादीक्ी उक्तिमी समवे नरह. काते ? शंख देशम परीतहपवाट 
पिका निर्गमन दतै पीतताकी शंखमे प्रतीति मक द्रषाकु हदं चाये. 
धमिज्ञानवादीकरि उक्तदोपक। ( दौवार ) 

समाधान आ उपाध्यायकारि ( दोव।र ) दोप ॥ ३२॥ 

जो धर्मिज्नानवादी हस रीति कटैः-दोपवाटे नेत्रसं पिन निकसतेकूं ज! 
परुष देखे हे तिसीकर शंखटिपत पित्तपीतमाकी प्रतीति दपि ६. जिसके 
ेतरमे पिनदोष नदीं हय तिक नेत निकृस्ता पित्त दीखे नही या 
पित्तपीतताङी शखमं प्रतीति होवे नहीं. जम भूमिम उद्रमनकरतां पश्षीकी 
आदि उद्रमन क्रियाकरुं देखे ओं मध्यक्रियाकं देसे तिमीकूं अनिद्रं द्‌ 
मे प्षीकी प्रतीति दोष है. अधोदेशे उद्रपनकताक्रं देख नदी. ताक अति 
उद्ुदेशगतपक्षीकी प्रतीति होवे नही, तैसं जिकर नेत्रम पीतपित्त निके 
तिके निकपतकी प्रतीति होने शंखदेणमे ताकी प्रतीति दोष ट. अन्यक 
नही. हमत अन्यपुरुषनक्रं पीतिमा प्रतीतिकी आपत्तिका परहार करै 
तौ मंम नक्ष. काते † जाकर उद्धुदेशगत पक्षी दीखता हप्र सतौ अन्य 
परुषं दमरीतिनं उपदेश कर मेर नेत्रके समीपकारेके अपने नेत्रम 
देख ओं अंगुटी तिर्देश करै तौ अन्यपुरुपकरमी उध्वदेशगत पक्षीकी 
रतीति होवे रै. ओं शंखटििपित्तकी पीतिमाकी प्रतीति किमी प्रकार 
सभी अन्यक्‌ नहीं होनेत दंत विषम है यातं शखदेशमे पित्तका निग- 
पन संभवे नरी. 

धूरिज्ञानवादी इसरीतिते करैः-दोषषतनेत्रमे निकसे पीतपित्तके पीति. 
माका दोषवतने्रमेही अपरोक्ष होवे है) यति अन्धपुरुषनकर शंखमं पीति- 
माक! अध्यास हषे नही. इसरीतिमै शंखदेशध्य पित्ते पीतिमाका 


(२६४ ) वृत्तिप्रभाकर । 


े्रदद्रियसे अपरोक्ष अनभव दे है ओ नेच अनुभूत पीतिमाका जनि- 
दृचनीयतेवेध शंखमें उपजहे ताक साक्षी प्रका है. शंखमं पीतिमासवधकी 
प्रतीति परास नेत्रका उपयोग हनेतँ चाक्षषत व्यषहारभी सभवे द 
उसपरकासे धर्थिज्नानवादीका समाधानमी अनुभृयमानारोपमेही सभव दै 
स्म्थमाणारोपतं समवे नहीं. अन्यत्र अनुमूतकी अन्यत्र परतीतिक्र्‌ अनु 
भूथमानारोप कै दै. जम शेखदेशत्थ नेतके पित्तम अनुभूत जो पीतिः 
माका सेवे ताकी शेखमे प्रतीति हषे द यह अनुमूयमानका आरोप 
हे, दसरीतिमे सलिहित पदाथके धमकी अन्यम प्रतीति हवे तहा सार अनु- 
भृयमानारोष रैः भ्यश्च अनुमककरे विपयका आरोप होवे सो अनुभयमा 
नारोप किये सन्निहित उपाधिमेही प्रतयक्च अनुभवकरी विषयता टोषे £ 
जख नीढताका अध्यास हवै सो स्मधमाणआरोप रै. स्पृतिके विषयक 
स्पर्ेमाण क है. जलाघारभूमि नीट दवे, अथवा नीरमृनिकामिरित 
जठ द तहं तौ जढमें नीठताअध्याम अनुभूयमानारोप सभवे है; परतु 
धवलममिश्य निर्मछ जलम ओ अकराशमं नीटताका स्मयमाणारोप रै 
तिस्थानमे नीररूपससर्मी अपिषएठानगोचर चाञ्षपवृत्तिका अगीकरर नह्य 
टोनेतँ परपरातंमी नेत्रका उपयोग संमवे नही. यतिं उक्त अध्यिम चाक्ष- 
परवतीति धर्िज्ञानवादीके मतमे संभवे नहीं. काते 1 अध्यस्त पदाथत्रू 
पूर्मिज्ननवादीके मतम सक्षीभास्यमानहैः ओं उपाध्यायकरे मतम अध्यस्त 
पदार्थकी रँद्वियवृत्नि दोहः यातं उक्त अध्यामुमेभी चाक्रुषलप्रतीति समव 
ओ स्तनके मधुरदुग्धमे जहां बाटककू तिक्तरसका भम होवै तिम्‌ 
स्थानम मधुदुग्ध अधिष्ठान दै. दर्प य्रहणमं रसनदद्वियकी योग्यताके अभा- 
वंस मधुरदुग्धके ज्ञानम तौ रसनदद्रियका उपयोग सभवे नह. ओं धर्म 
ज्ञानवादम अध्यस्तगोचर रेद्रियञ्वृति होवे नही, याते मधुरदुग्धमे तिक्तता 
भमर रासन नहीं कल्या चाविपे ओ उपाध्यायके मत तो तिक्ततागोचर 


त 


रासन वृत्ति हषे ६, यात तिक्तताभ्मविपे रासनख व्यवहार संभवे है 
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मधुरदुगधमं तिक्तरसाध्याप्तकी रसनागो चरतापूुैक 
उपाध्यायके मतका निष्केप ॥ ३३॥ 


परतु इतना भेद्‌ हः-पएषरनतादिक अध्यासं अपिषएरानं नेतके सवतं 
अयिष्ठ(नगोचर चाक्षपतृति ह वहै.तिसरृनिके समकाल उपज सपैरजतादिः 
कभी ताकरेही रिषय्‌ हविह मधर दुग्धं तिक्त रसक्रा अध्याम हवे तहां दुग्धा- 
कार रासनव्रृनि संभव नही; कितु शररीरव्यापि चक्‌ है) मति ताचवृननि मधुर 
दुग्धाकार होवे. ताम मधुर दुग्धकः प्रकाश्‌ हवे. जिसकाटम्‌ मधरदुग्धष 
संयोग हवं तिपरीकालमं दोपदूषित रसनाका दुग्धं मयोग हवि ह. रसनसं- 
योगतं दग्धावच्छितन चेतनस्थ अवरियमं क्षोभ दोयके तिक्त रमाकार परिणाम 
अवियाका ओं तिक्तं रसगोचर रासनवृनि एक काटमं हवेहै.इसरीतिस मधर- 
दृरधमं तिक्तरसाध्याम हवे तहां मधुरद्व्यक्रा प्रकाश तौ साचत्रच्यवन्छिच- 
चेतनम टावर. ओ तिक्त रमा कार रासनवृत्नि देप्रेहै; यतिं रासनव्रन्यवच्छि- 
चेतनम तिक्तरसका प्रकाश हेव, त्वाचदृनि ओं रासनवृनि दग्धदेशमे 
जावटे, यातं एकदशस्थ होनें उभयघ्रसयुपहितचेतनका मेद्‌ नी, यातं 
अथिष्ठानभष्यस्तकुं एक ज्ञानकी विषयताभी संभवे रै, तिक्तरसगोचर रासन 
वृति नष माने, तु वाचपृ्िम्‌ अभिव्यक्तं चेतनर्ेही तिक्त रसका प्रकाश 
मानं तौ तिक्तरसके ज्ञानमे राप्तनत् प्रतीति नदी देवेगी, पर्मिन्नानवादीके 
मतम सपैरञतादिक अध्यासे तो अध्य(सकारण अधिषएठानके जानें नेचका 
उपयोग होनेतँ परंपरातं अध्यस्तज्ञ(नकूभी नेजजन्यता है. ओ विक्त रसकर 
अध्यामे तौ अधिष्ठान मधुरद्ग्य है. सोद्रव्यसूप होनेतं ताके ज्ानमेंभी 
रसनदरद्भियके उपयोगके अभावत परपरातं तिक्तरसन्नानकूं रसनजन्यता 
संभवे नै, यात तिक्तरसाध्यासमे रासनतप्रतीतिके निवौहूवास्ते र्िज्नान- 
वादीकूमी रास्सनवृत्नि अवश्य माननी चािये; तेम सपैरजतादिक अध्याप्‌- 
मेभी अध्यस्तगोचर रएद्वियक वृत्तिही दोवैरैः तामे भिन्न अध्यस्तमोचर 
अवियाङ्ा पारेणाम अनिवेचनीयवृनिकत्पन निष्फट है. यामतमें अवियाका 


( २६६ ) वृत्तिभभाकर । 


परिणाम केवट विषयाकारही दोहै. तिस अनिषैचनीय विपयकी ज्ञानरूप 

वृत्ति अंतःकरणकी होवे. दृष्ट देद्ियकर सेयोगतें पह दृति होवे यातं घम 
[स पौ तैं * + < ८ र 

रूप होवे है. ओ अधपिषठानतें दु्रदद्वियका सव॑पही अविदाम क्षोमद्रारा 

अध्यामका हेतु है, अथिष्ठानका सामान्यज्ञान अध्यासका देतु नश. 


आचार्योक्ति ओ ुक्तिसं उपाध्यायमतकी 
विरश्द्रता ओ धर्मिज्ञानवादीके मतम उक्त 
दोपका समाधान ॥ ३४ ॥ 

यह कवितार्किकचक्रवति तरासहमटोपाध्यायका मत है सो मक 
प्राचीन आचा्थनकी उक्तिं विरुद है. तथापिः-अपिष्ठानका सामान्यन्ना- 
नदोष पूर्वानुभवजन्यसेस्कारमै अध्यापन होवे है यह भराचीनमतरै, ओं उपा 
ध्याय मतम अधिष्रनतं उंद्वियका सयोग अध्यासका हेतु मान्याहे अभि- 
छठानका सामान्यज्ञान नहीं मान्या; यात पभाचीनवचनतै विरुद रै. ओ अथा- 
ध्यास ज्ञानाध्यास मेदं दो प्रकारका अध्यास है, यह सकल अद्वैतवादी 
मनि. उपाध्यायके मतमें ज्ञानाध्यास अप्रमिद्ध दै. काते. अनिवेचनीय 
सपैरजतादिगोचर अविक परिणामक ज्ञानाध्यास करदह उपाध्याय 
मतम एद्वियृतमतृतिकरं मानिक तिसका टोप है. दकषरीतिं पभरचीनवचनं 
विरुद्ध है. ते वक्ष्यमाणरीतिमें युक्ति विरुड दैः-अपिष्ठान दद्वियक संबंध 
सकलअध्यातमे कारण मानें तौ अहकारादिक अध्यासकी अनुपपत्ति 
होवेगी. कारैते १ अहैकायादिकनक्रा अपिष्ठान बह्म है अथवा सक्षीचेदन्‌ 
है सो नीप है; तामे ज्ञानहेतु दद्वियसंवंधका संभव नहीं. ओ भ्रातिभा- 
सिक अध्यासमेही ददवियसंवंधकूं कारणता मान तोभी अ्हंकारादिकनका 
अध्यास्मी प्रातिमािक है. या मतम दद्वियसंवधके अमाव अहकारादिक 
अध्यारकी अनुपपर्तिही होषेगी. अहकारादिक अध्यास्‌ व्यावहारिक होने 
प्रतिमासिकमे विलक्षण है, या मतर्मेभी स्वप्नाध्यासषकी अनुपपत्ति हग. 
काटैत ! स्वमते स्ामाध्याप्‌ प्रातिभासिक रै. ओ वाका अयिष्ठान साक्षीचेतनः 


वृत्तिभेद स्याति ओर स्वतःभमात्व नि०-प्र० ७, (२६७ ) 


है. दद्वियसंनंधके असंमवतै पातिभासिक अष्यासमेमी अयिष्रमत दंदरियसवं- 
पकू कारणता सभवे नही. इसरीतिसे उपाध्यायमत समीचीन नद्य. ओ धर्मि- 
ज्ञानवादमं जो उपाध्यायनं दोष कट्या हे-अिष्ठानज्ञानत जो दंद्रियरेवं- 
धका उपयोग मानं तौ शंखमें पीतिमाध्यास्‌ होवे तहां रपविना केवट शंखका 
चाक्षप मानं तौ नीह वायुका प्रवयक्ष हया चाषटियि. आओ शुक्ररूपविशिषए 
शंखका चाक्षुप मनं तौ पीतरूपज्ञानका विरोधि शुक्रख्पक्ञानके होनेतै 
पीतहपका अध्यास नहीं दोगा. यह कथनभी उपाध्यायका अविवेकम टै 
काते! रूप्वटे द्रव्या चाक्चुपमत्यक्ष दवे है यह नियम है) कहूं दोष- 
वरते हपभागकु सागर केव आश्रयका चक्षुष हविः ओं निष 
नयनं रपविशिषएटका चाक्षुष होवे है; परंतु नीपा चाक्रुष हवे न, 
यातं नीरूपवायुके चाक्षपक्ञानकी आपति नक्ष ओ रूपवाटे शंखकरा रूषः 
भावकं त्यागि दुष्टे चाक्षप दरे हैः अथवा शुक्टरूपविशिष् 
शंखका चा्चषहोवे है, तथापि शुक्टपर्मे शुक्टलज्ञानका प्रतिवधक् नयन 
मँ दप हैःयातें पीतपक्रा अध्यासभी समव है. काटे] शुकटलविरिष्र शुश्- 
रूपका नानही पीतरूपकरे ज्ञानक्रा विरोधी रै. केवट शुक्ररूपव्याक्तेका 
ज्ञान रूपातर ज्ञानका विरोधी नहीं. यद्‌ वाती प्रतिवध्यप्रतिवंधक्रभाव 
निर्णायक अरथनम भरमि दै. दसरीतिते शंखमे पीतता अध्यापका टैत्‌ 
शंखरूप अथिष्ानका ददमाकार चाक्षपन्नान संभवे दै, सो केवट शंखगोचर 
होवे रै, अथवा दोपवरतै शुक रागिके शुङकरूपविशिषट शंखगोचर देवि 
है, ओं परपरा पीतताज्ञानमे नेत्रा उपयोग होनेतै पीतताभध्यास 
चाक्षुषतप्रतीतिका निर्वाहभी धर्मजञानवादमे होवे ै.जौ मधुरदुग्धमे 
तिक्त रस अध्यास हवे, तहमं धमिज्ञानवादमंमी रासनवृत्तिक्‌ आष. 
रेथकता कही. काहेतै! तिक्त रसका अधिष्ठान जो मधुरदुग्ध तिस्का सामान्य 
ज्ञानरूप वृत्ति रासन तौ संभवे नहीं. किंतु साचे वृत्तिही अपिष्टानगोचर 
होवे त्रि वाच वृत्तिं अभव्यक्ति साक्षी तिक्तरसका प्रकाश मानती 


( २६८ ) वृत्तिपरभाकर । 


तिक्तरसकी प्रतीतिमं राप्ननव व्यवहार संभवे नही, यातं धर्मिज्ञानवादीकू 
पक्तेरसकी घमहूपभी प्रतति रासनजन्पहौ माननी हवै 2, तै रजतादिक 
परमनज्ञानभी दद्वियजन्य ह इसतरीतिसे उपाध्यायका वचन मधुरदुग्धकू 
अधिषठानता मानँ तौ संगत हवे) सो मधूररसवाला दृग्धह्पदरव्य अधिष्ठाननश् 
हे किंतु तिक्तरस अध्ासका अधिष्ठान दुग्धका मधुर रमैः ताके ज्ञानम 
रसनका उपयोग नेत तिक्तरसकी प्र्तीतिमे रासनत्वकी प्रतीति ओ 
व्यवहार संभवे है यथपि मधृररसका जान हृयां तिसन विरोध तिक्त. 
रसका अध्यास संभवे नकष, तथापि म॒धरतधरमविशिष्ट मधररसका 
ज्ञनही तिक्तरसज्ञानका विरोधी है. मधुरत्व वर्मक छोडिके केवट 
मधुररस व्यक्तिका सामान्यज्ञान तिक्तरस अध्यासका विरोधी नही. जम 
शुक्तितरूपतं शुक्तिका ज्ञ(न रजत अध्यासक्रा विगेधी है; तौभी शुक्तिका 
सामान्यज्ञान रजतअध्यास्का विरोधी नरह, उलटा शुक्तिका मामान्यज्ञान 
रजतअध्यास्तका हेतु है. तेसं मधरुररसका सामान्यज्ञानभी तिक्तरस अध्यास 
क हेतु है. इस रीतिं धर्मज्ञानवादर्मेभी तिक्त रसका अधिष्ठान जो मधुर- 
रस ताका रप्ननतं सामान्यज्ञान इयां तिक्तरसका अध्यास होनें परंपरात 
रसन्रद्रियका तिक्तरसाध्यासमे उपयोग है, यात तिक्त रसकी प्रतीतिमें 
रासनतव्यवहार सभवे ह. 

तिक्तरसाध्यासमे कोरी अन्यउक्ति ओौ खंडन ॥ ३५ ॥ 

ओ मधुरदुग्धक्‌ ही तिक्तरसक। अधिष्ठान मनं तौमी तिक्तरसाध्य- 
सरमे रसनकी अपेक्षा नह किंतु दुग्धगोचर वाचवृनि देवैर. सो वाचवृनि 
तिक्तरसाकार ययपि नही है, तथापि ाचवृतिमे अभिव्यक्ति साश्ची निरा- 
वृत हे ताके संबेधमं तिक्तरसका प्रकाश होषेहै. ओ तिक्तरसकी प्रतीतिमें रस- 
नका व्यापार मासै नक्षि, याति तिक्तरसध्यार्येम रासनख व्यवहार अप्रमा- 
णिक है. या पक्षम तिक्तरसाध्यापर केवल अथीध्यास रै, तिक्तरसाकार 
अवियाकी वनि निष्फलता मानी नही, इस रीति कोई म्रन्थकार मधुर 


तिमेद्‌ ख्याति ओर स्वतःप्रमाख नि०-प्र० ७. (२६१ ) 


दुग्धकू तिक्तरसाध्यासका अधिष्टानमानिक मपुरदुग्धगोचर खाचत्रन्निम्‌ 

भिष्यक्त साक्षीमे तिक्तरसका प्रकाश मानं ओ तिक्तरसगोचर 
वृत्तिका अभाव माने 

यह रेख अमेगत दै. काते  स्वाकरासखूनिम अमिव्यक्तचतनमं विप- 
यका प्रकाग हवि रै. अन्याकरार वृनिमै अभिव्यक्त चेतनम स्वप्म्बन्धी 
विपयका प्रकाश मानं तौ हपवतघराकारवृत्तिमि अभिष्यक्त चेतनम धर. 
गतपरिमाण संख्यादिकनकौ प्रतीति हदं चाहिये. ओं “'हपवान वशः" 
एसा ज्ञान हूयेमी घरे स्थृटतादिकनका प्रकाश हवे नही. मधुरदृग्धा- 
कार वाचघ्रृनिमे अभिव्यक्त चेतनम तिक्तरसका भरकाश समवै नकष, परेतु 
दपक्रा अद्भत महिमा अंगीकत है, याते दोष दु दद्रियजन्यवृनिम अभि 
व्यक्तं साश्चीर्म वृत्तिकरं अगोचरकाभी कहू चेतनसंवधीका भ्रकाग मानें 
तौ यथा कथंचित्‌ उक्त टेवभी संभ है. ओ रुपवतघराक्ार वृति दोप- 
जन्य नही, यातं तिसवृनिकरे अगोचर परिमाणादिकनका तिप्त वनिम्‌ 
अभिव्यक्ति चेतनम भरकाश ह्रै नष. 
मुख्यसिद्धांतका कथन ॥ ३६ ॥ 
ओं श्ुख्यसिद्धाति तौ यह रैः-जेसं स्वप्न अवस्थां सारं पदार्थ 

साक्षीभास्य हं तिनमं चाक्षपत्व रासनत्वादिकं प्रतीति दाव £, तिम 
रीतिमे सपरजतादिक अनिवेचनीय पदाथं साक्षीभाष्य ह, तिनमं॒चा्ष- 
पत्वादिक्‌ भ्रतीतिष्रम है, केवल सपेरजतादिकही मा्षीनास्य नहीं ६. किंत 

सारे अनात्मपदाथं साश्चीभास्य ह स्वमी नाद वरादिक भ्रमय आ नेत्रा 
दिक प्रमाणें नेत्रादिकनका. घरादिकनततें मेध एक कामं उपजे है; 
याते तिनका परस्पर भमाणममेयभाव सभ नही, ओ प्रतीत हवि ह; याते 
अनिषैचनीय ६, यह्‌ सिद्धांत रै. व्यावहारिक प्रपचक्‌ मिध्यार्वामद्धिका 
उपयोगि साक्षीमास्यतके साधक मिथ्या सर्षरजतादिक टृटाव ह; तिन 
एद्वियकतव मानें तौ सिदद्धातका साधक ष्टा प्रतिकृर हवै हेः याते उपा- 
ध्याय॒का मत्‌ सिद्धातविरोधी रै. 


(२७० ) वृत्तिप्रभाकर । 


अध्यस्त पदाथ एद्रियकख नहीं मने तौ आकाशे नीढताध्यासकी 
अनुपपत्ति रै धभिज्ञानवादम ग्रह दोष निराकरणीय है. काहे ? आकाश- 
नीहप है याते आकाशका नेत्रम स्तामान्यज्ञान समवै नश जो सामा- 
न्यज्ञान सेमे तौ नीटवाध्याप्त हवै ओ उपाध्यायमतमे तौ आकाशं 
तेरका संयोग हये आकाशावच्छिन्न चेतनस्य अवियामें क्षोभद्रारा नीटसू- 
पकी उत्ति ओं नीरपविशिष्ट आकाशगोचर नेत्रसेयोगजन्य अंतःकरणकी 
चाक्षुषवृत्ति एककाठमे होवेहै, यात आकाशम नीरताध्याप्तका संभव है. 


रमिज्ञानवादमें आकाशम नीरताध्यासका 
असंभवदोष ओ ताका परिहार ॥ ३७ ॥ 
तथापि धर्मिन्नानवादर्मेभी दत्त अध्यासकी अनुपपति नही. काह ! 
ययपि आकाश नीहष रै तथापि आलोक द्र्य रपवत है, यात आरो- 
कप दुष्ट नेत्रका सेयोग इयां ओ आलटोकगोचर आटोकव्यापि आका- 
श(कार प्रमाप सामान्यज्ञान होवे दै, तिस अनतर आकाशावच्छिन्न 
चेतनस्य अवियमं क्षोभद्रारा नीटरूपाकार अविाका परिणाम हवै है, 
तेते हदमाकारवृरयवच्छिन्नचेतनस्थ अवियाका नीठदूपगोचरज्ञाना कार 
परिणाम होवे है, आकाशगोचर प्रमावृत्ति ओ नीरुरूपगोचर अवरियावृ्नि 
एक देशम होनें उभयवृत्ति उपहित साक्षी एक है; याते अषिष्ठान अध्य- 
स्तका एक साक्षी प्रकाश होवे है. यथपि विशेषरूपतें अधिष्ठानका ज्ञान 
हृथां अध्यास समवै नही, ओ आकाशाकार भ्रमाव अनन्तर अध्यास 
कंद्यः तहां भाकाशवहपते आकाशका ज्ञान अध्यापका हेतु कहनेसे 
वरेरोषहपका ज्ञान अध्यास्त हेतु प्रतीत होवे रै सो अपगते है. तथापि 
आकाशसरूपतं आकाशका ज्ञानभी सामान्यज्ञान ३ विरेष ज्ञान नदीं 
“नीरुपमाकाशम्‌ इसरीतिे नीरुपतविशिष्ट आकाशका ज्ञानही विशेष 
ज्ञान ह. काते ! अध्यासकारमे अप्रतीत अंशक विष अंश कहह ` 
ताहीकू अधिष्ठान कर्द. ओं अध्यासकार्म पतीतभंशक््‌ं सामान्य्‌ 


वृत्तिभेद ख्याति ओर स्वतःप्रपात्व नि०-प्र० ७. (२७१ ) 


अश करै ह ताक आधार कं है. “आक्राशम्‌ नीलम्‌" इसि भांति 
कालम आकाशतरूपते आकाशकी प्रतीति होवेहै; ओ (नीरूपमाकाशम्‌', 
दसरीतिसें नीरूपत्वधपेतं आकाशकी प्रतीति भांतिकालयं हवै नही, याते 
आक्ाशव्वरूपते आकाशक्रा ज्ञानमी सामान्यज्ञान दने वित अनन्तर 
नीटसूपका अध्यास्‌ सेमे नशं. 


सपादिभ्रमस्थलमें च्यारि मत ओ चतुथ मतमें दोप ॥ ३८ ॥ 

इसरीतिसँ सषैरजतादिक प्म होवे तहां तीनि मत कटहैः-एक तौ उपा- 
ध्यायका मत कट्या) ताक्रे मतम एकी ज्ञान दुष्दद्ियविषयक्रे सवेत 
अंतःकरणका परिणामरूप हवेहैः यह ज्ञान अथिष्टानके सामान्य अंशक ओ 
अध्यस्तकरुं विषयकृतां परमरूप हे तात प्रथक्‌ अपिश्नफे सामान्य 
अशमात्रगोचर प्रमाज्ञानका तिके मततम अगीकार नही. ओ 
धर्मिज्ञानवादमे दो मत करै. एक मतम तौ इदमाकार सापान्यज्ञान 
भमारूपते अनतर “अये सपः । इदं रजतम्‌" इसरीति पमन्नान देह सो 
अवियाक्रा परिणाम हेवैहै) ओ अधिष्ठानके सामान्यअंराकं विप्‌ करता 
हुवा अध्यस्वकू विषय केः यतिं इदमाकार सौ अध्यस्ताकार हेहै, ओ 
धर्मिज्ञानवादमं दसरा मत यह दैः-इदमाकार सामान्यन्नान अध्यास 
हेत भमाहप दोवेहे, ताँ उत्तरक्षणमे सषैरजतादिगोचर अवियाका परिणाम 
ज्ञान हपट सो भमरूप होवेहै, याते अयिष्टानगोचर हवे नही; किंत केवल 
अध्यस्तगोचर दहोवैरै. तिस्र प्रमन्ञानमे दर्दपदाथविषयकतव नहीं है, तथापि 
तिसके अधिष्ठानक्ञानमे इद्पदाथविषयकत्व है, ताका अनिवंचनीयसवंध 
कमज्ञानमे उपज है. इरति केवर अध्यस्तपद रथकार भमज्ञान देवैर 
यह मतही समीचीन रै. 

ओ धर्मिज्ञानवादर्मँही कोहं मरथकार तीरा पक्च मनिः तथाहिः- 
अध्यास्षका हेतु अधिष्ठानका सामान्य ज्ञान हेहै वार भिन्न स्पैरजता- 
दिगोचर अषियाकी वृत्ति निष्फड है. काते! अषिष्ठानगोचर अतःकरणकी 


( २७२ ) वृत्तिप्रभाकर । 


इदमा कारवृत्ति जो अध्यापक हेत्‌ मानी तिप्त वृत्तिम अभिव्यक्ति 
चेतन ही सर्षरजतादिकनका प्रकाश हेहै; यातं सपैरजतादिक ज्ञेयशूप 
तौ अवियाका परिणाम हेरे ओ ज्ञानरूपपरिणाम अवियाका हवि नकैः 
या मतमे मी उपाध्यायक्रे मतकी नाई शुक्तिरजतादिकनमें केवट अथौध्यास्‌ 
ह. ज्ञानाध्यासका अगीकार नह. यह मतभी उपाध्यायकरे मतकी नर 
सकल आयैवचनतै ओ युक्तम विरुढ रै. काह ! या मतमें धमन्नानका 
टोप होवे है ददमाकार जोज्ञानहोवे सो अपिषठानस दद्रियकरे सेयोगतैं 
अन्तःकरणकी वृत्ति हवे है ओ अधिषटानगोचर हवे ३, यात 
प्रमा होवे वातै भिननज्ञन माने नही, यतिं भमन्नान अप्रसिद्ध 
होषेगा. जो एेमै कटैः--अधिष्ठानगोचर शदमाकारन्नानही सर्षरजत्‌- 
दिकनकू विषय करदे, यतिं बाभितपदार्थगोचर हनत भम किये है, 
तथापि या मतम तिसी ज्ञानक अबाधित अधिष्ठानगोचरता रोने 
प्रमात्वभी हया चाहिये; यातं एकज्ञानमं घ्रमलप्रमालका संकर हेग. 
यद्यपि प्तव्यरजतगोचर ओं शुक्तिरजतगोचर एक ज्ञान तहां च्रमत्वभरमाखक्रा 
सकर प्रसिद्ध है, यातं अवच्छेदकमेदतै जे एक प्दाथमं सयोग ओौ 
संयोगका अभाव विरोधी पदाथ रहै ह तेम एकज्ञानमेभी अवच्छेद्‌क- 
मेदतै भरम प्रमा विरोधी धमे समभवं हं. टष्पपें वृश्ववृ्तियोगा- 
भावकरा अवच्छेदक मृदेश है आओ संयोगका अवच्छेदकं शाखादेश है, तेमे 
जञ(नमेभी वायितव्रिपयकत तौ भमत्का अवच्छेदक धै है. ओं अवापित- 
विषयकत्व प्रमातका अवन्छेदक धमे हे, याते एकी ज्ञ(नम बाधितविषय- 
कत्ावच्छिन्न भ्रमत है, ओ अबाधित विषयकलावच्छिन्न प्रमात्व होने 
श्रम प्रमालङा सेकरदोष नही; तथापि श्रमत्वपमातकी नाई बापित- 
विषयत्व अबाधितविषयकत्वमी प्रस्पर भावाभावरूप दनेते विरोधी ह 
तिनकाी अवच्छेदकमेदविना एक ज्ञानम समावेश संभवे नहीं ओं तिनके 
अन्यअवच्छेदक उपट्ब्ध होवें नही. ओ किसी अन्यकी कल्यनाकी 
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कल्पना करे तो परस्पर विगविही कई अवच्छद क मानने हतरैगे यातं तिनके 
अन्यअवृच्छेद्क माननेमं अनवस्थादाष दोवेगा. इसरीतिभं एक जान्‌ 
श्रम प्रमाखक्रा संगय संभवे नदी. ओं मत्यरजतगोचर शुक्तिरजतगोचर 
एक ज्ञानम ्रमत्वपममाखका मकर कड्या मोमी सिद्धातके अज्नानसं क्या है. 
कत ! सत्यरजतमोचर अंतः करणकी वृत्ति दावे हे, शुक्तिरजतगीचर 
अव्रिद्याकी वृति दत्र ह, यातं सव्यरजनगोचर ज गुक्तिरजतगाचग 
दा जानवें ह दान ज्ञान समानकारमें हविं अ} सजातीय गोचः 
हवं ह यातं तिना परस्परभेद प्रतीत दष नह, कितु तिनम एकर. 
त्वभम टे ह, यतँ चम प्रमायक्रा णंकर अद््गोचर होनें इदमाकार 
प्रमानृतिम अभिव्यक्तस्नाक्चीम अध्यस्तका प्रकाश संभवं नहीं आ अधि- 
छानगोचर्‌ त्रनिमे अभिव्यक्त सातीरभही अध्यस्तक्ा प्रकाश मानि 
अध्यस्तमचर अविदाकीव्रन्नि नही मर्ते ता अध्यस्पपदाथकी 
स्मृति नदीं द चाहिय. क्तं 1 अनुभक्क्रे नाशनं सेम्काग्‌ हेष 
हे अन्यगोचर अनमवतं अन्यगोचर मंम्कारस्मृति हय तां परग 
चर अनुभवत वटगाचर्‌ मस्कारस्मृति इद चाहिय. पातं समानगाचर 
नभवनें संस्कारद्रारा स्पृतिकी उत्ति हेष दे, यह नियम्‌ हनत 
अधिषएानम।चसरव्रनिहय अनुभवत अध्यस्तगोचर मंस्कारदढाग स्मृतिकी 
उतयत्ति सभवे नह. जा अध्यस्तगोचर्‌ आाश्नीस्य अनुभवनं मस्कारद्राग। 
स्मृतिक्ी उलत्ति कटै ता सर्वथा अमगत्‌ ह. कात † अनभवकर नाग 
संस्कार दव ह जीं साक्षी नित्य टै, ताक मंस्कारजनकता ममर 
श, जो एम कटैः-जा वृत्तिम चतनकी अभिव्यकतिद्रारा जिस पदाथका 
प्रकाश होरे तावृनित तिम पदार्थणोचर संस्कारद्वारा स्मृति होवे हेःपटगोचर 
मृति अभिव्यक्तं चेतने घटका प्रकाश होवे नही, यातं परगोचर अनभवतं 
घरगोचर संस्कारद्वारा स्पृतिकी आपत्ति नरह; भ अधिष्ानगोचर्‌ अंतःक- 
रणकी हदमाकारवृत्तिमे भभिग्यक्तवेत्तनतें अध्यस्तका प्रकाश दोवैहैः 


१८ 


( २७ ) वृत्तिप्रभाकर । 


यात अधिष्ठानगोचर हदमाक।रमासे अध्यस्तगोचर संस्कारद्वारा स्मृतिका 
संभव रोनेतै अध्यस्तमोचर अवियावृत्तिका अगीक्रार निष्फृठ है. यह्‌ 
कथनभी अगत रैः-काहेतं ! अधिष्ठानगोचर इदमाकार ज्ञानम जो अध्यस्त 
का प्रकाश मानै ताकृ यहं पया चाहियेः-द्दमाकार ज्ञान हेव सो अध्यस्ता- 
कारभी दोवेहै अथवा नरी दोवेहै !जो पभ कट अध्यस्ताक्ारभी हो 
हसो समवे नही. काहेतै १ प्रत्यक्षन्नानमे आक्रार समर्पणका हेतु विषय 
होवेरै. इदमाकारन्नानसे उत्तरक्षणमे अध्यस्तपदा्थंकी उसत्ति होत भावि 
विषये प्र्यक्षज्ञानमे स्पाक्रारका सम्पण मेभवे नही, यत इदमाकार 
नानक अध्यस्ताकरारता नहीं होवे है.यह द्वितीय पश्च कै तोभी मभवे नकष. 
कारें १ अन्याकार वृत्तिम अभिव्यक्त साक्षी अन्यविपय॒का प्रकाश 
होवे नरौ यदपषै कलया दै. जो हइदमाकार वृत्तिम्‌ अभिव्यक्त साक्षी 
संबधे आकार समपेण अकर्ताकामी प्रकाश मानं तौ हदमाकार वृत्तिं 
अभिव्यक्त साश्चीका संवधी जो अविठानका विशेष अंश ताक्राभी 
प्रकाश दया चाहिये) मर्ते इदमाकार सामान्यत्नानमं भिन्न अविघाका 
परिणामरूष अध्यस्ताकार वृनिरूप ज्ञान अवश्य अंगीकरणीय ह; तिमम॑भी 
दो पन्न के हेः-तिनमें अधिषएठानगोचर ओ अध्यस्तगोचर अनिवैचनीय- 
ज्ञान हयै हैःयह प्रथम पश्च तौ समीचीन नहीं य्‌ पृष कया दै. जो अनि- 
ैचनीय मिध्याज्नानक्र उभयगाचर माने तों प्रमातप्रमत्वकरा संकर दोप हा- 
वेगा. याते इदमाकार सामान्यज्ञाने उत्तरश्चणमं कवर अध्यस्तगाचर अवि- 
याक वृत्ति रोवे. जैत सपैरजतादिकं मिथ्या है तेस तिनका ज्ञानभी मिश्या 
६, इसीवस्ते सपैरजतादिकनकेवाधकी नाई तिनके ज्ञानकामी बाधो है. 
ददमाकार प्रमावृत्तिमि अभिव्यक्त साक्नीमे ही अध्यस्तका प्रकाश मानितौ 
साक्ची तौ सदाही अवाध्यहै ओंददमाकार वृत्तिभी अंत्तःकरणका पारेणाम 
होनेतै षरादिज्ञानकी नाई व्यवहारकाले अबाध्य है; यात ब्रहमज्ञनविना 
अध्यस्तके ज्ञानका बाध नही हया चाहिये, 


पृत्तिमेद ख्याति र स्वतःपरमाव नि ०--१० ७. (२७५ ) 


अनिवचनीयख्यातिमं उक्तच्यारिमतका अनुबाद ओं 
ताकी समापिका दोहा ॥ ३९ ॥ 

इसरीतिमें सपैरजतादिगोचर प्म दवं तहां सिद्धांत अनिवचनीय- 
ख्याति कीटे. ताम च्यारि पक्ष. एक तौ कवि तारिक रृिंहभद 
पाप्यायका मत है) तामं भविणएरनमें ठद्रियका सेवंधही अध्यासका हेतु है 
अपिषएठानका सामान्यज्नान हतु नही. अन्य आचायनके मतम अपिषएठानका 
सामान्यज्ञान अध्यासक्रा हेतु 2, सामान्यज्ञानकृं घर्मिज्ञान करं. उपाध्या- 
यमतमे भिन्न तीन्‌ मतमं मामान्यत्नानकू अध्यासकी कारणता मानीहैः 
याते तीनं मत धर्मिनानवादी दै. तिन मी अध्यस्तपदाथौकारदी अविद्याकी 
तृनिरूप भ्रमज्ञान दवेः यह पक्षी ममीचीन है, ओ अगिषएठानगोचर हद्‌- 
साकार तथा अध्यस्ताक्ार अविद्याकरी वृत्ति होवे द यह पक्ष आ इदमाकार 
वरनिरूप मामान्यज्ञान जा अध्यामक्ा हेतु तामं ही निर्वाह होवे दै. अध्यस्त- 
गोचर अवियाकी विका अनंमीकारपक्च समीचीन नक्ष, तें अध्यासक्रा 
हेतु सामान्याज्ञानका अनंगीकार प्च उपाध्यायकाभी समीचीन नहीं; दस 
रीतिनं प्राचीनप्रेथकारौनं जो छिष्याहे, तिमकरे अनुसारही हमने दूषण 
भूषण रिख. ओं अपन वृद्धिके वलम विचार कर तौ श्न चारं पतने 
दूषण भूषण समान दै. आं प्रपंचके मिथ्या साधनम अद्रेतवादक्रा अभि- 
निवेश है अकांतरमतमेदकर प्रतिषादनमं का खंडनमं अभिनिवेश नही, यतते 
किसी जिन्नायुक खंडित पक्षही बुद्धिम आष्ट हवे तौ कषु हानि नहीं 
ओ एकही मतके अनुकूल हमने युक्ति च्खी दहं सो प्राचीन आचारेन 
मागें उत्पथगमनके निरोधा्थं टिखीहै 


दोहा-निश्वट बिन किनहू न लिखी) भाषा यह रीति॥ 
ख्याति अनिवचनीयकी, पेषहू सुजन सप्रीति ॥ १॥ 


` शृघ्लतरमं उक्त पांचख्यातिके नाम्‌ ॥ ४० ॥ 
आर शाश्चातरमं जो भमका रक्षणस्वह्ष कष्या ₹ै, तासं विटक्षणही 


{ २७६ ) वृिप्रभाकर । 


भरमका लक्षण ओ स्वष्प दै. उ अथक जण(वनेकू शाखतरके भ्रम 
स्वप भाष्यमे कहे है तिनका निरूपण ओ खंडन करै. शुक्तिं रजतादि 
प्रम होवे तहां मिद्धातपक्षमें विना पाच मतदेः-पतख्याति 3 अमतर््या 
२ आसख्याति ३ अन्यथाख्याति ४ अण्याति भ्रमर ये नाम कहे 
सेके मतम प॑चनाममे अन्यतमणरमका नाम प्रसिद्ध टै. 
सत्ख्यातिकं रीति ॥ $३ ॥ 

तिन सत्तख्यातिवादीका यई सिद्धांत दैः-शुक्तिके अवपवनके 
साथ रजतक्रे अवयव सदा रह. जेसं शुक्षिफं अवयव सत्य ६, तैम 
ही रजतके अवयव ह, मिथ्या नही. जसं दोपसहिति नेचक सवंधत 
मिद्धातिम अव्ियाका परिणाम अतिवचनीय रजत उपेद्‌. तम॒ दीप्‌ 
सहित नत्रमवंधते रजतावयवनं सत्यरजत उपजहे. अधिष्ानन्नानत जे 
अनिवेचनीय रजतो निवृति मिद्धातमं हषे 5, तमे शक्तिज्ञानं सन्य- 
रजतका अपन अवयवनमे ध्वंस हवै 

सत्ख्यातिवादका खंडन ॥ ४२ ॥ 

यर्‌ सतख्यातिवादीका मत हंसा निराकरणीय ६. काहन { शुक्तिरजःे 
रात पचक मिध्यासकी अनमिति हवे. सतख्फातिवादमं शुक्तिमि रजत 
सत्य है; तिस इष्टाति परिक प्रपचमे मिध्यात्वमिद्धि ह नरी, यातं यह 
पक्ष निराकरणीय है. या पक्षमं यह दोप रहः-उक्तिज्ञानसं अनतर 
“काटन्येपरि शुक्तो रजत नाभ्ति" इसरीतिमं शक्तिम नैकाटेकं रजता 
भाव प्रतीत हवि है मिद्धातमभी अनिवचनीय रजन ता मध्यकालमे हषर 
आ व्यावहारिक रजरानाव तेकराटिक रै सतख्यातिदादीक् मतम 
व्यावहारिक रजत हवे तिम काठमं व्यावह्यारेक रजताभाव संभवे नक, 
यात चकाटेक रजतामावक्री प्रतीतिं व्याव्ह्यारेक रजतकथन विरुद्ध ६. 
ओर अनिवेचनीय रजकी उसनिमं तौ प्रसिद्ध रजतकी सामप्री चाहिये 
नरी. दापसहित अवियामे ताकी उत्पति संभवे ६ ओं व्यावहारिकं रजत- 


वृत्तिभेद ख्याति ओर स्तःप्रमाख नि०-प्र० ७. (२७५. ) 


कौ उत्ति ता रजतक्री भमिद्ध सामग्रीविना सभे नकं; ओ शुक्ति 
देश रजतकी प्रमिद् सामग्री ट नं यात सत्यरजतकी उसनि शुक्ति- 
देशम संभवे नक्षै. 

शक्तिम सत्यरजतकौ सामग्रीका अगीकाग ओ खं डन ॥०३५ 

ओंजा मं कटे शुक्छिदिशमं ग्जतक अवयव द मे सत्यरजतकी 
सामग्री रैः तादु यद पृं हः-रजतावयवनक्रा द्रत षष्‌ ह अथवा अनुद्रत- 
रूपै? उद्रतरूपक्टता रजतावयवनकाभी रजतकी उत्पतित भ्रथम 
पत्यक्ष हया चाहिये, जौ अनदट्रत रूष्‌ कहै ता अनुदधतृरूपवाटे अवधवनते 
गजतभी अनद्रतरूपवाला हृत्रगा) यातं रजतका प्रव्यक्त नहीं हृषेगा 
आ उद्धतरपवत्‌ तपण रमक द्र्णकमं तौ अनद्रन रूप नकी, करतु उट्रत 
रूप ६. द्रयणुकमं पहः नही, मतं उद्व स्प हतेर्तमी क्वगुकका प्रत्यक्ष 
द्वै नही, आओ द्रवणक्रमही उद्रतरूप्‌ नही. कित परमाणमेमी नेयापथिकर 
उट्रत रूप्‌ अंगीकार करं 

आजौ एमं कर द्रयणुककी नाई रजतावपवमी उद्रतहपवाटि ह, परत 
पहृभून्य हः यातं रजतावयवका पर्क्ष हवं नक्ष, मो संभवं 
नह) कतं १ मरत्परिमाणके च्यारि मेद्‌ हैः-आकाशादिकनमं पम 
महतपग्मिण है. परममहसारिमाणवाल्कू दही नेयापिक विथु कह ह 
विभुम भिन्न परादिकनमं अपक्रृष्ठमहत्पारिमाण ?. ओ सपे आदिकनम 
अपक्कष्टतरमहत्पग्माण ३३. उपणकमं अपृष्ृष्टतम महारिमाण है. जो 
रजते अवयवभी महतारिमाणशन्य हों तो द्रवणुकम आरन अ्यणुक- 
की नाई महु शून्य अवयवनतै आरब्ध रजतादिकभी अपकृटतममहसरि- 
माणवटेही हुये चाहिपे; यतिं रजतावयव महवशून्य है, यह कटुना 
भवे नक्ष. अं। रजतावयवमं तो महखका अमाव कहै तौ किसी रीतिसे 
संभव भी परंतु जह वल्मीके षरक्रा भम हे तह्भी वरावयव कपाट 
मानने होगे. ओं जहां स्थाणुमे पृरुषत्म होवे तहां स्थाएमे पुरुपके अवयव 


( २७८ ) वृत्तिप्रभाकर । 


हस्तपादादिक माननं हेवैगे कपाठ ओं दस्तपादादिकं तौ महखशून्य 
संभवै नहीं रजतत्वजाति तौ अणु साधारण है याति मूक्ष्मावयवन्मभी 
रजतव्यवहार संभवे है. ओ घटत कपाकत्व हृस्तपादत्व पृरुपत्वादिकजाति 
तौ महान्‌ अवयवी मातरवृत्ति हैः तिनके सूक्ष्म अवयवनमं कषालघादिक 
जातिसंभवे नहीं १ याते भमकरे अधिषठनदेशमं आरोपितक्रे व्यावहारिक 
अवयव हवं तौ तिनकी प्रतीति इ चाहिये, यातं व्यावहारिकं अवयवनमे 
रजतादिकनकी उतत्तिक्रथन असेगत रै. 
सतख्यातिवादीकरि उक्त दोपका परहार 
ओं ताका खंडन ॥ ४ ॥ 

ओ जो सतख्यातिवादी रतं कटैः-शुक्तिदेशमं रजतके साक्षात्‌ 
अयव नही ह; किंतु अवयवनक्े अवयव परम मल द्रयण॒क अथवा पर- 
माणु रह है, तेम वल्मीकदेशमं घरक ओं स्थाणदेशमें पुरुषके साक्षात अव- 
यवनकरे अवयव प्रममट द्यणक अथवा परमाण रहं ह. दोपसरित नेत्रके 
सेवेधते रिति अवयविधारा उपजिकर रजतवट पृरुषकी उत्पनि दवें टै 
दोप्करे द्रत माहात्म्यत एसे वेगम यणकादिकनकी धारा उपजहे; यातौ 
मध्यकं अवयवी कपाल हृस्तपादादिक प्रतीत हवै नही. अत्य अवयवी 
वटादिकी उत्ति यां तो कपाछादिक कहूभी प्रतीत हवै नहीं याति 
परमके अधिष्ठानम आरोपितके भवयव प्रतीत हवे नही, ओं व्यावहारक 
अवयव रजतादिकनके हं अथवा शुक्तिदशमे रजतकरे महत अवयव टै, 
आं वल्मीकदेशमं घटके अवयव कपाट रह, स्थाणुदेशमें परूषकं अवयव 
दस्तपादादिक हँ; दसरीतिसे मकरे अधिष्ठानम आरेपितके सारे अवयव है; 
ताभी अधिष्ठानकी षिशेपपतें प्रतीति तिन अवयवनक्ी भरतीतिक्षी प्रति 
धक्‌ है; याते विद्यमान महृत्‌ अवयवनका प्रत्यक्ष रोवे नही. दस रीतिसें 
सततल्यातिवादीका समाधानमी समीचीन नदीं. काहेतं ! शुक्तिरे- 
शरे व्यावहारिक रजतकी उत्पत्ति मान तौभी अनुभवानुरोधतै रजतकी 
निवृत्ति शुक्तिन्ञानसंही मानी चाहिये, 


वृत्तिभेद ख्याति ओर स्वतःप्रमात्व नि ०-प्र० ७. (२७९ ) 


१जतज्ञानको निव्र्तिमें प्रातिभासिक ओ व्यावहारिक 
रजतकीं निवृत्ति ओं ताका खंडन ॥ ४९५ ॥ 

आं सतुख्यातिवादी एसे कैः-रजतकी निवृ्तिमंशुकतिन्ञानकी 
अपेक्षा नीः किंतु रजतज्ञानामावसं रजतकी निवृत्ति होवे है, जितने 
काट रजतकान्नान ग्ट उतने काट ग्जतरहैहै. रजतज्ञानका अभाव 
हवं तच ग्जतङी नित्रृनि हवे दै. शुक्रिक्रा ज्ञान कह गजतन्नानकी 
नितृनिरा देत्‌ ४, कद्र शुक्तिज्ञानविना अन्यपदार्थे ज्ञानतं रजतक्नानकरी 
निवरनि दधि दै, ता रजतज्नानकी निव्रत्निमे उननरक्षणमं रजतकी निवृनि 
टो वेट अथवा रजतज्ञानक्ी निव्रृनि जाम हेवं ताह रजतज्ञानकरी निव्रनि- 
कषणर्भे रजतकी निवृत्ति दपि रै. इमरीतिनें जानकार ही रजतकी स्थिति 
हने यद्यपि प्रातिभामिक्र ही रजतादिकं ट, तथापि अनिवैचनीय नहीं 
कित्‌ व्यावह्टािक सन्य हुं जम सिद्धातमं सुगादिक प्रातिभामिक ह तभी 
स्वप्नसुखादिकनमे विलक्षण व्यावहारिक मान हं. ओं न्यायमते द्विवा- 
दिक प्रातिभासिक मानिक व्यावहारेक मत्य माने ह, तैम रजतादिक 
प्रातिभामिकर ह ताभी व्पावहारक सन्य ईद. इमरीतिमेँ रजतन्नानक्री 
निवृत्तिति उनगक्षणमें रजतादिकनकी निवि हवं दै; अथवा रजतज्ञानकी 
निवृनिका देतु जो शुक्तिका जान अथवा पदार्थोतरका ज्ञान तार्मही रज- 
तज्ञानके नित्रृनिश्रणम रजतकी निति हवे दै. शुक्तिजानमं ही रजतकी 
निवृत्ति हवे यह नियम नींद, 

पसा कहं त टोकानुभवमे विरोध देगा, सकलटशास्रन्े विरोध देगा 
मिद्धातका त्याग हवेगा; ओं पृक्तिविरोध दोपगा. कार्ते १ शुक्तिजानमें 
रजतघ्रमकी नित्रनि है है यह्‌ स्वं रोकमे प्रसिद्ध रै. ओ सकठ शाखे 
प्रिद्ध ह आं सतख्यातिवादीकामी यही सिद्धांत दै. ओं सतख्यातिवादीक 
मतम विशेषष्पते शुक्तिका ज्ञान रजतावयवकरे ज्ञानका प्रतिवधक दै, यात 
रजतावयवकरे ज्ञानक्रा विरोधी शुक्तिका ज्ञान निर्णीत दै. रजतावयवक्ी 


(२८० ) वृततिप्रभाकर । 


परतीतिका विरोधी शुक्तिन्ञानही रजताज्ञानका विरोधी मानना कटृपकल्प- 
ना है. निर्णीतकू क्लम कर ह. शुकतिज्नानसै मिना अन्यते रजतज्नानकी 
निवृत्ति मानें तौ अक्टनकल्पना होवैगी. इसयेतिमें कटमकत्पना योग्य 
हेया युक्त्सिभी विरोध होषेगा, यतिं शक्तिनानसं ही रजतकी जं ताक 
जानकी निवृत्ति माननी योग्य रहै. 


सतख्यातिवादमे प्रबर दोष ॥ ४६ ॥ 

ओं जो पूव उक्तरीति्मे रजतन्नानाभाव रजतक्ी निवृत्ति मानं ओं 
रजतजानकी निवृनिके अनेक साधन मानं तभी वक्ष्यमाण दपं सतख्याति- 
वादीका उद्धार ह्वे नहीं सो दोष यह हैः-जहां शक्तिम जा क्षणम रजत 
प्रम होवे तिसी क्षणमं शुक्तिं अभिका सेयोग ह्षके उत्तर क्षणम शुक्तिका 
ध्वेस्‌ ओं भस्मकी उतसति होवे तह्रजतज्नानकी निवृत्तिका साधन को 
हया नक्ष; यतिं शुक्तिध्वेस् ओं मद्मकी उस्पतिम प्रथम रजतकी नित्रनि 
नही होनेतं मस्भदेशभं रजतका छाम हया चाहिये. काते ? रजत द्रव्य 
तेजप्त है.ताका गन्धकादि सेवधपिना ध्व होवे नहीं यातं प्मस्थानमं व्पाव- 
हारक रजतषप सतपदार्थकी ख्याति हवे है यह सवख्य(तिवाद अप्तगत है 
ओं जहां एक रज्जुमं दशपुरुपनकरं भिच्न भिन्न प्दाथनका भम होवै.किसीकर 
दण्डका िरीकूं माराका; किसीक् सेका तथा किंसीकू जलधाराका 
इत्यादिकं पदा्थनके अवयव स्वल्परज्जुदेशमं सभवं नकी. काहेतं ! मूर्तदरन्य 
स्थानका निरोध करं हं; याते सगल्पदेशमं इतने पदाथेनके अवयवं संभवे 
नही, ओं धरमकालमें दडादिक अवयवी सवेथा स्वल्पदेशमे संभवं नदी. 
ओं सिद्धातमें तो अनिवेचनीय दंडादिक दं. व्यावहारक दशका निगेष 
करं नही. ओ जो सतख्यातिवादी भी तिन दंडादिकनमं स्थाननिरोधारिक 
फृठ नहीं माने तौ दंडादिकनकूं सत्‌ कहना विरुद रै ओ निष्फट ६. दंडा- 
दिकनकी प्रतीतिमात्र हेहै अन्यकरायै तिनं हवे नरी; पएेसाकटंतीं 
अनिवचनीयवादही सिद्ध दवे रै. 


वर्तिभेद ख्याति ओर स्तःप्रमाख नि ०-प्र० ७. (२८१ ) 


ओ भ्रमस्थटमे सतपदाकी उत्पसि मानितौ अंगारसहिति ऊषर 
भृमिमे जट्रम हे तहां जलम अंगार शात हमे चादिय ओं तटकरे उपारि 
धरे गेजापेजमं अभ्निभ्रम दवै तहां तूख्का दाह हया चादधये. जो एेमा 

दोपसटित कारणतं उपजे पदार्थकी अन्यक प्रतीति हवि नही. जाक 
दीपनं उपजे दै ताहीक प्रतीति दषे. भ दोपक्रे कामै जल अभिसं आदरः 
भाव दाह दोव नहीं तां तिनकरं सप्यता कना केवट हास्यक्रा हतु दै. का- 
टत } अवयव त म्थान निगेधाटिकके हेत्‌ नहीं. अवयत्रीमं कोद कायदे 
ी. पेम पदार्थकरं सत्‌ कहना शुक्तके व॒द्धिमार्नाकि हाम्य होवे टे. यातं 
सतण्यातिवादकी उक्तिममवभी नक्ष सवधा यह पश्च निय॒क्तिकिरै, ह्मी 
वास्तं विचारसागरम सतवण्याति नहीं जा पक्षक्रा क्िमीपरकारमं उपपाद्न 
रोवे फेरि तकादिवरतं खंडन हवे म पश्च चिव्या चाहिये. सतख्याति 
यादा उपप(दन नहीं सभव यातं इसप्रन्थममी रुखनीय नरी, तथापि 
सवथा टिखेविना अध्येताकृ एसा परम होयजवे मरन्थकतोकृ सतण्याति- 
वादका ज्ञान नक्ष था तिसषमकरी नित्रनिवाम्तं इहां लिष्या दर 


भिषिष अप्तख्यातिकीं रीति शन्यवादीक 
रीतिसें असतख्यातिवादका खडन्‌ ॥ ४७॥ 
तस अपतन्यातिवादभी सवथा युक्तिअनभवभून्य ई. निराकरण 
विनाभी किमीकी वद्धिमं आरूढ हवे नहीःयातं निराकृरणीय नश्च तथापि 
असतख्यातिवादी वदमागेका प्रतिद्रद्री प्रसिद्ध दै. आं सूत्रनमं ताक्र 
मतका खंडन क्या दै खातं खंडनीय दै. असतख्यातिवादी दो हः 
एकतो भून्यशादी नास्तिक अप्ततख्याति मानं है. तिसके मर्म तीसारे 
पदार्थं अमतरूप ह; यातं शुक्तिमं रजतभी अप्त दै. शरन्यवादीके मतम 
री अप्ततअधिष्ठानमं रजत असत्‌ है यातं निरधिष्ठान भ्रम. तेस ज्ञाता 
नमी अपतत ह; यायतहा खंडन शारीरकके द्वितीयाध्यायके तक्रपादमे 
विस्तार कम्पा दै ओं अनुभव विरुद्ध है. काते ? शन्यवादमं स्था 


(२८ ) वृतिप्रभाकर । 


नमे शून्य है, याति किसीका व्यवहार प्रसिद्ध नक्ष इया चहिये. ओं 
शून्य व्यवहार होवै तौ जलका प्रयोजन अथिर, अभिका प्रयोजन जसं 
हया चादि. अभि जतौ सत्य वा मिश्या कटू ह नही) केवल भून्यतत्व 
है, सो सारे एकरम्‌ है तामे कोई विगेष नही. जो श्यमं विशेष माने ता 
शन्यवादीकी हानि होगी. काँ ! वह विशेषही शन्यते भिन्न है, ओं जौ 
एस कर श्यं विशेष टै, जाक विलक्षणता कटं दहं तासन भ्यवहारभद्‌ 
होवे दै. ओं बह विशेप ओ व्यवहार तथा व्यवहारका करांभी परमां 
शन्यहै, यातं श॒न्यताकी हानि नहीं सोमी संभवे नही. कात ! न्यम 
विशेष रै यह कथन विरु टै. विशेषवाटा कटै तौ शन्यताकी हानि वें 
ओ शन्य कहै तौ विशेपवत्ताकी हानि यवहार भेदक्रा अमेभव £; 
इसरीतिमं शन्यवाद्‌ सभवे नही. 


को तांभिककी रीतिमे असतख्यातिवाद ॥ ४८ ॥ 

ओ कोई तांत्रिक अप्षतख्यातिवादी है, ताक मतम शुक्तिभादिक व्यव 
हारे पदाथ तौ असत नही, कितु प्रमन्नारके विषय जौ अनिवेचनीय 
रजतादिक सिद्धातमे मनि द वह असत्‌ ह. यतं व्यावहारिकं रजताद्कि 
अपने देशम है तिनका शुक्तिमि सवेष नही. ओं अन्यथाख्यातिवादीकी 
नाई शक्तिम रजतखकी प्रतीतिभी हवे नही. अनिषचनीय रजत्‌ उपज नह| 
जौ अख्यातिवादीकी माई दो नान ह्वे नदौ. शून्यवादीकी नाई शुषि 
अत्‌ नही; ज्ञावाज्ञानभी असत्‌ नही, कितु शुक्ति ज्ञनं ज्ञाता सतह 
दोषहित नेजका शुक्रितसं सेवध हवि तव शुक्तिका ज्ञान दोष नरह कंतु 
शुक्तिदेशमे असत्‌ रजतकी प्रतीति होवे है. यथपि अन्यथाख्यातिवादमं 
शुक्रितदशमे रजत असत्‌ रै ओ काताकरमं तथा हृदरं सत्‌ रजत दोन 
मतम हे; तथापि अन्यथाख्यातिवादमं तौ देशांतरस्थ सव्यरजतव्रत्ति 
रजततका शुक्ति भान दवे ६, ओ असतस्यागिवादमं देशान्तर्मे रजत 
तौ रै विसे धमे रजतखक! शुक्ति भान हषे नहीं) रितु अतततगोचर 


वृत्तिभेद ख्याति ओर स्वतःपमाख नि०-प्र० ७, (२८३ ) 


रजतज्ञान है. शुक्तिम दोषसहित नेत्रे संबेधतं रजतत्रम दवे है, ताका 
विषये शुक्ति नह जो रजतप्रमका विषय शुक्ति होवे तौ “ इयं शुक्तिः ” 
एसा ज्ञान हया चाहिये. जो शुक्ति्त्विरूप विशेष धर्मका दपर भान 
नह होवे तो सामान्य अंशक "इयम्‌" इतनाही ज्ञा इया चाहिये, यत 
प्रमका दिष्य शुक्ति नहीं तेसं श्रमका विषय रजत मी नही. कात ! 
पुरोवर्ति देशम तं रजत ह नही, ओं देशांवसमे रजन रै, ताँ नेका सव॑ष 
दमरीतिम रजतश्चमका विषय कोई नरी. ओं शुक्तिजानसमें उन्तगकाटमं 
‹ इह काटतयेपि रजतं नास्ति ” एसी प्रतीति होवे है; याति रजत भरम 
निषिपयक हानेतं असत्‌ गोचर करिये ६ असतगोचर नानक्‌ ही असत- 
ख्याति कर 


न्यायवाचस्पत्यकारकी रीतिमे असतख्यातिवाद्‌ ॥ ४९ ॥ 

ओर कोई असत्स्याति इररीतिम करैर :-शुक्तिमिं नेतके सेबधतं 
रजतश्नम होवे ह यातं गजतलमका विषय शुक्ति ह, परंतु शुक्तिम शुक्ति 
ओं शुक्तिका समवाय दानं दप मामे नदी; कितु शुक्िमिं रजतलक्रा 
समवाय भामह. जो रजतत्वका समावाय शक्तिम ह नहीं याते अमतख्याति 
हे, रजतव्वप्रतियोगीका शुक्रित अनुयोगिक समवाय असत र. ताकी व्याति 
किये प्रतीति असत्‌ ख्याति किये. रजतव्वप्रतिय)गिक समवायरजतम 
रजतत्वका प्रसिद्ध दै. भोर शुक्त्यनयोगिक समवाय शुक्तिमि शुक्तित्वका 
प्रसिद्ध है, परंतु रजतस्व प्रतियोगिक समवाय रजतानुयोगिक प्रमिद्ध है 
शक्त्यनयोगिक नही. ओ जो शुक्त्यनुमोगिक्र समवाय प्रमिद्‌ दै! स शुक्ति 
प्रतिय गिक है, रजतखपरतियागिक नहीं. हइमरीतिं रजततवप्रतियोगिक 
शुक्ति अनयोगिक समवाय अप्रमिद्ध होनेत भसतरै) ताकी प्रतीतिक्‌ असत्‌ 
ख्याति करै. शक्ति जाका अनुयोगी किये धमी होप सो शुक्त्यनुयौ- 
गिक किये दै, रजतत जिसका प्रतियोगी होवे सो रजतत्वप्रतियोगिक 
किये रै. भाव यह्‌ दैः-केवठ समवाय प्रसिद्ध रै ओ रजतत्व प्रतियोगिक 


(२८४) वृत्तिप्रभाङर । 


समदायमी रजत प्रसिद्ध रै, ओ शुक्त्यनयोगी समवायभी शुक्तिधमेनका 
शुक्तिं प्रसिद्ध रैः प्रमिद्धसमवायर समवायत्व धर्म है रजततव प्रतियोगिव्वभी 
समवायमं प्रसिद्ध हैः तेनं शुक्त्यनयोगिकृखभी समवायमं परमिद्ध है, प्रतु 
रजत प्रतियोगिकत्व शुक्रत्यनयोगिकल दोन धमे एकस्थानमें समवायं 
अप्रिद्ध होनेतं शुक्त्यनुयोगिकत्वविशिष्ट रजतत्व प्रतियोगिकस्वविशिष्ट 
समवाय अप्रसिद्ध होनेतं अपतत है; ताकौ ख्याति अमृत्‌ख्याति किये १ 
ग्रह न्याय वाचस्पत्यकारका मत है. दरमरीतिसे अधिष्ठानकं मानिकरे असत्‌ 
ख्याति दो प्रकारकी मानें ई, णक तोः शुक्तिअविष्ठानमं अस्‌त्‌रजतकी 
भ्रतीतिरूप है ओ दृमरी शक्तिम अमत्रजतत्व समवायक्री प्रतीतिरूप रै. 
द्विविध अमतख्यातिषादका खंडन ॥ ५० ॥ 

मौ दोन्‌ अनेगत है. काटितं ? जौ अमतण्याति मान ताक यह्‌ पृः 
असतख्याति या वाक्यम अवाध्यविटश्षण अमत्‌ शब्दका अभर है अथवा 
अस्त शब्दका अथं निःस्वरूपदे, जो फेने कटैः-अस॒त्‌ शब्दक्रा अथं 
निःस्पषट! रै, ती "मखे म जिहा नास्ति” इसवाङ्यकी नाद्र अस॒तख्याति 
वादका अमीकार निेनका दै. कहने ! मततास्पूर्तिरहितकूं निःस्वरूप 
हेर. याते सत्ताम्फतिशन्यभी प्रतीत हवे है; यह असतव्यातिषाद्‌ कर 
तेम सिद्ध टोवे दै, सनास्फूपिशून्यकी प्रतीति कहना विरुद्ध दै याते अना- 
ध्यविलश्रण अस्त शब्दका अथं कै तौ अवाध्यविलक्षण बाध्य होवे है. 
बाधके योग्यकं बाध्य कै; इसरीतितं बाधके यगयकी प्रतीति असत्‌ 
ख्याति कष्टे है, यह सिद हया. मोई सिद्धातीका मत दै. काहतं ? अनि- 
यचनीय ख्याति सिद्धातमं है ओर बाधयोग्यही अनिर्वचनीय दवे,ै. श्म 
रतिम मिद्धातसं विलक्षण असतख्यातिवाद है यह कना मेभवे नही. 

आत्मख्यातिको रीति ओ खंडन, आतरः 
पदाथमानी आत्मख्यातिवादीका अभिप्राय ॥ ५१ ॥ 
आत्मख्याति असेगत्‌ है. काहेतैविज्ञानवादीके मतम आप्मव्याति है. 


वृत्तिभेद ख्याति ओर स्वतःप्रमात्व नि०~प्र० ७. ( २८५ ) 


णिकेविज्ञानकं विज्ञानवादी आत्मा कहं ह, तिमक मतम बाद्य रजत 
नही ६, कितु अंतर विज्ञानरूप आत्मा है. ताका धमे रजत ह, द्‌पव्ररत 
माद्य प्रतीत होमैहै. शून्यवादी मतविना आंतरपदा्थक्री सताम किमी 
सुगतागिष्यका विवाद क्षी. बाह्य पदाता कोद मानदं कोई नही म 
६. यातं बाद्यपदाथकी मामं तां तिनका विवाद है. जंतर विन्न।नका निप 
शून्यवादी ना कोई नास्तिक करे नरी, याति आंत्ररजतक्रा पिन्नानरूप 
आत्मा अधिष्ठान द; ताक्रा धर्मं रजत आतर हे; दोपब्रलत बाद्यकी नाई 
प्रतीत हाव ६. जानते रजतक्रा स्वरूपम वाध तश हवे ६; फत्‌ रजतकी 
ाद्यताका वाध होवे ६. अनिर्वचनीय व्यातिवादमं गजतधर्मीका बाधा 
दद॑ताहूप बाद्यव्रनि वाकः बाध माननां द. आ आत्मव्यातिमतम 
रजतक्रा ता बाध मानना हवे नही. क्राहतं ! धन्यवादीसं निन मक्र 
मोगतक्रे मतम पदाथनकी जातिरसनामं विवाद नरह. यातं म्वष्पम रजतक्य 
माध मानना रवं नरी; केवट वाद्यतारूपं इदताका वाध मानना ह्र 
यातं अनिविचनीयवाद्‌ मानताधम आ पर्मोक्रा पायफत्पन्‌ गौरव 
आसख्याति मलन ता वर्मक वाप्रविना दरदतार्‌प धमातर ५ कल्पनं 
लापव र. यह आ्मण्यातिवादीका अभिप्राय ६. या मतम रजन आति 
सत्य ई, ताकी वाद्य दशमं प्रतीति भम, यातं रजतज्ञानमं जतगाचरन 
अश्म नही; किंतु स्जतका बाह्यदेशस्थतव प्रतीति अंशमं प्रमे ६ 

[तरपदाथमानी आत्मख्यातिवादीके मतक खंडन }} ५२॥ 

ग्रह मतभी समीचीन नहा. रजत आर ~. मा अतभ [मीक दु 
नहा, पमस्थयलम वा यथाथस्थटम रजताकिनकी आतगता किमी 
प्रमाणम सिद्ध इ नहा. सुखाक आति इमा रजनाटिक पाद्चदहम 
अनुभव सवक हवि रै. रजत आतर मान ता भनुभव्ं विरभ ह ज 
आंतिरताका साधक प्रमाण युक्ति £ नः मराति आतर ग्जत्छी यादय 
प्रतीति मानना अक्षगत है. 


( २८६ ) वृत्तिभरभाकर । 


सोगतनके दो मेदनमें बाद्यपदाथवादीकं 
आ्मख्यातिका अर्घवाद्‌ ॥ ५३ ॥ 


यद्यपि सौगतनमे दो मेद है. एक तौ विज्ञानवादहै ओं दृमरा 
बाद्यवाद है. बाह्यवादमेभी दो मेद एक तौ वाह्यपदाथं अनुमेय है 
्रतयक्च नहीं. ज्ञानका प्रत्यक्ष दवै है, ज्ञानम जेयकी अनुमिति होषे है. इस 
रतिम बाह्यपदार्थनका परोक्षवाद्‌ रैः ओ बाह्यपदा्थभी प्रसयक्षज्ञानकरे विषय 


य 


है. इसरीतिसे बाह्यपदार्थनका अपरोक्षवाद रै; इनमे विज्ञानवादीके मतम 
तौ व्यावहारिकं रजतमी वाद्य नहीं है. ओ बाह्यदार्थवादीके मतम यथाथे 
ज्न(नका विषय रनत तौ बाह्य है, यात उक्त अनुभवका विरोध नही. ओ 
रमस्थलटमे बाह्य रजत माननेका प्रयोजन नहीं. काते † कटकादिसिद्ि 
तौ तिस रजतम हे नक, केवर प्रतीतिमात्र दवै, ओ विषयविना प्रतीति 
होवे नही, यात च्रमप्रतीतिकी सविषयता मिद्धिही तिस रजतक्रा फठ टै. सा 
आंतरही मानै तौभी धमपरतीति सविषयक दोय जारे ६. बाह्य मानिकं 
्रतीतिकी सविषयता सिद्ध करे ताके मतमं उक्तरीतिमं धमेधमीका वाध 
माननेतै गौरव ह. आंतररजतकी दोपल बाह्यप्रतीति माने ती केव 
हदेताकरे वाध माननेते छावव हृवैहैः ओं यथाथक्ञानका विषय रज पुरा 
वर्िदेशमे दपेहै. भमज्ञानका विषय रजतभी पुरोवर्तिदेशरमे हवे तौ यथां 
ज्ञान ओ फमज्ञानकी विलक्षणता नहीं हषेमी. ओ आसख्याति मवम तौ 
यथाथज्ञानक। विषय रजतभी परोव्तिदेशमें रहै ओं प्रमज्ञानका विषय 
रजत आतर है याते बाह्य आंतरत्वह१ विषयकी विलक्षणता यथाथेतव 
अयथार्थ मेदज्ञानके होवे ह. ओं बाद्यदशमे जो परमके विषयकी उतत्ति 
मान तौ शुक्तिदिशमें उपज रजतकरी सवैकू भतीति हृदं चाधि. ओ एक अधि- 
छठानमे दशपुरुषनकू भि्चमिन्न पदाथनका भ्म हप तहा एक एक पृरुपकू सकछ 
पदार्थनकी भतीति हृं चाये. ओं आत्मरूयातिमतमे तौ जिसके आंपर जो 
पदार्थं उपने "है तिक पुरोदतिदेशमे वह पदार्थ तीत देहैः यात अन्यप- 


वृततिभेद ख्याति ओर्‌ स्वतःप्रमात नि ०-प० ७. ( २८७ ) 


रुपक्‌ ताकौ पतीतिकी शकाही है नहीं. धमकर विपयकी बाह्य उतत्ति 
मानं तिप्तके मतम अन्यपुरुषनकू अपरतीतिमें समाधरानका अन्वेपणरूप बेशी 
फर हैः दस री तित बाद्यपदाथेवादी सौगतमतमं आत्मष्यातिकी उक्ति सेभव 
उपावहारक पदार्थही तिमक्रे मतमं बाह्य दे प्रतिभासि करजतादिक घाद्य 
स, करवट आंतरही ह 
वाह्यपदाधमनीं अल्मख्यातिवादीके 
मतका खडन ॥ ५४ ॥ 

तथापि आल्ण्यातिवाद्‌ अमगणवही दहै. काते ! रजतादिकं पदाय 
स्वप्नविना जागरणमं आतर अप्रपिद्ध ट. बाह्य स्वभावं मस्ये आन 
रकल्पना अप्रमिद्ध कल्पना दापदट्‌ आओ आतर हवे तौ (मपि रजनम्‌, 
अह रजतम्‌! पमी प्रतीति हृ चोद्य. ` दे रजतम्‌" उसरीतिस रजतकरी 
वाद्य प्रतीति हुईं चादि. 

आर जा एम कट. यथ्यपिरजन आतर £ बाद्य दशम द नही, तथापि 
पपमाहास्यते आतिरपदाथक्षी बरद्म प्रतौति हपहै. बाद्यतारूप ददता 
शुक्छ्मि ह द्‌पक माहाटम्यत शुक्तिकी इदता रजतम भास ६. जा दृप्त 
आतर रजत ॒ उपजहे ता दोपततंही आतर उपज रजनमं शुक्तिकी ददैता 
प्रतीत हरै. जां रजतकी बाह्यदशमं उति मान्‌ ता काद्यदशरमं 
सत्यर तत तो मनव नीं; अनिवैचनीय मानना दोवगा. मा अनिवेचनीय 
वम्तु (कम अप्रमिद्ध {4 यति अत्रसिद्ध्‌ ल्पना दाप हवमा मो आविर 
त्‌[ सत्य रजत उपजरै. अतर रों पार हान उपदन अंशक्रम 
द, यतिं सव्य मर्निभी करक्रादिसिद्धह्प फलका अभाव मेभ हेः 
यातं अनिर्वचनीय वस्तकी कत्यना हविं नक, अनिवैचनीय स्यातिमं 
आतसख्यातिते यह्‌ टावव ईह्‌. 

सौभी असंगत है. शुक्तिकी इदता रजतम प्रतीत होवे है, या कहनसं 
अन्यथाख्यातिका अंगीकार हवै रै. जो इदेताप्रतीतिमे अन्यथा 


{ २८८ ) ृत्तिप्रभाकर्‌ । 


व्प्रूति मनी तों शु्त्मै रजत धभिकी प्रतीतिभी अन्यथाख्यातिही 
मानी चाहिय. आतर रजतकी उत्ति माननी निष्फट रै. ज्म रजत पदाथं 
शुक्तिसि व्यवहित दै; ताके धमकी शुक्तिमि प्रतीतिका असमव कहैत तं 
मतमेमी शुक्तिं व्यवहित अतर्देशमे ग्जत द, तामं शुक्तिधमे दरदताकी 
भरतीतिका असेभवं तुल्य ह. 

आत्मस्पातिवादतं विलक्षण अदेतषादका सिद्धांत ॥ ५५ ॥ 

ओं मिद्धंतमं ता शुक्तिवृ्तितादास्यकरा अनि्रचनीय सेध रजन 
उपज रै, ताकृं संसर्गाध्यास कद हे. अपिष्ठानका संध आरोपित 
जहां प्रतीत हति तहां सारं अधिषए्ानक्रा मंस्गाध्याप हवि टै. संसर्गाध्याम्‌ 
विना अन्य धर्मङी अन्पमं प्रतीति हष नही शमरीतिते अध्यासवषिना शुक्ति- 
तृनि दद्ताक{ आतर रजतम परतीतिकरे अपेभवौं आस्मण्यातिवाद्‌ अभ. 
गत ई आं अनिविचनीय वस्तुकी अप्रसिद्ध फत्ता दूपक्ट्या मामी 
अज्ञानम कद्याद. काट ! अद्रेतवादक। यह सभुश्य सिद्धति 
चेतन सत्य रे, तां भिन्न प्रकट मिध्या 2. अनिर्वचनीयकं पिध्य। 
कट ह? याते चेतनम भिन्न प्रद्थिकू सत्य कथनम्‌ ही समरसिद्ध कल्पना 
६. चेतनन भिन्न पदान अनिर्वचनीयता त अतिपरमिद्ध ह. मुक्ति 
विचार कर्‌ तब किसी अनात्मपदाथनका सह्ष मिद्ध दध नहीं ओ 
प्रतीत हवं ह, याते सकट अनाप्मं वृदाथ अनिवचनीय ह, मिद्धान्तमं 
अनास पदाथ कदं सत्य नरी. गन्धर्मैनगरकी नाई दृष साया प्रपच नष 
स्वभाव है. खप्नमं जागृतपदार्थनमं क्रिविद्ररक्नणता नी. आओ श्नि. 
रजत प्रातिभासिक दै. काति(करादिकनमं रजत व्यावहारिक &; ईसरीतितं 
अनात्‌ पदाथनमं मिध्याल सत्यत्व विलक्षणता परस्पर कही) सो स्थूल - 
बद्धिवाटेका अद्रेतनोधमं प्रवेशवास्ते अरुपतीन्यायमे कटहिये दै. स्थुल- 
युद्धपुरुषकृ प्रथपही मृखुयसिद्धातकी रीति कह वौ अद्भत अर्थकर सुनकर 
भनातमप्तत्यसख भावनावाला पुरुष शाद्षम विमुख शोके परुपार्थते धष 


की 


वृत्तिभेद स्याति ओर स्वतःपरमात्व नि०-प* ७. (२८९ ) 


होय जवे दसवा(स्ते अनासपदार्थनकी व्यवहारिक प्रातिमातिकमेद्् 
द्विविध सत्ता कही, ओं चेतनकी पारमाधिकर सरा कटी. चेतनतरे न्यन- 
सत्त प्रपचको व॒द्धिम आष्ट हये सकल अनासपदार्थनक्रे स्वप्नादि- 
हृष्ठातमे प्रातिभामिकता जानिक्रे निपेधवाक्थनते स्वं अनाल्मकुं सत्ता- 
स्फुर्निशृन्य जानि स्र, दसवस्ते सत्तामेद क्या र ज अनात्मपदार्थनका 
परस्पर सत्तामेदमं अद्रतभचका तातयै नही यात अद्रतवादीकू अनि- 
वैचनीय पदाथं अप्रसिद्ध टै. यह कथन विर्दटै. आओ प्रकारतरका 
अमेमवर है, यातं ठ(छ गोर कथन सवेदा असभव ट. जो अनिर्षच- 
नीय रुपातितिना अन्यप्रकारमी समवे तां गोगवदोप्‌ दचिके या पक्का 
त्याग संभव अ उक्त वक्ष्यमाण रीति सतव्यातिमें जदिटेफे कईं पश्च 
सभवं नही) याप मे)रव ट[वव विचारही निप्फक टै ॥ 


मिद्धातोक्त गारवदपके परिरायपूर्वकर 
द्विविध विज्ञानवादका असमव ॥ ५६॥ 

अर जा आत्मण्यातिनिषहपणके आगमम क्या. यादय रजतक्ी 
उत्ति सानं तै रजधर्म जं इदेताधमे इन दोनेका वाध माननेभं गोर 
है. आस्मख्याति मान ता इदेतामाच्कर बाध होनेतं भर्पीका बाधन 
माननम ठ।[धव है 

यह कथनभी अकिचिक्र दै. काटतं { शुक्तिका क्न हयं मिथ्या 
रजत मेरेक प्रतीत हया, इमरीतिमं रजनका वाध सेके अनुमवपिद् ६ 
ओं आत्मख्याति रतिम रजतमं मिथ्या वाद्यता प्रतीत हृदं पेमा बाध 
हया चाद्ये; यात धरपीके बाधका टावर टोप करे ता पाकरादिफर 
साधक व्यापारसमदहमं एक व्यप किष ट।वववटतं अपिकर व्यापा- 
रका व्याग क्म्या चाहिये. ओं समवा पृषपकू आत्त उपदेश करं त 
८ नेदै रजतम्‌ करैत शुक्तिरियम्‌" इस्रीतिमे रजतकरा स्वपनं निषध 
करेहे. ओ आस्व्यातिकी रीति “नात्र रजतम, कितु ते आसनि 


( २९० ) वृत्तिप्रभाकर । 


रजतम्‌ इसरीतिमं रजतक्र देशमात्रका निषेध फप्या चाहिये, यातै.भ 
तमाम उपजक्ौ बाद्यदेशमं ख्याति है. इस अर्थम तासयतँ बाद्यपदा्थ- 
वादी सौगतका आ।तसस्यातिवाद अर्मगत है ओं विज्ञानम भिन्न कोई 
व्य ओ आतर पदाथ नहीं कितु विज्ञानषूष आत्मके अकार सषदा- 
धह. इप्ररीतिमं विज्ञानवादीका विज्ञानरूष आत्पाके रजतरूपमें ख्याति 
६, इम तासयैतमी आसस्यातिवाद असेगत है. विज्ञानम भिन्न 
जतं सो ज्ञानक विप्‌ दै; ताकु विज्नानरूप आत्मा अभिन्न कथन 
संमते नष्टौ ओं विज्नानवादीके मतम सारे पदाथ क्षणिक्त विज्नानहष, तमे 
प्रतयभिज्न(अक्षेभवादिक अनेत दूषण हे, यातं जालख्याति ममः नह. 
अन्यथाख्यातिकी रीति भ खंडन, 
अम्यथख्यातिवादीका तात्पयं ॥ ५७ ॥ 
अन्यथाद्यातिदादमी अमेगत है यह अन्यथाख्यातिवादीका तास 
है. जा पृरषकं सत्यपदार्थकरं अनुभवजन्थ मंस्कार दोव तकर दोपपहति 
नेया पुपर सहशपदाथसं समध होवे तहां परोवर्तिमश्ण पदाथक्रे सामा- 
यज्ञानं पुवेद्छकी स्मृति देहे अथवा स्मृति नहीं हषं तौ सशक्र 
ज्ञनते संस्छार टष्नहोवर्है. जा पदाथकी स्मृति दृतं अथत्रा जाके 
उदूमृत संस्कार सत्य रजके पद्थका धमे पगेोवर्तिपदाथतं प्रतीत 
ट्प. जम सत्य रजते अनुभवजन्यमंस्कारसटित परुपका रजतसहश 
शुक्ति दोपसरहिव नेता संयव हयं रजत स्वि हविह) वाक्‌ स्मरण करे 
रजा रजवे धम शुक्तिमं भामे है. अथवा नेचका संबंध हृं रजतम 
निटिय हवे नही, यातं नेचमेषध ओ रजतके प्रसमक्चभमके अवरार्में रजत 
द्र स्मृति नरह हवः {कतु रजतानुभवके मस्र उद्भूत हयक स्पृतिकरे 
व्यवधानातिना सीत्र दही शुक्ति रजतखधध फा प्रत्यश्च हतर. स्मृतिस्थल्मे 
जं पूष सदश जन सस्कारका उद्रोध हान, तदं पनरथसम्‌ पर्वे 
सहश पदार्थं टदिविक्न सवेष हनत ही संस्कारका उद्नष हयक सस्का- 


बुततिमेद्‌ ख्याति ओर स्वतःप्रमाव्‌ नि०-प्र० ७. (२९१ ) 


रगोचर धर्मका परोवर्तिमं भान दवेः याकू अन्यथास्याति कर. अन्प- 
रपत परतीतिकं अन्यथाख्याति करदह. शुक्तिपदाथम शुक्तितभधमे है रज- 
तध्व नहीं हे. आ श्क्तिकी रजतलरूपतै प्रतीति हेावेहै, यातं अन्परूपतें 
प्रतीति है. 


पिचारसागगोक्त द्विविधण्न्यातिवादम प्रथम प्राचीन 
मतका प्रकार ओं खंडन ॥ ५८ ॥ 

ओँ विचाग्यागरमं अन्यथाख्यानिकं दो मेद्‌ दिख हे. दूरीक प्रकर यह्‌ 
टहै-रजतनम हवे तहां कांताकराटिकनमं स्थिनरजतमं नेका सेध होय 
ताकरा पर्यश्च देर, सात्‌ कतकं वा हृ्टमं स्थितरजनकी पृगेवर्मिदेशमें 
प्रतीति अन्पशाख्याति टै. या मतम परमर्म अगमं तीं रजता जनान 
यथाथ है, प्रतु दश अशम जन्यथान्नानष्ै, यपि हद्राटिकुनका रजन्‌ 
व्यवहित ह, ताम नेका सवध समवे मड, तथापि द्‌षमादव नक्रा व्यवहित 
रजतम्‌ मवं हयक तान द्वे है; यह दपा प्रहारस्य है, दृसरी- 
तिकी अन्यथाख्यातिका वतमान न्यायादिव्रंयनमं उपठम नही; तथापि 
इसभकारका अन्यथाख्यातिका खंडन अनेक म्रभनमं है 

यमं यह दापरैः-जो देणतरमं स्थित रजतसं [सवप हूतौ 
ह्म रजतके सन्निहित धरे अन्यपदाथनक्रा भत्वक्षमी हया चदय. क 
ताकरस्थ रजतका प्रत्यक्ष हति तव कतक करद्लामी प्रत्यक हया चाहिये 
ओं जो एमं कटः-अन्यथाख्यातिकी दरक दद्धियं उनि नही हतर रै 
क्रेत परवानुभवजनित सेस्कारमरहित सदौप नेच अन्यवाख्पातिज्ञान 
उपज ह यातं उद्भृतसस्कार नेत्रा सष्ट्कारी >. रजपेगाचर सस्कार- 
सदित मेर रजतकाही ज्ञान अन्यपदाथेमोचर मेस्कार तौ है, 
परतु उद्‌ गु नीः याते अन्यवस्तक्रा ज्ञानलव रही. मस्करी उदृवुद्धता 
आ अनृदेवुदधता कायस अनुमेय है, याति दोष नशर, तथापि जहां शुकम 
रजतथ्चम होवे तहा शक्तिके समान आरोपित रजतका परिमाण परती हेहै 


( २९२ ) वृत्तिपरभाकर । 


ठबुशुक्तिमि रजतभम होवे वहं आरोपित रजतमेनी टधा मासै है, महती 
शु्तिमे रजतम होवे तहां महत्पारेमाणवाला रजत भामे हैदसरीतिते जये. 
पित पदान अपि्ठानपरिमाणका नियम्‌ होनेत शुक्त्यादिकनमें रजतवा- 
दिक धर्मकी प्रतीति हवै र. अन्यदेशस्थ रजतकी प्रतीति हषे तौ 
आरोपिते अधिष्ठानपारिमाणका नियम नही च्धिये. ओ लषु तथा 
महतरिमाण शुक्तिका भासे, यातं देशातरके रजतकी प्रतीति नद्य ओं रज 
तर्र्काराटेकं अन्यपदाथक्ी प्रतीति यथपि नहीं सम्भवे तथापि सारे देश 
के अनत रजतनकी प्रतीति हृदं चाहिये, इसरीतिं अनेतदृषणय्रस्त यह्‌ पक्ष 
हे, दकषीवास्तै वर्तमानयरन्थनमे या पक्षा उपम होवे नहीं. 
पर्वोक्तं अन्यथाख्यातिवादक। खंडन ॥ ५९ ॥ 

ओ शक्तिम रजतत्व धर्मी प्रतीति होवेह, यह अन्यथाख्यातिवाद्‌ 
अनेक प्रंथकार नेयापिकानं ययपि टिख्पाहै तथापि तिनका टेखमभी भरुति- 
स्म॒तिविरुद दैःयतिं भद्धायोग्य नही. स्वप्ननानदट नयायिक्‌ मानसविपयय 
कह. ओं अन्यथाख्यातिक्र विपयय कहं ची शरुतम स्वप्नपदार्थनकरी - 
उसि कटी है'.न तत्र रथान रथयोगा न परथाना मर्वत्यथ रथाचरधयोगान्पथः 
सृजते" यह श्रुति रै. ताम व्यावहारिक रथ अध्व मागनक्रा सवप्नम निपेध 
करिके अनिषैचनीय रथ अश्व मागंकी उसत्ति कदी है. तेम 'सध्येमृशिराहटि 
यह व्यासू दै. तामंमी स्वप्नमें अनिषैचनीय पदा्थनकी पृष की दै. 
व्यासकत सूत्र स्मृतिरूप ई. इस रीति नयायिकनक्ा अन्यथाख्यातिवाद्‌ 
भ्तिस्मृतिविरुद है. ओ नेत्रं व्यवहितरजपेवका शुक्त्मि ज्ञान संभवे नहीं. 
जो शुक्तिके समीप रजत हवे वो दोन्‌ नेत्रका सयोग हयक रजतदृति रजत- 
त्वक शुक्तिम्‌ नेत्रजन्य भ्रम प्रतीति सभवे. अ। जहां शुक्तिके समीप रजत नही 
तहं शुक्तिमं रजतख श्चम्‌ नेत्रजन्य सेभव नही. काते] विशेषण विशष्यते 
ेद्रियका सेषंध हयं दंद्रियजन्य विशिष्ट ज्ञान हवै ३. जहां सव्यं रजत 


(कि 


है तहां विशेषण रजतत्व ह विशे ष्य रजतव्यक्ति दै, रजतप्यक्तिंसि नेचका 


वृत्तिभेद ख्याति ओर स्वतःप्रमात नि ०-प्र० ७. (२५३ ) 


सयोगं होवेहै, ओ रजतत्वे नेका संयुक्तसमवाय सेवंध होवे है 
यातं ‹ हदं रजतम्‌  इसरीतितनँ रजतखविशिषएका ने्रजन्यत्ान दोषै. 
ओं जहां शुक्तिं रजततवविशिष्ट भ्रम हवे तहां विगेप्यशुक्तिमं तौ नेत्रा 
मयागसबेध रै, रजतत्वविगेषणसं सेयुक्तसमवाय है नहीं जो रजतव्यक्तरम 
सेयोग होवे तौ रजतत्वे सेयुक्तसमवाय होवे. रजतन्यक्तिमै सयोगके 
अभावतं रजतत्वं युक्तसमवायक्रा अभाव टै, यातं रजतविभिष्र शुक्तिका 
लन मभवे नटा. 


प्रत्यक्षज्ञानके रत॒ पट्षिप टोकिक अशू भिविष 
अलौकिक येदो संबन्ध ॥ ६० ॥ 

ओं जो नेयापिक कटै. प्त्यश्चजानका हेतु विषयदद्वियका सेवंभ दो परका- 
र्काटै. एक ठिक मवधटे आं दूसरा अटोकिक सेवंभ ह. सयोग 
आदिक पटुप्रकारका संबेय लोकिकं किये, ओं सामान्यरक्षण 
ज्ञानलक्षण योगजन्यपरम॑ठश्नषण यह्‌ तीनिप्रकारका अलाकिक सवेधरै. 
ठाकंक सव्रधरके उदाहरण जीं स्वरूप प्रत्यक्षनिरूपणम्‌ कूट 

अलाक्रिक सवंधकरे उसर्भाति उदाहरणम्बरूप दं जहां एक पर्स 
नत्रका नयोग हवे तहां एकी घटका तेतं सान्ान्कार नही होषहै; कितु 
परत्वाश्नय सकर घरनका नेत्रे साक्षात्कार दोवेहै. परंतु नवीन मतम नेत्र 
सयुक्त घटका जं देशातरत्रनि वटनका एकी क्षणम साश्नात्काग दोवेहै 
ओं प्राचीन मतम नेजमंयुक्त वटकरा प्रथम क्रणं साक्षान्कार दवेः परंतु 
नवीन मतम नेवसेयुक्तं घटका ओं देशांतरतृतति वरका द्वितीय क्षणम साक्षा- 
त्कार होवेहै. दोन साक्षान्कार नेत्रजन्य ह, परतु संवेध भिन्नदै. मेदो मत 
है. तिनमें भाचीन रीति सुगम रैः यततं प्रचीन रीतिही करैः परोवर घट 
नेका मंयोग होयके “अयं वटः” इसरीतिमें एक षटका साक्षात्कार दव 
है. या साक्षात्कार हेतु संयोगसंषेध हे. यतति यह साक्षात्कार कौकरिकं 
सबघचजन्य रै. या साक्नात्कारका विषय षर ओँ घटत्व है तिनर्मेभी 


( २९१ ) वृत्तिप्रभाकर । 


भ्यक्ति विशेप्य है) षटतव प्रकार है; विरेषणक्‌ प्रकार कै है. या ज्ञान 
भकार जो परत सो यापरत धरम रहै दै, यानै पुरो षके ज्ञानकारमे 
नेत्र दद्वियका स्वजन्यज्ञानपरकारीम्‌त वटत्ववता सेवंध सकल वटनमें हैया 
मेवधसं नेत्दद्वियजन्य सकट घटनका साक्षाच्कार द्वितीयक्षणे दोषै है. 
या साक्नात्कारका विषय पुरोवतिं षमी रै. कां  षटत्ववत्ता जेभै अन्य 
रनम है तेमं पुरोवर्तिषस्मं भी है, यातं पृरोवतिवरगोचर दौ ज्ञान देवै 
पथक्षणमं लोक्रिकज्ञान देवरे, दवितीयक्षणमं अलोक्रिक ज्ञान हरै; यह 
उक्त संबंध अलौकिक ह, अलौकिक सेभधजन्य ज्ञानभी अलोक्रिक 
है. इद्वियका सकर वनतं स्वजन्यज्ञानभरकारीनेत घटत्वत्ता सवेष है, 
जहां नेत्रजन्य साक्षा्तार एक षरा होप तहं स्वशब्द नेच बोधक 
है, भो जह सकरम एकं घरका ज्ञान होवे तहां स्वशब्द त्वकूका बोधक 
ह. इरगीतिसे जा देदरियते एक व्यक्तिका ज्ञान दायै तिस दंद्वियजन्यही 
पकृट वटनका अलाकरिकं साक्षाक्ार होप टै, नेवदप्रियजन्य एक ष्का 
टोक्रिकि साक्षात्कार हये लकूरियजन्य सुक यनक अलौकिक 
रक्षातकार दीव नकी. नेचजन्य एक वर्करा ज्ञान ह्ये स्व कहियिनेत 
तितं जन्य “ अये वटः" यह्‌ ज्ञान ६. तामे प्रकारीभूत कदे विशे 
पण जो वरत तद्रु्ता कहि ताकी आधारता वनम है दसरीतिभ 
सकट घटनके ज्ञानका हतु उक्त संवेध है. सौ एक वरक्रा ज्ञान दष 
तव नेत्रजन्यज्ञानमे परटलप्रकार होश ओ पररोविं बरक रौक्रिक 
ज्ञानसं पथम उक्तसेवेध सेमे नह, यात लोकरिकज्ञान प्रथमक्षणमें लेषे ह 
जलाकरक उत्तरक्षणमें दष, यह पराचीन रीति है, नवीनरीतिमे एकी 
ज्ञान सक्र परगाचर हेर. पुरोवर्ति घर अंशम सोक दोहै, देशातरस्य 
वरांशमे अटाकिक हवे; परमंगप्रात्न एकरीति की विस्तारभयत नवीन 
री कटी नदीं. यह सामान्यश्चषणसेव॑ध ३, जातिक्‌ सामान्य कर 
सामान्य कदे जाति क्षण किये स्वरूप यात जातिषछरूष सेवध रै. 
यह तिद्ध हुया-- नेजजन्यज्ञानपरकारीमूत घटत्वत्ता कहनेमं घरी तिद 


वृत्तिभेद ख्याति ओर स्पतःप्रमाख नि ०-प्र० ७, (२५५ ) 


होवे; याते उक्त संवध सामान्यस्वहूप रै अथवा षटल्वाधिकरणताकरं 
घरलवना करै तोमी सामान्यटक्षणही म॑वध ६. काते! अनेक अधिकर 
णनमें अपिकरणता परमं सामान्य दै) या स्थानें अनेकमं जो समान 
होवे सो सागान्यशब्दका अर्थं दै. केवड जातिही सामान्यशब्दका अर्थं नरै) 
गात अनेक घटनमं परत्वकी अधिकरणताभी समान धमे हीनेतं सामान्य 
केटिये है इस रीतिम एक व्यक्तिं इद्रियङा मेध दरे दद्वियमयधी व्यक्तिकरे 
समानधर्मव्ाटी उद्ियसवेधी सकट व्यक्तिमि सामान्य टश्रण अलकिक 
मंवेध दद्वियका होनतं व्यवहित अव्यवहित वम्तुकरा दद्ियजन्य अरोकिक 
साक्षात्कार दवें रै. 
भौ ज्ञानटक्षण संवेधक्रा यह्‌ उदाह्रणमहित स्वप हः-जहां दृद्रिय- 
गोग्य पदार्थं दद्रियका मवध होवे ओ दृद्वियमंवभ कालन तिस इन्द्रिये 
योग्य पदार्थक्रा स्मृतिन्नान हवे तहां दृन्द्रियसवंषी पदाथा ओ स्मृति- 
गाचर पदाथका एक ज्ञाने दवि है. तहां जिस पदाथकी स्मृति ह तिस 
अशमे वह्‌ ज्ञान अलीकं दैः जिम अशक दरद्वियमंवंधजन्य रै तिम्‌ 
अशुभं लौरिक्‌ है. जे चदन नेचदद्वियकरा नयोग होत तिम कारमं 
रुगंध धमकी स्मृति हृत तव नेकददियजन्य “तुमि चंदनमु"' तेसा परयक्ष हो 
द तहां चेदनततरिशिष्ट चदन तीं नेक्करे योग्य टै, आं चटनका धर्म य्या 
सु्गध हे तामं नेत्रमभुक्तं समवायमर्तधमी है, तथापि नेत्रके योग्य सुगंध 
तह प्राणकरे योग्य सुगंध रै) याति नेतरसगुक्तसमवायसवेधमं मुगेष धर्मका 
चाक्षषसाक्षात्कार हवै नही; कित्‌ नेजसयोगत चंदनव्यक्तिका भौ नैतरसंगुक्त 
समवायतें चदनखका चाक्चप ज्ञान दविर. चदन मगधं नेत्रकरा मुक्त 
समवाय स्वध विद्यमानभी अकिंचित्कर ६, वशपि तेचक्रे सयाग होती 
(सुगि चेदनम्‌'' इसरीतिका चदनगोचर चासपज्ञान अनभवसिद्ध टै; 
याते चंदनवृतति सुगेध गुणस नेत्रका सवभ कोई साश्चात्कारका हेतु 
मानना चाद्ये, त्यं ओर तौ को स॑न्‌ नेच मुगेधग्णने ह नही 
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नेत्रसयुक्तसमवाय है सो गेधज्ञानका जनक नही. ज जाक्‌ चदनकी 
सुगेधता ब्राणसे अनुमूत होवे ताकृही चदनका नेतत ''सुगेषि चदनम्‌' 
एसा जान होवे रै. जाक चदनकी सुगेधवत्ता प्राणे अनुभूत नहीं हवै 
ताक चद्नमे नेत्रका सयोग हूये ^सुमेषि चंदनम' र्ता ज्ञान होवे नही. इस 
रीतिन्त पुवं अनुभवजन्यसुगेधके सस्कारका (सुमेपि चदनम्‌"' या प्रत्यक्षत 
अन्वयव्यतिरेक ई, यातं “सुगि चंदनम्‌” या चाक्षुषज्ञानका सुगेधानुभव- 
जन्यसस्कार वासुगेध स्मति हेतु है. जो सुगन्धरसरकारक्‌ अथवा स्मृतिकू 
सुगेधररयक्षकी स्वतेचकारणता कह तौ सुगेधजशमें वह्‌ ज्ञान चाक्षुष नहीं 
रोवेगा.ओ “'सुगेषि चंदनम्‌" यह ज्ञान सु्गध अंशमेमी चदनचदनलकी नर 
चाक्चपही अनुमवसिद्ध दै, यतता ज्ानके रतु संस्कारकं वा स्मृतिक 
नेका सेवेध मानना चाहिये. जो ने्रका सेवय मात तौ सुमेधन्नानभी 
संस्कार वा स्म॒तिरूप नेक मवधजन्य हे. यातं चश्चपदै, प्रत्‌ संस्कारवा 
स्मृतिनेत्रनिरूपित दवे ती नेत्रका संवेध होवे. जे घरनिषटपितसेयोग घटका 
संवध किये है पटनिषपितसयोग प्रका सवष कहियहै. उसरीतिै युगधगो- 
चरस्मति आं सस्कारभी नेत्रनिरूपित हवि तौ नेत्रा संवेध सभव 
अन्यथा नेजक्रा सवप सुगन्धकी स्मृतिक्‌ वा सुगेधके संस्कारक्‌ कहना सभवे 
नही; याते इसरीतिसे नेत्रनिूपित ह.जव चदनका साक्षात्कार हवं तव मन 
आल्माक्रा संवेध होयकं मन आं नेका सवेष देहे. आमेमयुक्त मनम. 
यक्त नेका चदनसं सयोग ह्वरः दसरीतिसै मनभात्माका सयोग ओं मन- 
नेका सयोग च॑दनसाक्षात्कारका हेतु ३, निर्तकाटमं आत्मसगुक्त मनका 
नेत्रसं योम दपर तिप्षकालमं सुगन्धकी स्मृति अथवा सुगेधकरे सस्र 
आस्म समवायसं्वधसं हँ, तिनक्रा विषय सुगर है याते स्वसयुक्त 
मनःसयुक्तात्पसमवेत ज्ञान अथवा ससतयुक्तमनःसयुक्तामस्षमयेत सर्कार 
चदनके सुगधमं हं काहतं ? स्वशब्दं ने्रका ग्रहण है ताँ सयुक्त किये 
मंयोगवाटा मन दै. तँ सयुक्त कहिपे सेयोगवाटा आसा है तर 
समवेत किये समवायसतेवंभते उृत्तिका सुगेधकी स्मृति ह ओं सुगं 
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धका संस्कारभी समवायसवेधरे आस्मवृत्ति है. याति नेचसंयुक्तमनः भ- 
युक्तार्मक्षमवेत स्मृतिज्ञान ओं नेत्रसयुक्तमनःसेयुन्ारमक्षमवेत संस्कारये 
दोन्‌ नेजनिहूपित है, नेत्रवरितस्वरूप यह परंपरा है, याति नेत्रका सेवेध है. 
इस परंपरा सम्बन्धक प्रतियोगी नेच है ओ अनुयोगी सुगेध है. जामं त्म्बन्ध 
रहै सो सम्बन्धङ्म अनुयोगी कदिये है. स्मृतिहूप अथवा संस्कारूप जो 
उक्तपरंपरासं नेत्रा सम्बन्धे ताका विषय सुमेध है, याति उक्त सम्बन्धक 
सुगघ अनुयोगी ईै. ज्ञानकी अधिक्ररणता विषयं अन॒भवसिद्ध ह, यातं 
माप्माकी ना विषयभी ज्ञानक्रा अधिकरण ओं अनुयोगी कदिये है; जस 
"धः ज्ञानम्‌" मह्‌ व्यवहार होवे तहां ८“वटव्रनि ज्ञानम्‌ यह उक्तव।क्यका 
अथे है. उम्रीतिमं रिपयभी आत्माक्की नाई त्रानक्रा आधार हने अनयोगी 
हे, परंतु समवायमंवधतनं जञानका आधार आन्मा द्र, ओं विपयतासवेधं 
ज्ञानकरा आधार सुगन्धादिक विषय है.जो जानकाआधार हवे सो संस्कार 
का आध्रार दावे है. काहतं ? पुवै अनुभवतं मंस्कार उपने रै ओं अन 
भके समान दिपयरवाटे उत्तरस्मति आदिकनकूं उपलावेहे, याते पुवेभनु- 
भव सस्कार्‌ रमति इन तीनका आश्रय विपये समान वह, यात सुग 

गोचरसस्कारभी विपयतासंबन्यसं सुगेधमं रहरैः यातं नेतप्रतियो गिकमस्का 
रका अनुयोगी सुगन्ध है. इमरीतिम म्मृतिरूप अथवा मम्कारर्ष सम्बन्ध 
नेत्रका सुगेधसं है ओं सयोगमवेध चंदनव्यक्तिमं है,सगुक्तसमवाय चंदनं 
ह॑ यात तीक्‌ विषय करनेवाखा 'पुगधि चदनम यह चाक्षपपाक्षा- 
"कार हवे हे. सुगधकराटा चंदन है यह्‌ वाक्यक्रा अथु है. नैस ्ुगन्धचद्‌- 
नत्व चदनका साक्षात्कार होवे तहां चदनव्वने तौ रौकिक सम्बन्ध है 
सयागादिक पटूसम्बन्धनक्‌ लोकिकसंषभ कटं ह. ओ स्पति ओ संस्कार 
रोकिक सम्बन्धे भिन्न होनेतें अलोकिक है जहां चदसं नचके सम्बन्ध 
कालभे सुगेधस्मृति अनुभवसिद्ध हवै तहां स्मृतिषूप सम्बन्ध है. ओ 
स्मृतिका अनुभव नहीं होवे तौ सस्कारही सम्बध ह. इस अोकिक 
सम्बधकू ज्ञानलक्षणसंबन्ध करै. स्मृतिमें तौ ज्ञानशब्दका पयोग भरसिद 
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है, ओर सेस्कारभी ज्ञानजन्य हवै है, उत्तर श्षानका जनक हव हैः 
याते ज्ञानक सम्बन्धी हनेते ज्ञान कै है 

तेसं योगी देद्वियसम्बधीके साक्षाकारकी नाई दद्य व्यवरहितकाभी 
साक्षात्कार हवै है, तहां योग्यां दद्रियमे षिरक्रण सामथ्यै होवे हैः 
यातं योगज धमेही द्विया सम्बन्ध कष्िये है, परत याभ पतेद्‌ ३. 

जगदीशमटचथिका तौ यह मत रैः-जित दद्रियके यय नी 
पदार्थं हवे हे, तिस दंद्वियते ता पदार्थका साभ्ाकार होवें हे. यागीकू व्य- 
वहितकरा ओ भूतमावीकामी दद्रियजन्यसाक्षाकार हवे हं. योगी 
इतर व्तेमान दद्रिय सम्ब॑धीकाही साक्षाकार वेह ओजा दद्रिरे जो 
पद्‌(थं योस्य नर तिम ददित ता पदप्थका सक्चाक्ार योगीक्रूभी हेवं 
नही, जेमे रूपका ज्ञान नेषसेही हवे है रसनादिकनतै होवे नही. 

ञं र + न 3 

] कितने मंथकारनका यह मत हैः-मोगकी अहत मरिमाहै. 
आयामक्रे उत्कर्ष अपक्त मोगजधमे विखक्षण हवे दै. शमीम तौ 
अत्पासकरे उत्कर्ष तेसा धमे होप ३. एक देद्वियतं योगय अयोग्य सक- 
का ज्ञान दे टै, किमी अध्यासे अपकषतं यौग्यविषयके ज्ञायकीरही 
साप्यं टो 2. सप प्रकार योगज धरम व्ययहितका ज्ञान दोर ई, 
यात योगज धमी अरोकिक मंवध ६ 

न्याय॒मतमें अलोकिक संबन्ध देशा तरस्थरजतत्वका 

शक्तिम प्रत्यक्षभान ओं ता भाने सुगंपिचन्द्नकै 
भानतें विलक्षणता ॥ &१ ॥ 

इस रीति देद्वियके सयोगादिकं संवधविना अलोकरिकसवन्धपमी 
द्रियजन्य साक्षात्कार होनेतें देशातरस्थरजतवतति रजतसक्राभी शुक्तिमे 
अटोकरिक मेष वाश्चप सक्नातकार सभ्रै है, जे सुगेषस्मृति ओ 
चंद्नमें नेतरमेयोग हूयां “सुगेधि चन्दनम्‌? इसरीतिसं योग्यअयौग्यानुभव- 
चर चाश्चपज्ञान दवै रै. इसरीतिसँ दोषमदित नेत्रका शुक्ति संयोग 
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होवैरै. शुक्तिव्यक्ति तौ नेत्रके योग्य है, ओ रजतस्वजानि यथपि प्रसयश्चयोग्य 
है तथापि जातिका आश्रय व्यक्ति जहां परत्यश्नमोचर्‌ हू तहां जाति, 
योग्य रै. आं जहां जातिका आभ्य प्रयक्षयोग्य नहीं तहं जाति अयोप्य 
हे. या प्रमृगम रजतत्वकरा आश्य रजतत्यक्ति नेतरं व्यवहित ३. यातं 
नेत्रयोग्य नही. जे सुगेध अंशम चन्द्नज्ञान अलौकिक; तैस “ इद 
रजतम्‌" यह जानभी रजतत अशमे अलोकिक >, परंतु इतना मेद्‌ हैः- 
सुगि चन्दनम्‌" या जानम तौ चन्दनव्रूनि सुगन्ध चन्दनम्‌ भामदै. ओं 
दे रजतम्‌” या त्नानमें इदपदार्थमं आवरतिगजतव इदेपद्‌ धमं मामहे 
ओरभी विलक्षणता 2. “सुपि चन्दनम्‌" या ज्ञानम नेतके अयोग्य 
सुगन्ध भाते है, ओ चन्द्नकी सृकलमामान्य विभेषता भामं है ओर 

इद्‌ रजतम्‌ या जानम व्यवहित हानं नेत्रक अयोऽय्‌ रजनवक्ा भाम्‌ 
ती सुगन्धभासके समान है, परंतु चन्दनके विगेषरूप चन्द्नत्पके मापकी 
नाई शुक्तिका विशेषषूप शुक्तिका भास हे नष; कं मनयाचलोद्रत 
काएविशेषरूप्‌ चन्दनक्रे अवयव भान है. ज शाक्तकरे तिकोणतादिविशिषर 
अवयव भार नही. उमरीतिनिं दोन्‌ तानांका भेद्‌ 2. उक्त भेदकौ करमते 
यथाधन अयथा दै. यथपि दद्रियसंयोग अं अयोग्य धमी स्मृति- 
रूप्‌ सामयी दोन्‌ ज्ञनोमें सामान्यहे ओं सामग्रीमेद विना उक्तमका- 
रकी व्िरुक्षणता संभवे नह, तथापि सामग्रीमं दोपराहित्य ओं दोपमा- 
दित्य विलक्षणता है, यतँ उक्त विलक्षणता समत्र ६. जेम “सुरभि 
चन्दनम्‌ "मा स्थानम तानलक्षणसवेधङी निरपकता नेत्र दै. तै 
“द्द्‌ रजतम्‌ या स्थानमेभी नेत्रसयुक्त मनःसयुकतात्मममवतजानस वध 
है. ताक निरूपक नेज है ओँ विषय रजतत्व दै मो स्पृतिज्ञानक्रा अनु- 
योगी रै. जा विषयक ज्ञान होवे मो विषयतासेवेधमं ज्ञाना अनुघोगी 
होवे है नेत्रम म॑मोगवाला होनें नेजसयुक्त मन रै, तार मेगुक्त कदिये 
संयोगवाट। जो आत्मा तामि प्षमवेतज्ञान रजततक्री स्मृति दै सा विष- 
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यतासम्बन्धसनं रजतत्वं है. इसरीतिे नेचसयुक्तमनःसंयुक्तासमपमषेत 
ज्ञानरूप नेतका सम्बन्ध रजतत्थमें होनेतै नेत्रसम्बदरजतसका भमन्नान 
परतयकष है. 

अथवा ज्ञानपषम्बन्ध नहीं तु ज्ञानका विषयतासम्बन्ध हे, यत 
नतसयुक्तमनःसंयुक्तारमसमवेत ज्ञान रिषयताप्तम्बन्ध अटौकिंक 
पम्बध हं, “ सुगन्पि चन्दनम्‌" या स्थानम संबधहटप उक्त विषयता 
सुगन्धमे द, ओ (ददं रजतम्‌, या स्थानम नेत्रसयक्तमनःमेयुक्तासस्‌- 
मवत्‌ ज्ञान रजतवस्मृति टै, ताकी विषयता रजत है, इसरीतिमे 
विषयता अंशसम्बन्धमे मिलावनेतँ संवेधक्रे अनुयोगी सुगेषरजतख 
स्ट ३. यतिं अन्यथाख्यातिवाद संम है. नेतके संधिना रजत- 
चका ज्ञान समे नहीं. यह दोप अन्यथास्यातिवादमं नद्य. इसरोतिर 
रजतत्वहप विशेषणतं नेजका अलौकिक संय ओ शुक्ति दिगेष्यतं 
राकेकसवंष मानिक अन्यथाख्यातिक्रा सभव करै ह 

अनिवचनीयल्यातिमें न्यायञक्त दोप ॥ ६२ ॥ 

ओं अनिरमेचनीय स्याति यह दोप कट हैः-अन्यथास्यातिवादीकू 
भमज्ञानकी करणता दोप माननी हवे हओं अनिवैचनीयस्पातिवादीक्र 
रजतादिकं अनिर्वचनीय विषयकी कारणता ओर्‌ तिसके ज्ञानकी कारणता 
माननी होवे, यति अन्यथास्यातिवादमे लाघव है, ओ अनिश्चचनीय ख्या- 
तिवादीकू अन्यथास्याति विना निकीह हवै नही. कटू अन्यथाख्याति 
मानं ह कटू अनिरवैचनीयख्याति माने, यात सारे अन्यथाख्यातिही 
माननी योग्य टै. ओं सरि अनिवैचनीयख्याति मानें ती अद्रेतवादीकं स्वम- 
तके भयन्‌ विरोध होवैगा. ओौ केव अनिक्चनीयस्याति निर्वह्‌ होप 
नही. जहां अनिवैचनीयख्पाति नह समवै तहां अद्रेतमतके यथने अन्यथा 
ख्पातिही ठिखी है. जेस अनारमपदार्थनम अवाध्यवद्प सरयसवपरतीति हवै 
> तहां अनिवैचनीय अवाध्यलकी अनात्मयदाथनँ उलति क ती अज- 
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न्मका जनम हया) नित्यका ध्वे हया इनवक्यनते समान यह कथन विरुद 
है, यतँ आस्मन्तत्यताकी अनालममें प्रतीतिरूप अन्यथास्यातिही सभर ह 
ओं एसे स्थाने अन्यथाख्पातिही अद्ेतव्रथनमे ट्खी दहै ओ परोक्त 
मस्थटरमभी मतत्रथनमं अन्यथाख्पातिही कही है. यह्‌ तिनका तसय 
हैः-्त्यक्षज्ञान तौ नियमत व्वमानगोचर दोषै ई, ओ जा विप्यका प्रमा- 
तामे सेवंध होवे तिस विषपका ज्ञान प्रत्यक्च किये ह. व्पवहिन रजके रज 
तस्क परमाताप्‌ सवय समते नह; यलि पुरवतिदेणम्‌ रजतकङी सत्ता अ्रश्य- 
चदि. ओं परोक्ष जान तौ अतीतका अ। मविष्यतकामी दत्रे, यात 
परोक्षन(नक्रे विपयका भरमातासे सेवंध अक्षित नह ओं संभवेमी नद. 
कान { जह अनुमान प्रमाणत वा शब्दप्रमाणतैं देशतरम्य कालतस्थक्ष। 
यथाथज्ञान हवि तमी भिन्नदेगस्थ मिन्नकाटस्थ प्रमाताम सवेध हतर मही 
पिमरूप परोक्चज्ञानमं तां प्रमातामे विपयक्रा सेवेव सवथा असंमावितदय 
पगोक्षलमस्थटमं अनिवेचनीयस्याति नहीं किंतु विपयशून्यदेशम्‌ विपथकी 
प्रतीतिहूप अन्यथाख्याति है. दसरीतिमे बहत स्थल्मं अन्यधार्ज्या 
मानिक अपरोक्ष्मते जहां व्यवहित आरोपित हते तिमी स्थानम अनि- 
वचनीयस्याति मानी है. आं जहां पृरोवर्विदेशमे अपिष्टानमेवधी आरो- 
पित होवे तहामी अन्यधाख्यातिदही है. कात १ अपिष्टानगोचर वनि हेषै 
तत्र भार।पितवम्तुका भमातामें स्वध अन्यथाव्प्राति मा्नेभी संभ है 
अनिवैचनीय विष्यकी उतानि निष्प्रयोजन दैः इभरीतिं अद्रेतवादीके 
मतमं एक अनिवचनीयस्यातिभं निवह हवि नर. आं अन्यथान्याति 
मानें अनिर्वचनीयख्यातिका मानना होवे नही, जं व्यवहित आगरापित 
होवे ओं प्रलक्ष्रम होप तिम स्थानं अद्रेतवादीने अन्यथाख्यातिका 
असंभव कट्या है तहांभी उक्तरीतितं नेत्रका ज्ञानटक्षणसर्वध सभे है 
याते भत्यश्चषमक। समव होनेत अनिवैचनीयण्यातिका अंगीक्ार प्रयो- 
जनन्य गौरवदूषित है. 


(३०२९) वृत्तिप्रभाकर । 


सामन्यलक्षणादि अलोकिकसंवंयक्‌ प्रत्यक्षज्ञानरेतताका 
असंभवकरिके भमज्ञानकी इंद्वियअजन्यता ॥ ६३ ॥ 

उप्र कटैहुए्‌ अनेत निरथक भरठाप नेयापिक विवेकके अभाव कं है 
काटेते ! जो साम्‌न्यटक्षणादिकं सेवेध परव्यक्षज्ञानके हेतु कहे सो सकल्ङके 
अनुभवत विरुद ह. जादू एक वटका नेत्रजन्यज्ञान हवै ताक पृ-कितते 
घटनक्रा च्षपक्ताक्नाक्कार रेकु हूयाहे {वव भरधकतीक्‌ बर यह करै हैः- 
मेरे नेतके अमिगृख एक घट दै, कितने वरनका साक्षात्कार हया यह तेरा भश्च 
अविपेङ्सं दै. दसरीतिसं वटका दरश प्रकरा उपाठम कर ६. नेयायिकरतिम 
लौकिक अरोक्रिक मेदस सकठ वे भयक्षकरी सामग्री हने उपाठम संम 
नहौ एसा उत्तर कट्या चाहिये. एक परा छोकिक चाक्षुष हया है,सलेकिक 
चाश्षप साक्षात्कार सवथा हया है, ओ व्यवहित षःका साक्षा्कार सुनि 
सवेके हदये विस्मय देवि दै, यतिं सामान्यलक्षण संव॑धे सा्ात्कार सवलोक 
विरुद हे ओं सवतेतविरुद हे) परंतु एक घटका साक्षत्कार होप त वरंतरकी 
सजातीयतसिं स्मत्यादिक संभवे ह; ते “ सुगमि चदनम्‌" दमयति चदन 
युग॑पधमावगाही चाक्षुपत्ाक्षात्कर्‌ ज्ञानरूप नवध ने्जन्य होप है. यह 
कथनभी नेयायिकका विरुद दै. कां ! जापुस्पकं चेदनका साक्षात्कार ह 
ताक यह पृः “कि द्म? तन दरहा ययपर कहै सुगंपि चंदने दषम" 
तथापि फर विवेचनं पृष्ठैः -दसचंदनम सुगेष है यह ज्ञान तैरेक किस॒रीतिते 
हया तय द्रा यह्‌ कटेः तचंदन है, यतं सुगंध यामं अश्व होपैगा. 
रक्तचंदन सुध नरी होवे, इसरीतिके येते गेव होवे है; दमरीतिने सुध 
ज्ञानमं अनुमानजन्यताफे सूचक वचन कटै ट, ओ ने पुगन्धका सा- 
लात्कार मरे हया है एका उत्तर करै नही, यकत पुगन्धका ज्ञान नेच 
जन्य भल्यशरूप नह; क्रतु सुगेषरञंशमं वह ज्ञान अनुमिति ६ चन्दन 
अंशम भवयत ह. जौ 'पुगेधि चंदनम्‌" हस वाक्यपरयोगवि चंदन 
शकु पृ्ः-परा चदन अलस मेध है अथा उक्तः मेष है! ठव रेषा 
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उत्तर कटै हैः- नेभे शवेतचंदन प्रतीत हेष रै मात नष पतामान्यही अन- 
मिति देवे ह. गेधकरा भ्त्यक्ष दोषै तो गेधके उत्कपे अपक्षेका ज्ञान है 
याते गेधके उत्कं अपकपं तौ नासिकां आघ्रात करं तव जनन हयै 
नेच तौ शवेवचंदनक। ज्ञान दृ है; तामं गन्धप्तामान्यकाज्ञान हप्र ह 
एमा उत्तर कटनेमी सुमधके क्ञानकी अनुमिति दि है, प्रय्न दाप नही 
जा द्रद्रियम सूप-रम-गध स्पशे-शब्यका ज्ञान दोव ता दद्वियमं रूपादिकनके 
उत्कषे अपकषक्ा कान दवे ३. जो नेदियमे गधा ज्ञान हेत तौ मेधे 
उत्कषै अयक्रपूका ज्ञान हया चाहिये; यातं चेदनरमं सुगंधकरा ज्ञान अन- 
धिति ह प्रश्न नही. अनुमितिज्ञानमे ता सत्कपं अपकरपकये अप्रतीति 

तमवसिद् ६. परमम बलिका ज्ञन हवं तहां वदिकं अल्परमहसका 
ज्ञान दृध नदी. ओजो नैयायिक रक टोकिकयवंधजन्पपर्यक्षप 
विपयके उत्कर्ष अपक्ष मामे ह. भटोक्रिकिसं विपयकरा सामान्यपम भे 
टं विशेष भम मास नई, सोमी अमंगत्‌ ह. कहिन [ सामान्य परमम कतै 
परोक्च ज्ञानम विपमका प्रकाश मेम £, अप्रमिद्धपेवयमं अपमिद्ध 
प्रतयक्षकत्पना निष्मयोजन है. ज विगदहपे सुगेनस परद्यन द्व 
नी, सामान्य्रहपतं सुगन्धका प्रकाश दे. "सा सुसहा जान नेकं हेव 

ठस नया धिके वपत यहुमि नवमं श्वेपचंटनशा सन्ना 
कार होते ही मुभषक्ा सामान्य स्नान अलुमितिदर हविह. ता अनुमि- 
पिका प्रयज वदनङी धेतताक्नानद्वारा नेत्र ६. दस्रीतिभल सुगन्धक्रा 
ज्ञान नेतरजन्य नहीं अनमितिटहै. ओं जो नैयायिक पनं कषट-पयि 
नेत्रजन्य सुगन्ध्का ज्ञान. उषं सपक्षे प्रकाशे नही, यातं अनमितिक्रे 
सुमान ह तथापि अनुमितिषम सभवे नही. कतै १ (सुर्गवि दनम्‌ 
यहे त्नानएकहदो नह; एके दी ज्ञानक सुगवञंश्मे अनुमिनिता ओं 
दनअंशमं प्रतपश्चता करै तो अतमितिख प्रत्यश्रस वियोधी भं ङ समव्रेश 
ट्‌वेगा; यतिं पव अश्म प्रव्यक्न है यह्‌ कथनी संभवे नही. कात ! तेर 


(२०४) वृ्निप्रभाकर । 


ममे एक ज्ञानम जपै रोकिकत अलोकिकत विरोधी धर्ैका समप्वेश है, 
तैसे अनुमितिख प्रस्यक्षत्वका भी एक ज्ञानमे समावेश समवै है ओ प्रत्यक्षत 
अनुमितिखका विरोध तौ न्यायशाखके सेस्कारवाटेकू प्रतीत दोवेहै. ओ 
लौकिकतव अलौकिकख तौ परस्पराभावरूप रै, याति तिनका विरोध 
सर्वरं भाप दै) भ्रतियोगीअमावका परस्पर विरोध है. यह सकट लोकमे 
प्रसिद्ध रै, यात लोकप्रसिद्ध षिरोधवाटे धमेनका समावेश नैयायिक 
मनि है, याते विरोधी पदाथनका समावेश नही, यह वाक्य नि्ढन- 
तामृलक रै. 


ओं वेदांतमत्मे तौ अंतःकरणकी वृ्तिषूप ज्ञान सांश होनेतं एक 
वृत्तिम अंशमेदत विरोधि पर्मेनका समावेश संभवे है. न्यायमत ज्ञानज- 
न्यता है परंतु द्रव्य नशे, याते संश नही. निरशज्ञानम विरोधी भमः 
नका समावेश बाधित है, यातं ^सुगेधि चंदनम्‌" यह्‌ ज्ञान सुगन्ध्शमें 
अनुमिति दै ओं चन्दन अंशम प्रत्यक्ष है. अथवा जनका उपदन 
अन्तःकरण संश हे, यतिं अन्तःकरणकरे परेणाम दो ज्ञान ई. “सुगि 
यह्‌ ज्ञान अनुमितिरूष टै;“चन्दनम्‌'' यह्‌ ज्ञान प्रत्यक्ष है दोन्‌ परेणाम्‌ 
एक काल्ये हो हैया तिनका द्विः कदीमी भाम नही.दमरीतिमे “सुरभि 
चन्दनम्‌ "यह्‌ ज्ञान सुगन्धशमं चाक्षुष नहीं ज या ज्ञानकू किपीरीतिं 
अटोकिकरसवेधजन्यता कटभी तथापि ‹ददं रजतम्‌" इत्यादिक भ्म तौ 
उक्तरीतिसँ सभे नहीं. काते ! शुक्तिं नेका सुम्बध ओं रजतत्वस्मृतिकु 
‹६द्‌ रजतम्‌ "या ज्ञानकी करणता मानें ताक यह्‌ पृं ६. शुक्तिमे नेका 
सम्बध रोये शुक्तिरजतस्ताधारण धर्मं च।कचिक्यविशिषशुक्तिका 
ददैरूपते सामान्यज्ञान होयके रजतकी स्मृति दोवेहे, तितं उत्तर भम्‌ 
होवेदे अथवा शुक्तिकरे सामान्यज्ञाने परवही शुक्तिं नेत्रका सम्बंध हेव 
तिसी कारमं रजततविशिष्ट रजतकी स्मृति होकर दं रजतम्‌! यह 
भरम हवै है! जो प्रथमपक्ष कै तौ सम्भवे नही.काहेते)प्रथम तौ शुक्तिका 
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सामान्यज्न(नः, तिप्त उत्तर रजतलविशिष्ट रजतक्री स्मति, तिरत उत्तर रजत- 
भेम, उक्षरीतिसै तीनि ज्ञनाकी धारा अनुभवर्ते बाधित है. "दं रजतम्‌" 
यह एक ही ज्ञान स्क प्रतीव दवै है. 

ओजो रैम कटैः-प्रथम्‌ शुक्तिका सामान्यज्ञ(न हूयेविना शुक्ति 
ने्रके सयोगकाटमे रजतकी स्मृति होयके “शदे रजतम्‌” यह भम हेष है 
सोभी संभवे नही; काहेतै ? सकट ज्ञान चेतनरूप स्प्रकाश है. वृतिष्प 
ज्ञान साक्षीभास्य रै. कोईंज्ञान किसी काटमं अज्ञत दावे नही. यह वात 
आगे प्रतिपादन करगे; यति शुक्तिं नेतके सेयोगक्राटमें रजतकी स्मृति 
हषे तो स्मृतिका प्रकाश हया चाहिये. स्मृतिमं चेतनभाग तौ स्वयेप्रकाश 
है ओ व्रत्तिभागका साक्रीअधीन सदा प्रकाभ होवे है; यतिं स्मृतिक्रा अनु- 
भव हया चादिषे. ओं नेयापिककू शपथपृवेक यह्‌ पै, शुक्तिभें “इदं रज- 
तम्‌” य। भ्रमं पृरवेकार्भे रजतस्मृतिका अनुभव तरेक होषै है? तव 
यथार्थवक्ता है तौ स्मृतिकरे अनुभवक्ा अभावही कट ह, यात शुक्तिमिं 
ने्मयोगकाट्मं परमके पूवं रजतकी समति ममते नही. 

ओं जो पेम कैः-रजतानुभवजन्य रजतगोचरसंस्कारसहित नेत्रषय।- 
गतं रजतप्रम है, सस्कारगृणप्रत्यक्षयोग्य नहीं, कितु भनुमेय है, यातं उक्त 
दोष नरह, तथापि वाक्तु यह्‌ पुरै हैः-उद्रुदमेस्कार भमकरे जनक ह अथवा 
उद्‌वुद्ध ओ अनुदूवुद दोन्‌ संस्कार भमकरे जनक! जो दोन जनकता 
कहै तौ संभवे नहीं. कात! अनुद्वुद्ध संस्कारनमं स्मृत्यादिकं नन 


कदीमी है नहीं. जो अनुद्बुदधसभी स्मृति हप तो अनुदनुद्धसस्कारसें 
सर्वदा स्मृति हई चाहिये; यतिं उश््वदसंस्कारसे स्मृति हवै है तेम ्म- 
ज्ञानभी उद्वृद्धतस्कारमे ही संभवे है; यापं उदूबुद्ध संस्कार धमकर 
जनक है यह कै सोभी सभवे नही, काते ! सस्कारके उद्रोधक्‌ सटश- 
दशनादिक है; यात शुक्तिसि नेतके संयोगं चाकचिञ्यविशिष्ट शुक्तिका 


ज्ञान हये पाछै रजतगोचर संस्कारका उद्रोष सभवे टै. नेत्रशु- 
>० 
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` क्छ्कि संयोगकाठमे रजतगोचरसंस्ारका उद्रो समवे नक्ष, यतं 
यह मानना देगा. परथमक्षणमे नेतरसयोग द्वितीय क्षणम चाक. 
चविक्यधभविशिष्ट शुक्तिका ज्ञान, तितं उत्तरक्षणमे संस्कारका उद्धः 
तित उत्तरक्षणमे रजतप्म संभवे है. दकरीतिमे नेत्रस्योगते चतुथं 
क्षणम धमज्ञानकी उसत्ति सिद्ध इ. सो अनुभवे वाधित दै. नेचरसंयोगत 
अव्यवहित उत्तरक्षणपे चाक्षप ज्ञान दोहै. तेशाही अनुभव होवे, याते 
उक्तरीति अगत रे. 

ओ उक्तरीतिमे शक्तिकि दो ज्ञान सिद्ध देवें दहं. एकतो संस्कारका 
उद्बोधक सामान्यज्ञान ओ दुसरा संस्कारजन्य भमज्ञान. दसरीतिक्तं शुक्तिके 
दो ज्ञानभी भनुभवविरुदध ह. नेत्रसेयोग होती (दद्‌ रजतम्‌ यह्‌ एकी 
ज्ञान अनुभवसिद्ध है, यतिं रजवानुमवजन्यसेस्कारसटित नेत्रसेयोगतें 


के 


“दं रजतम्‌" यह्‌ च्म होवे रै यह कहनाभी संभवे नही. 

ओ (सुगधि चंदनम्‌" या ज्ञानक अलोकिंकपरसयक्च मानँ तोभी "दं 
रजतम्‌" यह ज्ञान तौ ज्ञानटक्षण अोकिंक सवंधजन्य सभवे नही. 
कात] ““सुगेषि चेदनम्‌” यह्‌ ज्ञान हूं सुगेधके उक्कषं अपक्रपैका सदेह 
हवै; यातं सुगेधके उत्कषे अपकषेका निश्वयरूपप्राकस्य अलौकिक 
ज्ञानतं होवे नहीं, यह मानना चाहिये. जो अटोकिक ज्ञानर्तेभी विष- 
यका प्राकयस्य होवे ती सुगेधकरे अपकर्षादिकनका संदेह सभवे नरी. ओं 
“!टद्‌॑ रजतम्‌" या भ्रमते ओं स्त्य रजत॑मं "द रजतम्‌" या प्रमां 
रजतकी प्रकटता सम होवेहै जो भ्रम स्थम रजतकी पभरगस्ता न हे तौ 
रजतके प्ररिमाणादिकनका सदेह हया चादिये ! ओ पारेमाणादिकनका 
संदेह हव नरी, याते भरमज्ञानवैँ रजतकी प्रकटता हवे ३. ओ ज्ञानटकश्चण 
सवधजन्य ज्ञानतं पिषयकी प्रकटता होवे नहीं, यतिं "दरदं रजतम्‌ या 
भमक्नानका हेतु ज्ञानटक्षणस्षबध नही. 

ओ विचार करं तो ज्ञानरूप सेषेध कुमी सभवे नही. काहेतै! ज्ञान- 
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ठक्षणवंध्ने अलौकिक प्रत्यक्ष होवे; या पक्षका यह्‌ निप्कषे ३, जहां 
एक पदार्थकी अनुभवनन्य स्मृति होवे अथवा अनुभवजन्य संस्कार ह 
ओं प्रषदार्थमे इद्वियका सवेष हवे तहां इंद्वियसवेधीमं स्मृतिगोचर पदाथेकी 
अथवा सस्कारगोचर पदा्थकी प्रतीति हवे ६. दद्वियसव॑धी पदाथे तीं 
विरेप्यहपते प्रतीत देहे. ओं स्मृतिगोचरपदार्थं शिशेषणपतै प्रतीत 
हषर जेमे“सुगेपि चेदनम्‌'” या ज्ञानम नेचरूप देद्वियसंयधी चंदन विशेष्य 
है ओर स्मृतिगोचर सुमेध विशेषण है. तेते “ इदं रजतम्‌" या भरमन्नान- 
ममी दद्रियमवरधी शुक्ति विशेष्य है ओं स्मृतिका गोचर अथवा सेस्का- 
रका गोचर रजतत विशेषण है. विशेषण विशेष्य दोनंका ज्ञान प्रत्यक्ष 
है. या पशषका अंगीक्ार दोषे ती अन॒मानप्रपाणक्रा उच्छेद हवेगा, 
काहतं } "पवतो वद्धिमान्‌' "ठेसा अनुमितिन्नान अ-पनप्रमाजते हवे है; 
हतम साध्यकी व्याकरे स्परणतें अथवा साध्यकी व्यापके उद्बुद्ध 
संस्कारनते अनमितिज्ञान हे दै, यह अथं अनुमाननिरूपणमें निर्णत 
है. साध्यकी व्यातिकरी स्मृति हवं तव व्यापिनिरूपक साध्यकरीभी स्मृति 
होवे रै, यातं पर्वत नेचका सेयाग आ वद्धिक्री स्मतिनं “पवनो वहिमान्‌" 
तमे प्रतयक्षज्ञानका संभव हेतिं पक्षम साध्यनिश्वयरूप अनुमितिज्नानका 
जनक अनुमानप्रमाणका अंगीकार निष्फल है. ओं गोतम कणाद कपिटा- 
दिक सवेज्ञकत सूत्रम अनुमानप्रमाण प्रत्यक्षं भिन्न कल्या हे. जो अन- 
मानप्रमाण निष्प्रयोजन होता तौ सूजन नहीं कहते; यातं अनमानका 
प्रयोजन साधकं ज्ञानम संवंधजन्य अलौकिक प्रत्यक्न अटीक दै. ओं 
जो अन्यथाख्यातिवादी ठेस कटै. प्रत्यक्षज्नानकी विषयता अनुमिति- 
जानकी विषयता षिखश्चण है, हइसीवास्तै प्रस्यक्षकरे विषयमे पारमाणादिक- 
नका भदेह्‌ नहीं हवै हैओं अनुमितिक्रे विषय पारमाणादिकनका 
सदेह हवैहै दसरीतिपै परोक्षता अपरोक्षतारूप विषयताका भेद अनुमि- 
तिज्ञान ओ पत्यक्षज्ञानके मेदस दषे है, यतिं परोक्षता्ष विप्यताका 
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संपादक प्रत्यक्षज्ञान नी; किंतु अनुमितिज्ञान दै. ताका हेतु अनुमानप्रपाण 
है, यह कथनभी सेभवै नही. कहितै! टो फिकप्रतयक्षङी विषयता तौ अन्‌- 
मिति विटक्षण है, परतु.ुगंभि चदनम्‌” दत्यादिकं ज्ञान सुगेधादिकि 
अशमे अलौकिक दै तहं सुगंधका ज्ञान अनुमिति स- 
मान है. जेस अनुमिवि ज्ञानके विषयमे उक्कषीदिकं अनिर्णीत 
होवै रहते सुगेधके उक्कषौदिकभी अनि्णीत रहै यात 
अलोकिक प्रपयक्षी विषयताका अनुमितिकी विषयतां मेद नही. ओं 
भरमरूप अलौकिक प्रत्यक्षकी विषयता रजतादिकनमं है ताका ती यदपि 
अन॒मितिकी विषयता भेद अनुभवसिद्ध है, इसीवास्ते रजतकी अल्पतादि- 
कनका संदेह होवे नही, तथापि ज्ञानटक्षणसंबधजन्य अलोकिक भरसयक्चप्- 
माकी विषयता भेद नह. जे अनुमितिकरे विषयमे अप्राकस्य रै तेत 
अटोकिक भर्यश्चपभमके विषपगधमे अप्राकटव रै. यात ज्ञानटक्षणमेवं- 
धँ परवैतमे वद्धिका अलोकरक प्रतयक्षमं प्रकाण सभवे है. अनुमितिज्ञान 
वास्ते अनमानप्रमाण व्यथं हेैगा, ओ अन॒मानप्रमाण सवज्ञवचन- 
सिद्ध है, यतिं अनुमानकी व्य्थतामंपादक अटाकिकप्रत्यक्न अमिद्ध टै 

ओं जो यह कट्या. विटक्षणविषयताका संपादक अनुमितिन्ञान है, 
ताका हेतु अन॒मानप्रमाण व्यथे नही; यह कथनही असंगत दै. काहैते ! 
जहां अनमानप्रमाणते अनुमिति होवे तहां सारे अलौकिक प्रस्यक्नकी 
सामयी रै. जेप पवतम वद्धिकी अनुमितिमे पूवं प्रमदर्शनव्यामिन्नन तौ 
अनुमिति सामग्री दै, ओं पवतम नेतका मवंष ओं व्निकी स्मृति यह 
अरोकरिकपत्यक्षकी सामथी दै. दोन्‌ ज्ञनाकी दो सामथ्री होतें पवते 
वहविका प्रतयक्षरूपही ज्ञान होवैगा, अनुमितिज्ञान दोपे नही; याति अनु- 
मानप्रमाण व्यथ ही हवै. काहतं १ यह न्पायशाश्का निणीत॒ अथं 
हे, जहां एकगोचर अनुमितिसामग्रीका ओ अपरगोचर परत्यक्षसामभ्रीका 
समावेश होवे वहां अनुमिति सामग्री परब. जेप पवतम नेत्रसंमोग तौ 
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पवेतके भरत्यक्षकी सामयीका ओ वहिक अनमितिकी सामप्रीका समावेश 
हुयां वहििकी अनुमिति होर, पवेतक्रा प्रत्यक्षज्ञान दवे नही. जहां धमस 
ओ वदि नेत्रका सेयोग होवे ओ पुम विकी व्यापिका जान होवे 
तहां वहविकी अनुमितिकी सामयी है ओं वहिक प्रत्यक्षी सामघ्री रैः 
यातं समानगोचर उभयज्ञानकी सामग्री ह; तदयं प्रत्यक्षसामथी प्रवर ह; 
याते वहविका भव्यक्षहयी ज्ञान दोवेरै. विकी अनुमिति हवे 
नही.ओ पुरुषे “ पुरुषो नवा रमा संदेह दौयके 'पुरुषवव्या- 
प्यकरादिमानयम्‌'" रसा प्रत्यक्षरूप परामशंज्ञान ओ पुरषे 
नेका संयोग होवे तहां परामश तौ परुषकी अनुमितिकी सामग्रीहैओ 
पुरुषके नेतरमेयोग पुरुषक्रे प्रतयक्षकी सामग्री है. तहां पृरुपक्ा प्रत्यक्षज्ञानही 
होवे रै पृरुपकी अनुमिति हवि नीः माने एकविपयक्रे दोनू जानोकी 
सामथी होवे निनमं परत्यक साप प्रवल टै; यातं वहिकी अनुमितिसामध्री 
होतंभी अलोकिक संवंधरूप सामग्रीं वदिका प्रत्यक्षज्ञानही होवेगा इस 
गीतिं ज्ञानलक्षण अलौकिक सेवंधते प्रत्यक्ष जानकी उसि मानतो 
अनुमान प्रमाण व्यथै 


जो नयायिक एसे कटैः-यथयपि भिन्न विषय होवे तहां पत्यक्चसामग्रीमे 
अनुमितिभरामग्री पजर हओ समानविषय होवे तहां अनुमिति सामग्री भ्यक्ष 
सामग्री प्रबल है, तथापि समानविषय होनेसंभी टोकिक प्रत्यक्षकी सामग्री 
अनुमितिसामप्रीपं प्रर है. अरोकरिक भरयक्षकी सामग्री तौ अनुमितिकी 
सामग्री सार द्व हैः याते पैतमे वहिकी अनुमिति सामग्री अलोकिक 
प्रत्यक्ष सामगरीका बाध नेतं अनुमानप्रमाण निष्फठ नहीं यह कटनाभी 
समीचीन नीं. काहैते ! जहां स्थाणुं “'स्थाणने वा? रेता सन्देह हयक 
(पुरुष्त्वव्याप्यकरादिमानयम्‌'? एसा प्म होयकरे"पुरुष एवायम्‌ › एेसा भ्रम 
रूप प्रत्यक्ष दोवेहै, वहां नेयायिकवचनकी रीति अनुमिति हृदं चाधि, 
प्रत्यक्ष नहीं हया चाहिये. काते १ उक्तस्थले स्थाणुमे पुरुषत्वका भरतयक्ष 


( ३१० ) वुत्तिप्रभाकर । 


होनेते श्नमभर्यक्ष रै, ओ श्नमप्रसयक्षकी तेरे , मतम अलौकिक सामग्री हैः 
याति अनुमिति सामी अलौकिक प्रत्यक्षकी सामग्ीक दुर मानं तौ उक्त 
स्थम अनुमिति हुई चाहिये, ओ जो उक्तस्थलमे पुरुषका भम अनुमिति 
हप मानें तौ उत्तरकाटमे "परुषं साक्षाकयेमि एसा अनुव्यवक्ताय इया 
चाहिये; यतिं दोन्‌ समानविपय रोय तहां छौकतिकपत्यक्षसामग्रीकी नाई 
अलौकिकप्रतयक्षसामय्रीमी प्रज है अनुमिति सामग्री दुब है; याते 
ज्ञानरक्षणेवपसे भव्यक्षकी उत्ति मानँ तौ अनुमितिज्ञानकू वाधिकै 
पवेतादिकनम वहि आदिकनका प्रक्ष ज्ञनदी दवण, यतं अनुमान भरमा- 
ण निष्फट होपैमा. इशकारणतें जो अनुमानप्रमाण मानं ताके मते स्मृति 
ज्ञानसटित दद्रियसषोगतें वा सेस्कारसहित इद्ियस्षयोगतं व्यवहित 
वश्तुका प्रत्यक्ष ज्ञान सेमे नक्ष; यातं शुक्तिका रजतत्वरूपतें परतीतिषप्‌ 
अन्यथाख्याति सभ नक्ष. 
अनिषेचनीयवादमें न्यायोक्तदोपका उद्धार ॥ ६४ ॥ 

ओं अनिर्वचनीयस्यातिवादमे नो दोप कष्या है सो फहृते ह. अनि 
१चनौयख्यातिके मतम विषयकी ओं ज्ञानकी कारणता दृव मान हं 
भन्यथाख्यातिवादमें ज्ञानकी कारणता माने ह विषयकी नक्ष. यातं अन्य- 
धाख्यातिवादमे ावव है. ओं अनिर्ववनीयस्यातिवादीकू अन्यथाख्या- 
तेभी माननी ह है. अन्यथास्यातिवादीकू अनिवैचनीयस्याति माननी 
षे नही, य्तिभी छावप है यह्‌ कथनभी अविवेक्रमृज्क दै. कात ! 
मन्यथाख्यातिवादीकू शरुतिस्मृतिकी आज्ञातं स्वप्नमे ती अनिव चनीयख्याति 
मवश्य माननी चाहिये. वेदोक्त अर्थक्रा पुरुषमतिकलत्पित गुक्त्षयुदायसं 
न्यथा भावकरत्पन आस्तिक योग्य नहीं ज शुक्तिरजतका ताद्‌(त्म्य- 
तीत देपरै. जेप शदपदा्थमें रजता स्षमवाय प्रतीत हवै है तेस 
देपदाथका ओं रजतका तादासम्थ प्रतीत हवै टै. इदेपदाथं शुक्ति है, 
(क्तेरजका तादास्प अन्यस्थानमे प्रतिद नही, यति पुरोवर्िदेशमें 
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शुक्तेरजतका तादा्य अनिषैचनीय उपजे रै. जो अनिवैचनीयतादाः्प- 
की उत्त्ति नकी मिं तौ अपसिद्धकी अपरोक्षप्रतीति नश हेवेगी. ओं 
तादातम्यकी अपक्ष प्रतीति है. ओ जो नैयायिक आग्रह यह करैः- 
शुक्तिमें रजतत्वका समवायी भसे रै, याक्राभी यह्‌ अर्थं है समवायः 
संबन्धं रजतत भामह ओ शुक्तिरजतका वादस्य भामे नहीं देषा कँ तं 
शुक्तिन्ञानते उत्तरका नेदं रजतम्‌? एमा बाध होवे है. ताकरा बाध्य हदं 
पदाथेमे रजतक्रा तादासम्य है. जो मकाल श्दपदाधेमे रजतका तादास्म्य 
नहीं भासेत बाध निर्विषय होवेगा.जो केवर रजतत्वका समवायी शक्तिम 
भासे तौ “ नात्र रजतम्‌" रेषा वापर हया चाहिये.यातै शुक्तिम रजतका 
तादारम्थ भास है सो शुक्तिरजतका तादास्य उभयप्तपेश्न है. कहू भरसिद 
नही; याँ अनिवैचनीय तादारम्यकी उसि अन्यथाव्य(तिवादमे आव- 
श्यकं रै केवल अन्यथाख्यातिं निवह हवै नहीं. 


ओं अनिषैचनीयख्यातिवादीकरं अन्यथाख्पाति माननी दोषे है. ओं 
अद्रैतय्थकारेनं मानी है, यह्‌ कथनमी अद्रेतप्रंथनदे अभिप्राये अज्ञानते 
दै. काहतं 1 अद्धेतवादमे कहूभी अन्यथाख्याति नहीं. सारं अनिषेचनीय- 
ष्याति दै. बहूप कया करैः-जहं प्रमा ज्ञान कं हं, तहा अद्रेत पिदा 
तभं विपय ओं ज्ञान अनिवैचनीयरै, ओं किनने स्थानों अन्यथाख्याति 
ठिखी है ताकरा यह तास है. जहां अयिष्ठान आरोप्यक्रा सवेष होवे ओं 
परोक्ष नम होवे तदयं अन्यथाख्यातिभी सेभव है, परत सारे अन्यथाल्याति 
संभवे नी. जहां आरोप्य व्यवहित हूयां अपरोक्ष भ्म होवे तहं अनिर्वच- 
नीयख्याति आवश्यक है यात आवश्यक अनिर्वचनीयस्यातिही सारे मानी 
चापे. दसरीतिमे अन्यथाल्यातिका कथन संभवाभिपायतें ह अगीक्ण्णी- 
यताभिप्रायतं नही. जहां आलसत्ताभी अनात्ममं अन्यथाख्याति कदी 
हामी आस्मसतताका अनिर्वचनीय सेवंध उपने है, द्सरीतिप जहां अनि- 
चनीयरवंधीकी उप्पत्ति नर संभवे तहां अनिवैचनीय सवधका अंगीकार 
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है. तेम परोक्षज्रम हवै तहांभी अनिैचनीय विषयकी उस ब्रह्मविया- 
भरणमें लिखी है, परत परोश्चनम होषै तक्षं अन्यथाष्याति मानँ तौमी 
दोष न है, इसवासौ सर्वि परोक्ष्म अन्यथाख्यातिरूप कलया है. 

ओ जो एम कटैः-“तदेवेदं रजतम्‌” दरीतिने शुक्तिमे रजतका 
प्रत्यभिज्ञा भम हवे तहां अनिषैचनीयरजतकी पृरोवविदेशमम उत्पत्ति मानं 
तौ सनिहितरजतमें तौ तत्ता सभवे नही. यात देशातरस्थ रजतवृत्ति 
रजतत्वकी ओ तत्ताकी शुक्तिपदा थमं प्रतीति दवे है, अथवा तादारम्यसत- 
वेधे देशांतरस्थ रजतक्षी प्रतीति हत है, साते उक्त स्थले अन्यथा- 
याति आवश्यक है. 

यह कथनभी भेगत है; काते ! उक्त परत्यभिज्ञामेभी अनिवेचनी- 
य्रजतही विषय ह, देशातरस्थ नक्ष. काहतं ! भ्रमातासँ सेवधविना अष- 
रोक्ष अवभास सभवे नष्ट; ओ देरशातिरस्थ रजतका प्रमाता सवेष बाधित 
है, यातं देशातरस्थ रजतकी प्रतीति नरह. ओं जक्मं यथाथ प्रयभिज्ना 
होवे ताभी तत्ता संश स्मृति हे यह मिद्धौत हैः यातं “तदेवेदं रजतम्‌ 
यह भमरूप परव्यमिज्ञामी तत्ताअंशम स्मृति है. आं ददं रजतम्‌ ` इतने 
अंशम भनि्ैचनीय भरत्यक्ष है; पातै कहूमी अन्यथाख्याति आवश्यक 
नरौ. जहा अनिर्धचनीयदिषयकी उत्ति नहीं संभवे ` तहां अनिवंचनीय 
सेबधकी उतनि दोषै हे. जे आत्मानासका अन्पोन्याध्याप्र हवे, तहा 
अनात्मामे आसा ओ आत्मधमं अनिपैचनीय उपर दै यह कहना सभवे 
नक्ष, यत्ति आलाका आत्मपमेनका अनात्मानं अनिपैचनीय सवेष उपजे 
है. इ्तरीतिप सारे अनिवैचनीय ख्याति निर्वाह होवे है कटभी अन्यथा 
ख्याति माननी होवे नही. 

ओ जो अन्यथाख्यातिवादीन अनिर्वंचनीयख्यातिवादमे यह गौर 
कल्या ता दोषक अनिर्वचनीय रजतादिक ओं तिनके ज्ञानकी कारणता 
मानने केवर ज्ञानकी कारणता मानने लाघव है. अन्यथाख्यातिवादमे 
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रजत तौ देशात परधिद्ध रै; वाके रजवतवधर्मका शुक्तिं ज्ञन देवे है, 
अथवा ताद्‌(त्म्यसबेधसे रजतका शुक्ति ज्ञान हवै रै. इसरीतिमे वक 
ज्ञानी दोषजन्य है. ओं अनिवैचनीयख्यातिषादमे विषय ओ ज्ञान दोन 
दोषजन्य करै है, याते गोरष है. 

यह कथनमभी असंगत है. कात  ाषववबख्पँ अनुभवसिद्ध पदाथका 
लोप करतौ यथार्थं ज्ञानक विषयी नहीं मानै ओं विज्ञानवादकी रीतिस्‌ 
केवट विज्ञानी माने तौ अतिटाघव है. जेत अनुभवसिद्ध षरादिक 
मानिके छायवस्हृकत विज्ञानवादका त्याग है. तेप अपरोक्षभ्रतीति सिद 
अनिर्वचनीय रजतादिक मानिके अन्यथाख्यातिवाद्भी त्याज्य ह 


ओं विचार करे तौ गेरवमी अन्यथ(ग्यातिवादमे हे. काते ! देगात- 
रस्थ रजतका ज्ञान मानें ताके मतम यह गौरव है. रजतनेरयोगक्री रजत- 
साक्षत्कार कारणता निर्णीत है, ति निर्णीतका त्याग द्वेटैः ओं 
रजत आोकसंगसं रजतका साक्षात्कार निर्णीत है. अन्यथाख्यातिवादमें 
शुक्तिआटोकसंगसे रजतका भमसाक्षात्कार हेते सो अनिर्णीति है, यातं 
अनिर्णीतका अंगीकार हरै. तैम ज्ञानटक्षणसंवेध अप्रसिद्ध हे, यातं अमः 
सिद्धका अगीकार है रै. ओ जो ज्ञानटक्षणसंबेधकरं मान तौभी जा पदा- 
थका अलोक्षिक संबधे पर्यक्ष हेेह ताकी प्रकटता ह नहीं. इसीवास्तं 
''सुगेधरि चन्दनम्‌" इसरीतिसे सुगेधका अलोकिक परतयश्च हूयेमी “पुव 
साक्षाक्करोमि” एसा अनुग्यकसाय हवै नही. ओं अलोकिक मंवधजन्य 
रजतभम हये रजतकी प्रकर्ता हेवैहै. इसीवास्ते परमतं उनरका्टमे 
८.रजतं साक्षात्करोमि' एसा अनव्यवप्ताय देहे. हसरीतिभं ज्ञानलक्षण 
सवधजन्य यथार्थज्ञानं भाकस्य जनकता नही दे. भ्रमस्थल्मै अली. 
किकज्ञानक्‌ पराकटयजनकता मानी सोमी अप्रतिद्धकल्पना है. इसरीतिें 
अनेक प्रकारकी अप्रसिद्ध कल्पना अन्यथाख्यातिवादमे हने या प्रक्ष 
किष ही गौर ई. ओ दोषकू अनिैचनीय विषयकी जनकता तौ शृति- 


(३१४) वु्िप्रनाकर । 


स्मतरिवरतै स्वप्न है, अप्रसिद्ध कल्पना नही. ब्रह्मनिन्दकृत अनि- 
भ्चनीयवादमें अन्यथास्पातिक खंडन विरेष कया है सो प्रकार कठिन 
है, यतिं बहमवियाभरणकी सुगमरीतिततँ अन्यथास्यातिवादकी देयता प्रति- 
पदन कसी, यतँ अन्यथाख्यति अतगत है. 


अस्यातिवादकी रीति ओं खंडन 
अस्पातिषादीका तात्पये ॥ &५ ॥ 

ससे अन्यथास्पाति अगत दै तैम अस्यातिषाद मी अगत है. 
प्रभाकरका अस्यातिवाद दहै. यह ताका वासय है. अन्यशाघनमे यथार्थ 
अयथा मेदं दो प्रकारका ज्ञान मान्या है. यथायं ज्ञानसं परवृत्ति 
निघृत्ति सफल टे है. अयथार्थ ज्ञानं प्रवृति निषृत्ति निष्फट होवें है. 
यह्‌ सकट शचनका ठे अगत है. काहैते 1 अयथार्थज्ञान अभरसिद्ध रै 
सारे ज्ञान यथार्थही हवै ६. जो अयथार्थ ज्ञानी दोषै तौ पृषद्‌ ज्ञान 
होते ही ज्ञानलव सामान्य धमे देखिकरे उयन्न इर्ये ज्ञानम अपथाथका 
संदेह होय प्रवृतिनिवृ्तिका अभाव होवैगा. काते † ज्ञानमं यथाथेष 
तिथय ओ अयथार्थतासदेहका अभाव पृरपकी प्रवृततिनिवृनिके हैत्‌ दै. 
ओ अयथार्थतकरे संदेह होने दोन्‌ सम्भव नही; ओं अयथा्थं ज्ञानक 
नहीं मान तव उस्न दमे ज्ञानं उक्त सन्देह हौवै नदीं. कात ? कोई 
ज्ञान अयथार्थ हवै तौ तिसकी ज्ञानलधर्मैते सजातीयता भपनं ज्ञानमे 
देखिकरे अयथार्थ सदेह हवे सो अयथा्थं ज्ञान दै नही. सारे ज्ञान 
यथार्थं ही है यात ज्ञानम अपथार्थतासेदेह दवे नरी. इम रीतिं श्रमज्ञान 
अप्रसिद्ध ३. जहां शक्ते रजतार्थीरमै परषृति हवे है ओ भयरेतुक रज्जुर 
निवृत्ति दत है, ताभी रजतका प्रत्कषन्नान ओं सपेका प्रत्यक्षज्ञान 
नहीं है. वहभी रनतका भरसयक्ष ज्ञान ओं सर्पा भर्यक्षज्ञान उक्त 
स्थल हष तौ यथां तौ समवै नही यात अयथार्थ हवे सो 
अयथार्थ ज्ञान अलीक दै, यते उक्तस्थले रजतका ओं सपेका प्रत्क्ष- 
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ज्ञान नहीं; किंतु रजवका स्मृतिज्ञान रै ज शुक्तिका इदरूपते सामाम्य- 
ज्ञान भरत्यक्ष है. तेस पुवानुमूतव सपैका स्मृतिज्नान रे ओं सामान्य इद्‌- 
हृपर्ते रज्जुका प्रत्यक्ष ज्ञान है. शुक्तिमिं तथा रज्जुमे दोपसहित नेचका 
सम्बध दोहै यात शुक्तिका तथा रज्जुका विरेषहूप मामे नही; कितु 
सामान्यरूप ददेता मे है.ओ शुक्ति नेककरे सम्बधजन्य ज्ञान हुये रजतके 
संस्कारउद्वुद्ध हयक शुक्तके समान्यज्ञानतै उतरक्षणमें रजतकी स्मृति 
होवै दैः तै रज्जुके सामान्यज्ञाननं उनरश्षणमे सर्पकी स्मृति होकर 
यथपि सकट स्मृतिन्नानमे पदार्थकी तनाभी भासे ६, तथापि दोप्सहित 
नेतके सम्बध संस्कार उदूवुदध होवे तहां दोपकरे माहातस्यौ तत्तांशका 
प्रमोष होवे है, यात परमृततकी स्मृतिदोवे रै. प्रषुए किये ट्म द्र 
तना जिसकी सो प्रमुएतत्ताके शब्दका अथं दै. इसरीतिमं 
रजतम्‌, अय सैः)! इत्यादिक स्थरमै दो ज्ञान हे. तहां शुचिनि भीं 
रञ्जुका सामान्य दर्दरूपका प्रत्यक्ष ज्ञान यथार्थे ओं रजतक्ा तथा 
सपेका स्मृनिन्ञानभी यथाथ है. यथपि विशेष शुक्त्रज्जमागकू सागिकं 
रतयक्षज्ञान हया दै ओ तन्तामागरहित स्मृतिन्नान हया ३, तथापि 
एक माग त्यागने ज्ञानभयथा्थं होवे नक्ष, कितु अन्परूपत ज्ञानक 
अयथार्थ करै है, यातं उक्त जान यथां है अयया्थं नही. दमरीतिमे 
भमन्नान अप्रसिद्ध रै 
अख्यातिवादीकारे अन्यकरृतशंकाका उद्धार ॥ ६६ ॥ 

ओ जो शाश्रातरवाठे रेते कै-जा पदाथ इसाधनता ज्ञान हेष 
तामं प्रवृनि होवे अ जामे अनिष्टसाधनता जान होवे ताम निवृत्ति 
होवे है अख्पातिवादीकरे मते शुक्तिं इष्टप्नाधनता ज्ञान कहै तौ नभमका 
अगीकार होवे, यतिं दृषटपसाधनता ज्ञानक अभावते शुक्तिं रजताथक्किी प्रवृत्ति 
नही हृदं चाहिये तैसे रज्जमें अनिष्टमाधनल दै नही. ओ वाका ज्ञाम मनं 
तो भ्रमका अंगीकार देरै,यातैँ अनिष्टसाधनताज्ञानके अभावौ निदत्त नर 
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हुई चाहिये, यतिं भपज्ञान अवश्यक है. ताका दसरीतिसे अस्यातिकादी 
समाधान करहैः-जा पदार्थे पुरुषी प्रषृत्ति होवे ता पदाथंका सामान्य्‌- 
शपते प्रत्यक्षज्ञान ओ इष्ट पदार्थङी स्मृति ओ स्मृतिके विषयतें पुरोवर्ति- 
पदार्थक्रा मेदज्ञानाभाव तेत स्मृतिज्ञानका परोवर्िके ज्ञानतें भेदज्ञानाभाव 
इतनी सामयी परवृनिकी हेत्‌ रै, यात ्रमज्ञानविना परवृत्ति संभवे दै. जो 
विपयका ओ ज्ञनका मेदज्ञानाभावही परवृत्ति हेतु कै ती उदासीन 
दशाम भवृत्ति हृद चाहिये. ओं विषयका सामान्यज्ञानसहित इटकी स्मू- 
तिरी भृत्तिका कारण कँ तौ “देशत तद्रजते किंचिदिदम्‌' इस्तरीतिसे 
देशां तरस्वी रूपँ रजतकी स्मृति दोवे ओं शुक्तिका किंचित्‌ रुूपतं ज्ञान 
दोषे तहांभी रजतार्थीकी प्रपृनि हृं चाहिये. यात इषटपदाथेतै विषयका 
भेदज्ञानाभावभी परवृत्तिका हेतु रै. उक्त स्थलं इष्ट रजतका शुक्तिं मेदन्नान 
है ताका अमाव नकष, यात भवृत्ति हषे नशं जो इष्टपदार्थका पुरोवर्ति 
मेदक्ञानामावही भवृत्तिकी सामी मिवे ओ दोक ज्ञानका मेदज्नाना- 
भाव नक्ष कटै तौ “दं रजतम्‌" इृसरीतिस दो ज्ञान दयक दरदेपदाथका मेरेकू 
रतयक्षज्ञान हयार ओ रजका स्मृतिज्नान हया है. इसरीतिमे दीन 
ज्ञानोके मेदक ज्ञान होवे अथवा हदपदार्थकरा ज्ञान ओ रजतपदाथेका 
ज्ञान मेरेकू परस्पर भिन्न हरये. इसरीति मेदज्ञान होपै; वहभी विषयक- 
मेद्ञान नरी, याते प्रषृनि हई चाहिये. याते ज्ञानक मेदज्ञानाभावभी भरवत्ति 
सामग्रीमे क्या चादिये.उक्तस्थल्प प्रोवर्विका सामान्यज्ञान ओ शृटरजतकी 
समृति रै, ते परोवर इष्टरनतका मेदज्ञानका अभावी है परत दोनू ज्ञाना- 
करा मेदज्ञान है ताका अभाव नकष. दकषरीतिर उमयविधमेदज्ञानाभाव प्तहित 
इषटस्मृतिभहित पुरोवतिका स्तामान्यज्ञान प्वृत्तिका हेतु है. सोपुरोबति शुक्तिका 
इदरूपते सामान्यज्ञान यथार्थं है. यात भ्रमका अमीकार निष्फठ है. जहां 
शुक्तिं रजतका मेदज्ञान हवे तहां रजता्थीकी प्रवृति होवे नहीं ओं शुक्ति- 
ज्ञाने स्जतज्ञानका मेद्रह होवे तहांभी प्रवृत्ति हवै नही; याते मेदज्ञाः 
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्रृत्तिका प्रतिवेधक है, भरिवेधका अभाव कारण दोव रै, यतिं मेदज्ञाना- 
भामे प्रवृत्तिकी कारणता माननेमे अपरमिद्धङी कल्पना नही; ओं जहां 
रज्जुदेशतै भय हेतुमे परायन हवै है) ताभी सपैभम नदी होवे है; कितु 
दवेषगोयर सर्षकी स्मति ओं रज्जुका सामान्यज्ञान तै ज्ञान ओं निनके 
विषयका मेदज्ञानामाव पठायनके हैतु हं. पठायनभी परवृत्तिविशेष है, परंतु 
वह्‌ प्रवृत्ति विषयङे अभिमुख नही) किंतु विमुखपरवृतति ६ै. विमुखप्रवृ्तिम 
देषगोचसर्की स्मृति हेतु रै) सन्मुखपवृत्तिमे इच्छागोचरकी स्मृतिहेतु रैः 
हस्रीतिमं भयजन्य पल।यनादि क्रिया होवे ताक परवृत्ति कहो अथवा निवृति 
कहो ताका हेतु ्रेपगोचरपदार्थकरी स्मृति रै; ओ जहां शुक्तिजानमं 
रजताथक्ि परवृत्तिका अभावरूप निवृति देवे ताका रतु तौ शुक्तिज्ञान ई, 
सोमी भ्रम नही. ओं जहां सत्थरजतमे रजता्थीकौ प्रवृति होवे तहं तौ 
रजतत्वविशिष्ट रजतका ज्नही रजतार्थीकी प्रवर्तिका हत्‌ दै. पृरवर्तिस- 
त्यरजतमें रजतका मेदज्ञानाभाव भरवृतनिका हेतु नही, यतिं विशिष्टज्ञानं 
्रवृत्तिजनकताका सवथा ठोष नरी. काते ! जहां सत्य रजत टै तहां 
पुरोवर्पिरजतमं रजतक। मेदज्ञानाभावही प्रवृतिका हेतु कर तौ संभवे नरी 
जो प्रतियोगी प्रसिद्ध होवे ताका अभाव व्यवहारगोचर होवे ह अप्रमिद्ध 
प्रतियोगीका अभाव व्यवहारयोग्य नही. जेसे शशशेगाभावका प्रतियोगी 
भप्रसिद हैः यात शशशंगाभावभी अलीक है. अटीक पदाथसें कोई व्यव- 
हार होवे नही. केव शब्दप्रयोग ओं विकत्परूपजञान तौ अरीक पदार्थ- 
का दवे. भं अङक पदार्थे कारणता कार्यता निव्यता अनित्यतादिक्र 
दयवहयर हवं नही) याते प्रसिद्ध पदाथेका अभावही व्यवहमरयोग्य हवे रै 
अप्रसिद्धका अभावं किसी व्यवहारे योग्य नरह; यात अ्टीक रहै. सत्य- 
रजतमें रजतका मेद है नहीं यातं सत्यरजतमे रजतका मेदज्ञान संभवे नही 
जो श्रम ज्ञानक मानें तौ प्तत्यरजतमे रजतका मेदज्ञान समवे. अच्यातिवा- 
दीकरे मतम भ्रमन्ञान अप्रमिद् है, याते सत्यरजते रजतका भेदज्ञान संभवे 
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नहीं इस तीति सस्यरजतमे रजतप्रतियोगिकं भेदज्ञानरूप भरतियोगीके 
अस्तभ्ते सत्यरजते रजत प्रतियोगिक भेदज्ञानका अभाव अीक हे, तार 
प्रवृत्तिकी जनकता संभवे नक, याते सत्यरजतस्थटमें परोवविदेशमे रजव- 
त्वविशिष्ट रजत एसा विशिष्ट ज्ञानकषी रजतार्थाकी परवृत्तिका हेतु है ओं 
अ्यातिवादमे भमज्ञान तौ है नहीसारे ज्ञन यथाथ रै तथापि कहू 
प्रवृत्ति सफट हे दै, इसका हेतु कट्या चाहिये; तार्मे यह हेतु रे; विशिष्ट- 
ज्ञानजन्यप्रवृत्ति सफट होवे है. मेदज्ञानाभावजन्य प्रवृत्ति निष्फट होवे हे, 
रजतदेशमेंभी मेदज्ञानाभावजन्य भवृति कटै तौ सारे समप्रृत्ति हृदं चाहिये 
यात सफ्वृत्तिका जनक विशिष्टज्ञान मानना चाहिये ओं जहां सत्यरजतमें 
रजतार्थीकी प्रवृत्ति नरह होवे तहां परवृत्यभावरूप निवृत्ति दै) ताकाहतु 
रजतखविशिषट रजतज्ञानाभाव है) तहांभी स्चमरूप रजतामावन्ञान नरी. 
काते ! परवृत्ति निवृत्ति प्रस्पर प्रतियोगी अभावरूप है. प्वृतिषप प्रतियौ- 
गीका हतु रजततवविशिष् रजवज्ञान है; ओ प्रृत्निअभावषूप निवृत्तिका हेतु 
रजतसवि शिष्ट रजतज्ञानका अभाव है. दसरीतिस्ं अख्यातिवादमे विषय 
नद हेपै ओ विषयाथकिी प्रवृत्ति दोषै तके हेतु इष्ट स्मृत्यादिक रहै. वि- 
शिषटज्ञान नश्ै. जह शुक््दिशमे "दं रजतम्‌" रेता ज्ञान हवै सो एक 
ज्ञान नही है, शुक्तिका इदमाकार सामान्य ज्ञान है रजतकी प्रमुष्टतत्ताक 
स्यति ६. इन दो ज्ञानो परवृत्ति हवे है, परंतु मेदज्ञानाभाव हो त परवृत्ति 
हवै दै. भेदज्ञान हां भरवृत्ति होवे नही) यात उक्त ज्ञानद्रयसहित मेद- 
ज्ञानाभाव भरवृत्तिका हेतु ६ 

ओं बहूव प्र॑थनमं असतवन्ध प्रहभावसें भ्वृत्ति कही रै. ताका यह अर्थं 
हैः-शक्तिमे रजतत्वका अस्वष रै, तेते रजतकाभी इदपदारथमे तादारम्य 
सब्रध नही. रेस जाक ज्ञान हवे ताकी प्रवृत्ति हवै नक, यात असव 
यरहका अभाव प्रवृत्तिका हेतु है यात मेदग्रहाभावके समान अर्थी 
तिद्ध हवै है, परंतु दसरीतिै प्रवृत्ति हयै सो निष्फट होवे है. ओ विषय 
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देशम विषयार्थी भवृत्तिका हेतु { शिष्टज्ञान है. विशिषटज्ानसैं जहां भवृति 
रोषे तहां सफर होवै है. भ्रमज्ञान अप्रसिद्ध दै. सज्ञान यथार्थं है जहां 
ज्ञानद्रय निप्फठ भवृत्ति हवै, तहां ज्ञामद्रयक दी रम करदह यह्‌ प्रमाकरका 
अख्यातिवाद्‌ है. ज्ञनद्वयक्ा विवेकाभाव ओ उभयविषयका विवेकामारं 
अख्यातिपदका परिभापिक अथं रै. 
अद्यातिवादका खण्डन ॥ ६७ ॥ 

यह्‌ मतभी समीचीन नरी. काहतं ! शुक्तिमं रजतथ्रमते प्रवृत हमे पर- 
पक रजतक्रा डाम नही हवै तव पुरुष यह्‌ कटै है, रजतशून्यदेशमं रजत- 
ज्ञानम मेरी निष्फल प्रवृति हृ; इसरीतिसेँ भरमज्ञान अनुभवमिद् है ताका 
ठोप सभवे नौ. ओ मरुभूमिमे जलका बाथ होवे तव यह केदैहैः मरम्‌ 
मिमं मिध्याजटकी प्रतीति मेरेकू हई या बाधर्तभी मिथ्या ज आओ ताकी 
प्रतीति दोषै है. अख्यातिवादीकी रीति तौ रजतकी स्मृति ओं शुक्तिज्ञान- 
के मेदायरहतं मेरी शुक्तिं प्रवृत्ति हृदं एसा बाध हया चाहिये. ओं परभ- 
मिक प्रव्यश्चसे ओ जठकी स्मरति मेरी प्रवनि दृद, णेता वाध हुमा चाहिये 
ओ विषय तथा श्रमज्ञान दोन्‌ स्यागिके अनेक प्रकारकी विरुद्ध कल्पना 
अख्पातिवादमं हं.तथाहिः-नेच्रसंयोगहूयं दोपके माह्मरम्यत भुक्तिकः पिशेष्‌ 
रूपते ज्ञान होवे नहीं यह कल्पना विरुद है. तैस तत्तंशके पभरमोपते स्मृति- 
कल्पना विरुद ई; ओं विपयनका मेद है भी भासे नही. तेम जानक मेद्‌ 
है कदीमी भासे नै. यह कत्पना विरुद है, ओं रजतकी प्रतीतिकाटमें 
अभिमुखदेश्पे रजतप्रतीति हवै है, य अख्यातिवाद अनुभवविरुद्ध है 
ओ अख्यातिवादीके मतम रजतका मेदग्रह प्रवृत्तिकरा प्रतिनोधक दहोनेतें 
रजतके मेदग्रहुका अभाव जेते रनतार्थीशी प्रवृत्तिक्ा हेतु मान्या ई तेत 
सत्यरजतस्थले रजतका अमेदग्रह निवृत्तिका प्रतिवेधक अनुभवभिदध है 
याते रजतके अमेदग्रह्का अभाव निवृतिका हेतु होषैणा. इसरीतिसं रजतके 
मेदज्ञानका अभाव्‌ रजतार्थीकी प्रवृत्तिकाहेतु है, ओ रजतक्रे अभेद्‌- 


(३२० ) वृत्तिप्रभाकर । 


ज्ञानका अभाव रजतार्थीकी निधृत्तिका हेतु है. शुक्तिदेशमे “ददे रजतम्‌" 
ठेस दो ज्ञान हवै तहां अख्यातिरादीके मतम दोन्‌ है. कात ! शुक्ति 
रजतक्रा मेद तौ है परंतु दोषवठते रजतके मेदक शुक्तिमिं ज्ञान हवै नही 
यात प्रवृत्तिका हेतु रजतके मेदज्ञानका अभाव है. ओं शुक्तिमें रजतंका 
अपेद है नश, ओ अख्यातिवादम भमका अंमीकार नहीं, यातं शर्त 
रजतकरे अभेदका ज्ञान संभवे नरी. इस रीति शुक्ति रजतार्थीकी निवृ- 
तिका हेतु रजतके अमेदज्ञानका अभाव है. रजतार्थीकी सामगी दोन्‌ है 
ओ प्रवृत्ति निवृत्ति दोनू परस्पर विरोधी दै. एककाल दोन्‌ सभवे नरी. 
ओं दोनके असभव दोना त्याग करे सोभी सभवे नदी. कात } 
्वृत्तिका अभावी दस्स्थानमे निधृत्तिपद्‌।थं है, याते प्रवृत्तिका त्याग करे 
निवृतिप्राय हप्र है निवृत्तिका त्याग करं प्रवृनिभराय दोषै है. इसरीतिम उभ. 
यके यामे ओं उभयके अनुष्टानमे अशक्त हुवा अख्यातिवादी व्याकृ 
होयक्रे टजतिं पाणत्याग्‌ करेगा.यातं अख्पातिवाद मरणक। हेतु हैया अर्थे 
अनेक कोटि है. हविष जान्करिं टिखी नश. 


ओं अषश्यातिवादीके मतर्मभी इच्छाविना भमज्ञानकी सामध्री वरते 
सिद्ध होवे द. जहां पूमरहित वद्धिसहित पर्ैतमे धूटिपरर देखिकरे (दहि - 
व्याप्यधूमवान'' एसा परामश रोवे है) तहां वह्धिकी पराप अनमिति 
हषे रै. काहेपं ! अनुमितिका विषय वहि पवतम वियमान है, यात भमाहै 
ताका हेतु (वह्धिव्याप्यपरूमवान्पवेतः'' इषषरीतिसे पर्वतम वद्िव्याण्य धमके 
संवंधका ज्ञान तौ अख्पातिवादीके मतम सभवे नक. काँ १ पवतमे 
धृमका संमेध हे नहीं. ओ शमन्ञानका अंगीकार हवै तौ भमसबधरहित 
पवेत भूमसंबधका ज्ञान होवे, भम ज्ञनका अंगीकार नक; याते धूमरहितमे 
धूमसवधका ज्ञान संभवे नहीं. याते पवैतमे परमके असेवेधक्ञानका अभावह्प 
परामशंही उक्त अनुमितिका कारण होने सारे पश्चमे हेतुका अतवधक्ञाना- 
भावही अनुमितिका कारण मान्या चाहिये. जहा पक्षम हेतुक सवध रै तहं 


वृत्तिभेद ख्याति ओर स्वतःपरमात नि०-प्र० ८. (३२१ ) 


क्षमे हेतुके अपेवंधज्ञानका अभाद है, ओ पक्षम हेतुका संबधज्ञानभी रै, 
रतु जहां उक्तपवैतमे भम नष है ओ अनुमिति होवे, तह पक्षमे हेतुका 
पवेधन्नान सभवे नही. ओ रहतके अपरबधज्ञानका अभाव सारे मभैरै, 
रात पक्षम तक्रे असंबध ज्ञानक्रा अभावही अनुमितिका कारण अख्याति 
दमं सिद्ध हेपरैहे; याते वक्ष्यमाणरीतिमे गलम्रहन्यायतें अग्यातिवादीकर 
गतम अनुमितिरूप प्रमन्नानकी सिद्धि हवि > तथाहि-जेमं विका व्याप्य 
पम है; तेम इ्माधनत्वक्रा व्याप्य रजतत्व हैः “यत्र थत्र रजतत्वे तत्र दए 
पाधनतष्'' इसगीतिसें रजतस्टमे इषएसाधनताकी व्यानि टै, जामे जाक्री 
सानि होवें मो ताका व्याप्य हप्र जाकीव्पापिदहोवे सो व्यापक होवे 
है; उपरीतिमं इ्रसाधनत ग्यप्करहै, रजत व्याप्ये व्याप्यहैतु दत्र 
ै, व्यापक माध्यहेवे है, यह प्रकार अनपानमं ट्या टै. याति रजत 
टतु उ्रमाधनतवषूप साध्यक्री अनमिति होवे ६. यह अथंतो सर्वके मतम 
निविवाद्‌ ६, अन्यमतमें ती पक्षे वाप्य हतक संवेधन्ान व्यापक पताध्यकी 
अनुमिति हवः. ओं अख्यातिवादमे पक्षम व्याप्य हेतुके अमेवंधन्नानाभाषेतं 
साध्यकी अनमिति वहै, यह अर्थं प्रतिपादन कम्या दै. मतिं “द्‌ रज- 
तम॒ ` दमरीनिसं जहां शुक्तिदेशुम ज्ञान हव तदं इदंपदाथं शुक्तिं रजततक्रा 
ज्ञान नीं नदीं है, तथापिं रजतलके असंवंधक्रा जान नही. यातं रजतत्वक्र 
अमवेधक्रा ज्ञनामाष होनतं इदंपदाथेकूप पक्षम रजततरूप्‌ हतुके अमवध 
ज्ञानामावतें इष्टसाधनतवरूप साध्यकी अनमिति इच्छाविना सामग्रीवरत 
सिद्ध होवेरै, सो इदंपदाथेमं इदधप्ाधनतकी अनुमिति परमहप ६ काहतं ! 
इदपदाथं शुक्ति है, तामे इटस्षाधनत ३ नरी. दषटस्राधनलरदहितम इष्सा- 
धनलक्रा अनुमिति ज्ञान श्मरूप्‌ £. इसरीतिं गलय्रहन्यायतं अस्याति 
वादीक्रे मतम श्चमन्नानक्री सिदिदोषै है. धरूटिपटल सहित पवेत. जो 
पूमक्रा परामशे कष्या तहां परमक संवंधज्ञान पवतम माने तौ प्रूमका मद॑- 
धक्ञानही भ्महूप मानना हवै है ओ तिमपकैतमें धृमका असंबेधज्ञानाभाव 
भनुमितिका हेतु कहै तौ तिसस्थानमे तौ भमज्ञानके अनेगीकारमभी निवह 
>१ 


(३२२ ) वृत्तिप्रभाकर्‌ । 


हया, परंतु सङ अनुमिति हेतुके असंवंधज्ञानामावकू कारण मानिक 
शक्तिम रजतत्वे अपतवधज्ञानाभावौ इषक्षाधनतकी घ्रमरूपृ अनुमिति 
सिद्ध हई. इसरीतिरे उभयतःपाशारज्जन्यायते अख्यातिवादीके मतम 
प्रम सिद्ध दोषं ह. 

ओर भी अख्यातिवादमे दोष हैः-जहां रंग रजत धरे हवं तिनका 
५.३ रजते” रेस ज्ञान हरै; यह ज्ञान अन्यमतनकी रीतिं तौ रंग 
अशमे घम है ओं रजतअंशमे प्रमा है, ओं रमे तथा रजतम तथा रन. 
तख धमक विषय करै है, यातं रंग अंशम रजतलविशिष्ट ज्ञान रै, ओं 
असख्यातिवादीके मतम प्रमज्ञान तो है नही, उक्त ज्ञानमी सवैअंशमं यथार्थ 
है, परंतु रजतअंशम तौ रजतलमेषगपह है. आं रगअंशका इदप ज्ञान 
है तामं रजतत्वके असंवंधका अग्रह रैः इसरीतिसे मेदकल्पन अनुभव- 
विरुद र. कहते १ रंग ओं रजतका “रभे रजते) इसरीतिसमे एकरूप 
उदे हवै है तामे उक्तमेद्कथनकी रपिर विलक्षण उदेख हया 
चाहिये, ओं रंग अशमे रजततका संबेधग्रह तो भ्रमे अनगीकासें 
सभे नही; रजतअंशममी रजतत्वके असंबंधका अग्रह मने तो मभ 
हे. काहैते! रजतम रजततके अत्तवन्धका प्रह नही हे; कतु सेबन्धका प्रह 
है यात एकरूप उदेखभी सभवे है परंतु जहां प्रवृत्तिका विषय अभिमृख 
हषे तहां संसगेविशिष्ट ज्ञानं प्रवृत्ति हवै हे यह पुवं नियमक्द्या रैः 
ताका त्याग हवेगा. ओं जो एस कटै जहां परवृत्निका विषय इष्टपदाधही 
अभिमुख होवे अनिष्ट पदा्थं अभिपुख हवे नही. तहं सक्षशविशिष्का 
्ञ(न होवे है. जेप केवर रजतका "ददं रजतम्‌" यह ज्ञान रजतलबि- 
रिष्टा ज्ञान है. ओं जहां इष्ट रजत अनिष्ट रग दोतू अभिमुख दवै जौ 
अनिष्टपदाथेकामी इष्टकी नाद इदमाकार ज्ञान हवे तहं इष्ट पदार्थमेमी 
रजतत्वविशिष्ट जन हवे नही; कितु रजतत्यके अपंबधज्ञानका अभाव 
होगे दै. यह माननेमं “दमे रजते" इरीतिसे समान उदे समप है. 


वृत्निमेद्‌ स्याति ओर स्वतःपरमात्व नि ०-प्र* ७. ( ३३ ) 


रजत ओ रंगका इदमाकार सामान्य ज्ञान दै. तेम रगमे रजतलक्रा असव 
तौ है परंतु अमेवंधका दोप ज्ञान नहीं, यातं रणम रजतलके अर्ध 
ज्ञानक अमाव टै, ओ रजतमें रजतत्वका असम्बन्ध नहीं; यानं असेबन्ध- 
जञानका अभाव टै. यां एकरस उटेख संभवे है, पर॑तु उक्तरीतिमं रजत- 
अशभ निष्फल प्रवृत्ति दृद चाहिये, यातं उक्त स्थरमँ रजत अशमे रज- 
ततविशि्का जान 2. कहते ? अग्व्यातिवादीकरे मते प्रमन्नान तीह 
नह. जासि निप्फट प्रनृति देवे; किंतु दृ्पदा्थकरे भके ज्ञनं जो 
वृति शवे सो निष्फठ दवै 2; ओं विशिष्टज्ञानं सफल प्रवृत्ति होवे 
है, यात रंग रजत पृरोवतिं होवे ओ “मे रजते" रा ज्ञान होवे तहां 
रंग रजतक्षा ददप तौ जान सम टै, परंतु रजतक्ा हदमृशमे रजतव- 
विशिष्ट ज्ञान 2; ओ रेगकरे उदमेशमं रजतव्वक्र मवेन्धका अग्रह ई, अथवा 
रजतका मेद रह है. जह रजतन्वका अमुवध टे तहां रजतका मेद्‌ रै) 
यातं रजतसवक्र अमवेधका अग्रह आ रजतमेदका अग्रह कनेमं अभेद 
नहीं. उसरीतिे अश्यातिवादरमे इमे रजते य। स्थानं समान्‌ उतल्टेष 
सभवे नही, यतिं अख्यातिवाद्‌ अगत है. 
भ्रमज्ञानवादीके मतम उक्तदोपका अमम ॥ &८ ॥ 

आओ जो चमन्नानक्रे मनं तिनके मतम दोप कद्याः-जो भपन्नानभी 
परसिद्ध दते तौ सर्वनानेपिं प्मतपतरेहते निष्प भवृति नक्ष हेमी) सामी 
सभे नहीं. काहे १ अस्त्यातिवादीके मतम श्चमज्ञान तां नह टे सारं 
जान यथार्थं ? परंतु ज्ञानम भवृति तौ कहू सफल दवै है कहू निष्फल 
हे रै यति परिमि सफलता निष्फटताकरी संपादक ती ज्ञानम विलक्षणता 
अस्पानिवादीनेभी मानी ६. जहा समशविशिष्र ज्ञानं प्रवृत्ति हषे सो 
सफठ हप ३, यात सफल भरवृत्तिका जनक संसमेविशिषट ज्ञान भमा ₹ै. 
अगृहीत मेदज्ञ(नद्मे निष्फठ परवृनि दवे है. निष्कठ परवृतिके जनक 
दोज्ञान रै टैसो अप्रमारैः यथपि विषयके मावामावतं जनामि 


(३२४ ) वृत्तिप्रभाकर । 


भ्रमाव अप्रमाव नहीं रै, तथापि परवृततिकी विृश्नणताके हेतु परमात अ- 
पमाख तौ अस्यातिवादीकू इए रै ओं अप्रमा सेक्ञर्तेभी अस्पातिवा- 
दीका विद्वेष होवे तभी अगृहीत मेदज्ञानद्रयमें फट प्रवृत्तिजनक जानत 
विलक्षणता तौ अनुभवसिद्ध है ओ अन्यातिवादीनं मानी है. याँ व्यव 
हार मेदवास्ते संज्ञातर्‌ करणीय रै, यात प्रसिदड सज्ञे दी व्यवहार 
करना योग्य ३. इसरीतिम भरपक्ञानके अनगीकारपं मी भमके स्थानम 
निष्फट प्रवृनिकरे जनक जो अगृहीत मेद्‌ यथार्थं जान हवै ओर सफल 
प्रवृत्तिका जनक रजतम रजततविशिष्ट ज्ञान होवं तिनमं ज्ञानरूप समान 
भर देचिकरे यह्‌ संदेह सेभवे है. जें शुक्तिमं अगृहीतमभेद्‌ दो ज्ञान हं 
तिनका मेद्‌ प्रतीत नहीं होवेदे. तें यह ज्ञानमी अगृहीतभेदज्ञानद्रयप 
है, अथवा मेद्रहित एक है. जो अगुहीतमेदजानद्रयरूप हवेगा त। रज- 
तक्रा राम प्रवृत्ति नहीं होवेगा; या सदेह अग्परातिवादमभी निप्कषप्र- 
वृत्ति समवे नहीं, यातं निप्केपभ्वृत्तिका असमव दोन्‌ सतम समान है) 
दृसरीतिमं अग््पातिवादमी अस्नगत है 
प्रमा अप्रमा्वके स्वरूप उत्पत्ति भीर ज्ञानक 
प्रकार प्रमच् अप्रमालका स्वह्प॥ ६९॥ 

अनिवचनीयसख्यातिदी निर्दोपि ई:-सतख्याति आदिक पंचविध- 
वादका विस्तारसे खंडन विवरण आदिक भ्रथनमें है इहां रीतिमात्र जनाईं 
है. अख्यातिवादीने सिद्धंतमतपं॑निष्केप प्रवरूनिका अमंमव दोष कल्या; 
तिस दोषक्रा अख्पातिवादमे भी सेभव कट्या ओं स्वमततमे उद्धार नहीं कत्था 
ताका यह्‌ उद्धार हैः-जिप्पदाथैका जो ज्ञान हवे ता ्नानमें अप्रमात्वनिश्वय 
होवे तौ प्रयृतति देवि नहीं. अप्रमाखंका संदेह दोषै तौ सकं प्रवृति होवे रै. 
भमातक्ा निश्वय हषे ती निष्केप प्रवृत्ति हवे है; इसवास्ते प्रमात 
अप्रमालका स्वरूप ओं तिनकी उलति ओं तिनके ज्ञानका प्रकार कर 
यथपि प्रमात अपरमात्वका स्वप पूर्वं कट्या है. स्मृति भिन्न जो अनाषितं 


वृत्तिभेद ख्याति ओर्‌ स्वतःप्रमात्व नि०-प्र० ७. (३२५ ) 


अर्थगोचर ज्ञान सोभ्रमा है; तासं भिननज्ञन अप्रमादः या कहने 
यह जाना जव है. स्मृतिभिन्न अवाधित अथं गोचर ज्ञानका धमे प्रमातं 
है, तामं अन्यज्नानकरा घर्मे अप्रमात्वं हे, तथापि पृवैरक्त पाएभाषिक्‌ 
पमा्व स्मृतिं नही टै ओं प्रवृ्िक्रा उपयोगी प्रमाल् स्मृतिमेभी मानना 
चाटिपे, कारें! स्मृतिन्नानसमी पृरुपकी प्रवृत्ति होवे. जिन्न स्थानमं म्थित 
ट पदाथेकी स्मति हवे तिसस्थानमं पृरुषकी प्तरनि देवरे. स्मृनिज्ञानमें 
भमा निश्वय हवि तों निष्के प्रवृनि हवे, यतिं प्रवृनिका उप्‌- 
योगी भावव स्मनिमभी है, यतिं उक्त स्वरूप प्रमारसससं अन्यविध भमा- 
तवका स्वरूप कदल्या चाहिये. सकट शास्रनमं स्मृतिं भिन्न जानमं अनु- 
भव व्यवहार कं हं सेस्कारजन्यन्नानमें स्मृतिव्यवहार करं ह, यथां 
अनभवमं परमा व्यवहार कं ह. ओं तामे भिमं अप्रमा व्यवहार कर 
ह. दसरीतिम ज्ञानलव धम तौ सकट ज्ञानं होनेतं व्यापक है ओं अनु 
भवत स्मृतित्व ज्ञानत्वे व्याप्य टे परस्पर विरोधी है, तें पमात् धर्मभी 
अनुभवल्का व्याप्य रै. काह १ अनमवत तौ यथाथानभव ओ अयथा - 
नुभवमे रै. प्रमान्वधमे यथारथानुमवमैही रह हं यति अनुभवलका 
उप्ाप्य प्रमान्व्‌ टे, नैम यथाथखक्राभी प्रमात्व व्याप्य है. कतं ? यथा- 
धेल तो मल्यपदार्थकी स्मृतिमें मी रहै. ओस्मृतिमं प्रमात्व रहे नरी, 
यातं यथाथन्वकाभी प्रमाल व्याप्य दै, यह गच्रकारनकी परिभाषा रै 
याके अनुसार भमाक्रा स्मृतिमं भिन्न अबाधित अथेगोचर जान परमा 
किये हे, यह्‌ रक्षण कल्या है. जिन भरमातके जानत पुरुपकी निष्कप 
पवृनि होवे एेसा प्रमालस्मृतिर्मेभी , मानना चाहिय; यतिं उस भसम 
यथाथलक्ा व्याप्य प्रमा नहीं; किंतु यथार्थलक्रा नामही प्रमात्व है. पृवे- 
उक्त पारिभाषिक भरमाख तौ स्पृतिर्थे नहे यथाथत्वहै याति पष उक्त भरमात्व 
यथाथत्वहप नही, किंतु ताँ भिन्नहै ओं तासं न्युनदेशवृनि होनेतं यथार्थ- 
त्यक्रा व्थाप्यहै, ओ प्रवृत्तिका उपयोगी प्रमा विचारणीय है, सी 


( ३२६ ) वत्तिपरभाकर । 


स्मृति साधारण रै, याते याथाथत्वसे न्यूनदशवृत्ति नही; किंतु यथाथ 
तरूपही प्रमात विचारणीय है. ओ जो स्मतिज्ञानमे प्रमाव्यवहारमं सर्वथा 
विद्रेष हे तौ परमालज्नानतं निष्कंष प्रवृत्ति हवे है, इसवाक्यकू सयागिके 
यथार्थवज्ञानमे निष्केपधृति हवै है एसा वाञ्य करैः इसरीतिसे या 
परसगमें प्रमालयक्रा एही अर्थैः यात या प्रसेणमें यथाथलधमेका 
परमात्वशन्दसं व्यवहार है. 
न्यायवेशपिकमतम्‌ ज्ञानकीं उत्पादकसामभ्रीतं 
बाह्यप्तामर्मतिं प्रमा अप्रमास्वकी उत्पत्ति. 
( परतः प्रामाण्यवाद्‌ ओं परतः अप्रामाण्यवाद्‌. )॥७०॥ 
न्ायश।खके मतमें ज्ञानकी उसादक सामधीते प्रमाखकी उसन्नि दपर 
नी. ओं जानकी हापकसामग्ीसं परमात्वकरा ज्ञान रोषे नही; याक्रुं परत 
प्रामाण्यवाद्‌ क ह. या प्रसगमे प्रमाप्वका नाम पामाण्य है. प्रतः किये 
अन्यत प्रामाण्यक्री उतान्नि होवे है, अन्यतही भामाण्यकरा ज्ञान हव ह; 
ज्ञानकी सामग्रीतं भिन्न सामयी परशब्दका अथं है यातं यह्‌ निप्कष्‌ 
इयाः-ज्ञानकी स्षामग्रीतं प्रमालक्ी मामप्री मिन्न है. ज्ञानकी उसत्िकी 
सामयी तौ दद्रिय अनुमानादिकर पूवं की है, तामरे प्रमालकी उति होव 
तो सकल ज्ञान प्रमा हूपे चाहिये. अप्रमान्नानका लोप दोवेगा, याते ज्ञानकी 
उतत्तिकी सामयरीसं अभिक सामगप्रमें प्रमाखकी उसा होवे है. जहां अधिक 
सामथी नही ह तहां जानम प्रमाखधमे हवे नक्ष, यातं भ्रमज्नानका रोष 
नही सो अधिक सामग्री गण दै. जक्ष गणसहित दद्रिय अनुमानादिकनते 
ज्ञान हवे तहं प्रमा हवै हे, गुण रहित दैद्वियानमानादिकरनतैं ज्ञान हषे सौ 
प्रमा नहीं प्रत्यक्ष प्रमाकी उत्ति विषयक्रे अधिक देशम दद्वियका संयोग 
गुण है ओ साध्यक्रे व्याप्यहेतुका साध्यवरयक्षमे ज्ञान अनुमितिपरमाकी 
उवक्तिमे गुण हे. जहां व्यभिचारी हेतुक पक्षम ज्ञान हेष, तहां अनुमिति 
ज्ञानकी सामग्री पक्षम रेतुका ज्ञान तौ ३ परंतु ग्याप्यहैतुका ज्ञानरूप गुण 


वृत्तिभेद ख्याति ओर स्वतःप्रमात नि ०-प्र० ७. (३२७ ( 


नहीं; यात अनमिति भ्रमा होषै नही; इस रीतिमे जानव्रत्ति प्रमा धर्मकी 
उत्पत्तिः ज्ञानकी जनक सामप्रीतै अन्य गणकी अनेक्षा हनत परतः 
प्रामाण्यकी उत्ति शोषे है. 

प्रामातकी नाट ज्ञानवृ्ि अप्रमालकीभी परतः उत्पति दवि दै. कार्ते ! 
परमज्ञान दोपजन्य टै दै; यह वातां प्रमिद्ध रै. ओ प्रमान्नानमं दोष हत्‌ 
नही, याते ज्ञानकी सामप्रीते दोप बाह्यदैमो दोप अनतप्रकारका 
इस्रीतिसं ज्ञानसामयरीतं दोष पर टै. भिक परक ह ताम अप्रमाकौ उव- 
ति हने परतः अप्रामाण्यकी उति होवे ६. अममाखक्‌ अप्रापाण्य कह 
है. इसरीतिपे प्रमाखकी उसयत्ति ओ अप्रमात्वकी उलनि परतः हविह 

ज्ञान ओ ज्ञानसखकी सामग्रीति अन्यकारणतं 
प्रमात्वके ज्ञानकी उत्पत्ति ( प्रतःप्रामाण्यग्रहवाद्‌ ) ॥ ७१ ॥ 

तमं ज्ञानक ज्ञानकी सामग्रीते परमाखका जान हाव नही; कितु ज्ञानका 
ओं ज्ञानवका जा सामग्रीतें ज्ञान होप ताम अन्यक्रारणतें भमालका ज्ञान 
रोव 2. जेर प्रत्यक्षादिकं प्रमाणें घरादिकनका जान होवं तैम मनःसेयुक्त 
समवायसंवधतें पटादिज्ञानका ज्ञान होवे ६. नेतरादिपरमाणतं घटका ्नन 
र्वि ताक्रा अये घटः तेसा आकार है. ओ मनोरूप प्रमाण वरन्नानक्रा 
प्रत्यक्ष हवै तका “वटमहं जानामि" एेमा आक्रार दै. “वरमहं जानामि" 
या मानम्‌ ज्ञानकरा विषय पशज्ञान है जो घटमी विषय दै. काहे? जानक 
ज्ञान अनुव्यवसाय किये ३. षटादिकनका ज्ञान व्यवसाय किये है. 
अनुव्यवसायज्ञानका यह स्वभाव रै. व्यवसतायक्रे विषयक त्यागे नही 
करतु विषमसहित व्यवसायक प्रकाशे है; इसी वासते ज्ञानक ज्ञानकी अनुष्य- 
वप्ताय सज्ञा दे. व्यवप्तायके अनुकारीक्‌ अनुभ्यवपाय करै है. जेते व्यव- 
सायके घटादिकं विषय हैँ तै अनुव्यवसायकरेभी षटादिक विषय है; याते 
व्यदक्तायकरे अनुप्तार अनव्यवसाय रै ओं अनव्पवस्तायज्ञानका आत्माभी 
विषय है. काते ! यह नियम रै. ज्ञान षच्छा कति सुख दुःखद्रेष फे 


(३२८ ) वृत्तिभरभाकर । 


आत्माफे विशेष गुण रै. इनमे किसी एक गुणकी प्रतीति होवे ती जाला 
की प्रतीति दोषे किसकी प्रतीति नर हषे तो आसा प्रतीति दोषै नही 
यतिं सकट विशेषगणनकरं त्यागिके आत्माकी प्रतीति होवे नहीं तै आ- 
त्माकरं व्यागिकरि केवल ज्ञानादिकनकी प्रतीति दवे नही, याते वकर ज्ञानका 
ज्ञान होवे तव भात्पाकामी ज्ञान होवे है यात व्यवसायज्ञानकूं ओ तके 
विषय घटकं तैम व्यवसायके आश्रय आसाकूं “वरमह जानामि यह ज्ञान 
प्रकशे रै; हसीषास्तै तरिपुरीगोचर त्नानकूं अनुव्यसाय कर ई अनुभ्यव- 
साय ज्ञानका करण मन है) याते सकल विषयनतै मनका संबेध क्या 
चटिये. जेते षटनान आता विषय रै) वैते षरत्व ज्ञान आस्मखभी 
घःज्ञानके ज्ञानके विषय ह. घटज्ञाने तो मनका स्पयुक्त समवायसबेष 
हे, आं ज्ञानप्वमें स्वसयुक्तं समपरेत समवाय सवंध टै, आले समेयोग 

वेध है, आत्मत्वे स्वसयुक्त समवायसेबध है, ओ घटम तो मनका सेध 
प्रत्यक्षका हेतु सेमे नरी. काहे ! बाद्यपदार्थका ज्ञान स्वरतत्रमनस होय 
नही. यात परमे मनका अटोकिक सेवेध्‌ कट्या चाहिये. ठोकिक सवधम 
बाह्यपदार्थक्रा ज्ञान मनसे होवे नही. भटोक्रिक स्वधे बाद्यपदा्थकामी 
मनसे ज्ञान होरे है, सो अरोकिकसेबंध ज्नानटक्षण है. अनव्यवप्तायज्ञानक्ा 
विषय जो व्यवसाय ज्ञान सो$ मनका घर सव॑ध ह ताका यह्‌ स्वह टै 
स्वसेयुक्त समवेतज्ञान अथवा स्रसंयुक्त समवेतज्ञानविषयता घर्मँ मनका 
सवेध है. (नलक्षणवाक्यमे टक्षणशम्दका स्वरूप अथं कं तब तां आय 

मध है, ठक्षणर्दका ज्ञापक अथं करं तव द्वितीय संबंध है. स्वशब्दका 
अर्थं मन है ताप सयुक्त आत्मतामें समवेतन्यवसायज्ञान है पो घर्मे रहैरै, 
यात उक्त ज्ञानही मनका घटम सवथ हनत घटका मानसेज्ञान हवै है ओ 
द्वितीय पक्षम उक्तज्ञानकी विषयताषूप संवध परमे है. व्यवसायज्ञानके 
विषय वयरस दोन दहै, यात व्यवसायष्प सेवधपै अनुव्यवसाय 
्ञनके दोन विषय हे. दसरीतिप परज्ञानादिक्र अनुव्यवस्तायज्ञानके विषम 
हैः याति ज्ञानक ज्ञान अनुव्यवसाय है. ताकी सामग्री मनःसंयोगादि- 
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हप 2, तसे ज्ञानका ओ ज्ञानतवका ज्ञान दोव, प्रपात्वका ज्ञान हेष 
तक; किंतु ज्ञान होयकरे पृरषकी सफल प्रवृत्ति होवे तामं उत्तरकालमें र 
त्तिजनक ज्ञानम प्रमालका अनुमिति ज्ञान होषेहे. जम तरगमं जकर 
भरतयक्ष जनत जछार्थीकी प्रतृति हये जलका टम होवे तव पृरुषकर एसा 
अनुपान ह वेह) ` इट जटन्ान प्रमा सफप्रव्रात्तजनकत्वात । यत्र यंत्र सफल- 
प्रतृनिजनकन्यं तत्र प्रपाम्‌ । यथा नि्णीतत्रमायाम्‌ इहा वतमान 
जटजान पन्न द. यद्यपि अनुमान कर्भ जटज्ान अतीत है तथापि वर्तमाने 
समीप भृत भव्िप्परतमी वतमानही किय; यात कतेमान जरत्ननही 
पश्च कद्या अतीत नहा कल्या. प्रमात्र साध्य ह. आग हवृश्ति स्पष्रहं 
व्यतिरेक ट्त कहना दोषे तौ “यत्रयत्र सफटवरृनिजनकत्वं नासत्‌ 
तत्र प्रमात्व नाम्ति । यथा शक्ता रजतज्ञानम्‌” इसरीतिस वक्रय कटै या 
अनुमानं जटा नमे पभ्रमाका निश्वय दोषे है. इसररीति्ं सकट जानाम 
सफ़ट प्रयनिभ भ्रमाखकी अनुमिति दै रै. जटज्ञानम्रादक सामग्री ` जठ- 
मह्‌ जानामि या अनुव्यवप्तायकीसरामप्री ह, भरमाग्राहक सामग्री 
उक्त अनुमान है. सो अनव्यवस्नायकी ामभ्रीतें भिन्न होनेतं पर हैः पर्ति 
परतः प्रमाचप्रह होप है. यथपि न्यायमतमं अनमितिका विषय पक्षमी टं 
हे, ओं उक्त अनुमितिमे जलजान पक्ष है यातं परमान्वका उनमानमी ज्ञान 
याहक सापप्री र तें अनुभ्यवसतायभी दो प्रकारका हप दै. एक 
तौ जटमहं जानामि" एसा अनव्यवस्ाय हप है जहां प्रमात निश्व- 
यतं उत्तर अनुव्यवप्ताय दत्रे तहां "जटं प्रमिनामिः एसा अनुग्यवकताय 
होवे टै, याते उक्त अन॒पानरूप ज्ञानग्राहकसामग्रीतं प्रमालक्रा निश्वय्‌ 
हया ओ द्वितीय अनुष्यवायकी सामग्रीमी त्रनप्राह्क रै) तामं भ्रमा- 
तवका निश्चय हया. इप्त रीतिस सिदातकोटि स्वतःप्रामाण्यग्रहकी पराि 
इद, तथापि जो जो ज्ञानप्राहक सामप्रीसो सारी प्रमाखकी प्राहक ६ 
यह सिद्धातकोरि है, ज्ञानप्राहंक सकर सामग्रीं “ जठमहं जानामि" 


(२३०) वृत्तिप्रभाष्र । 


(कि 


या अनुव्यवसायकी सरामग्रीमी अंतभूत रै, ताते प्रमालका ग्रह दवे नक; 
याते सिद्धांत कोटिक अंगीकार नहीं. 


इरति परादिकनके ज्ञाने वटादिकनक्रा प्रकाश देप है. परादि- 
कनके प्रकाश हूयेभी षरादिकनके ज्ञानका ओं ज्ञानकरे आश्रय आत्माकरा 
प्रकाश हवि नहीं. जिसकाठमं अनुव्यवसायन्नान हे तब घरादिक्र विष. 
यसहित ओं आत्मसहित पराटिज्ञानका प्रकाश होप है, परेतु अतेव्यवसा- 
यज्ञानतं व्यवसायकी तरिपुटीका प्रकाश होवेदै अनुव्यवसाय प्रकाश 
ह्वे नहीं. जव अनुव्यवसायगोचर अतव्यवप्ताय होवे तव प्रथम अनुव्यव- 
सायका प्रकाश होवे है दितीयभनव्यवस्ाय अप्रकाशित दी रैर. प्रथम 
अनुव्यवसाय तं व्यवसायगोचर है अनुव्यव्तायगोचर द्वितीय अनुव्यवसाय 
है. “वरज्ञानमह जानामि"? यह द्वितीय अनुग्यवस्नायका स्वरूप दै. द्वितीय 
अनुव्यवप्ायका व्यवहार इषटदषे वो “वशज्ञानस्यज्नानमह जारामि" 
एसा तृतीय अनुव्यवस्नाय हवै है, परंतु न्यायमतमं परज्नानमं घटका 
प्रकाम दायक धरकरा व्यवहार सिद हषे ६. घरव्यवहारमं घःज्ञानकर 
परकाशकी अक्षा नही. घटज्ञान व्यवहार इट होप तब अनुव्यवस्नायते 
परज्ञानका प्रकाश होये घरज्ञानका व्यवहार होवे है, अनव्यवसायके 
प्रकाशकी अपेक्षा नही. इसरीतिते जाका व्यवहार दृष्ट होवे ताके ज्ञानकी 
अपेक्षा ६. विपयका प्रकाशक जो ज्ञान सो प्रका्ित हवै अथवा अप्र 
काशित होवें वाके प्रकाशै उपयोग नक्षि. जो प्रकाशितज्ञानमे दी विष- 
यका प्रकाश हवे तौ न्यायमत अनवश्था दोष होवे. काते! जा 
ज्ञानतै विषय प्रकाश होवे सो ज्ञान स्वप्रकाश दौ है नही, वाका प्रकाशक 
ज्ञानांतर होवे तब ज्ञान विषयका प्रकाश हवै तिस्र प्रथम ज्ञाना 
भकाशक ज्ञानांतरका अन्य ज्ञान चाहिये, तृतीयका प्रकाशकं चतुथं ज्ञान 
चाहिये) इसरीतिप अनवस्था दोष हवै परस्पर सापेक्ष प्रकाश मानतो 
अन्योन्या्रयं चक्रिका दोष होवे. यात विषये प्रकाशे अपन प्रकाशकी 
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ज्ञान अपेश्चा करे नह, कितु स्वव्यवहासमं प्रकगक्री अपेक्षा रे, जहां 
घरादिक विषयक्रा व्यवहार इ होवे तहां घरज्ञानकी वटके प्रकारावास्ते 
अवेक्षा है. अप्रकाशितन्नानसेंही घटका व्यवहार दषेह. जं जव घरक 
ज्ञान नश हवे है तिसकालमे भी जटधारणादि प्रयोजनकी सिद्धि प्रर 
केरे है स्काध्मे प्रकाशी अपेन्ाव्रर करे नही. तैम ज्ञानद्य कायै 
विषयक प्रकाशै. ता विषयप्रकाशकूप कायम अपने पकाशक्ची अपेक्षा 
ज्ञान करे नही. घट्की नाई स्वव्यवहारमं भ्रकाशवरास्त जानकी अपेक्षः 
नान करै. जा जानका व्यवहार श हप तिप जानका त्रान द्प्र र 
ज्ञानज्ञानकरे प्रकाशकी अश्ना नहीं इच्छक विषयकं इष्ट कहं हैः यातं 
न्यायमतमं अनवस्था दोष कदं, मो तिनका अविरक्रमटक्र प्रटपि दै 
इप्तरीतिस न्यायमतमं कटर ज्ञान स्वप्रकाश नही, यातं जानक तानकरी 
जामे उतत्ति हषे सो ज्ञानग्राहक सामग्री किये दै. अनुव्यवमाय- 
ज्ञानकी सामग्री मनःमेयोगादिक ओं ्आनटश्रण अलौकिक सतधरैःसी 
अनुव्यवमायमेदसं नाना ई, तेमै"'जरज्ञनि प्रमायहु अनमितिभी ज्ञानक्रा 
ज्ञान हः ताका जनक अनुमान है, सोभी ज्ञानग्राहक सामप्री टः ओ ताँ 
जलज्ञानके प्रमालका ज्ञान नहीं हवं हओ “जटं प्रमिनोमि इसःअनुच्य- 
सायकौ सामय्रीभी ज्ञानप्राहक सामग्री दै; ओं तामं जलन्नानके प्रमालका 
ज्ञन होवे है, परतु“जलमह्‌ जानामि"यह अनुव्यवभ्रायमी नटज्नानका ज्ञान 
है ओ जठजानके प्रमान प्रकाशे नकैः यात तानग्राहक सामग्री उक्त 
अनुव्यवसाय स्रामग्रीमे जटजञानके प्रमाखका अग्रहण होनेते जटज्ञान- 
ग्राहक सकल सामग्रीतै जलन्ञानके प्रमायका ग्रहण नदीं रोनेते 
स्वतःप्रामाण्ययह्‌ दवे नही; कतु प्रदः प्रामाण्यग्रह दवेदै-जो जो 
ज्ञानभ्राहक सामग्री तिन सैतं प्रमातय्रह्‌ होवेयाकू स्वतः प्रामाण्यग्रह 
कह हं. या पक्षमे प्रमावधमेक्‌ त्यागि किसी ज्ञानका ज्ञान होवे नही. 
प्रमा ज्ञानख ये उभयधमविशिषट ज्ञानका जान होवे केव ज्ञानतधमवि- 


( ३३२ ) वृ्तिप्रमाकर । 


रिष्ट ज्ञानक ज्ञान हवे नके, ओ प्रषः भामाण्यह्वादमें प्रथम अनुव्य 
वकायतं भमातकू र्थागिके ज्ञानस्वविशिष्ट ज्ञानका तान हेहै फेरि 
अन्य अनुव्यवसाये वा उक्त भरकारके अनुमाने भरमाखका ज्ञान होवे है. 


मीमांसक ओ सिद्धांतमंमत स्वतः प्रामाण्यवादमें दोप ॥ ७२ ॥ 

मीमामकमतमं ओ सिद्धातमतमे स्वतः प्रामाण्यग्रहका अमीकार है 
ग्ययेशेपिक मतम पत्तः प्रामाण्पप्रह्का अंगीकार है ओ स्वतः भामाण्य- 
यहम यह्‌ दोष कया दै. जहां एक पदाथका अनिकवार जान होयके भवृति 
हु ठव तहां ता जानक प्रमातमं कहू संदेह होवे नरह. काहतं १ अनेक- 
बार सफ़ट भ्रवृनि हयक प्रमाखनिश्वय होय जरै है, सो भमात्वनिश्वय 
भमात्वसेशयका विरोधी है, परंतु जा पदार्था अपूर्व ज्ञान हतै ताके ज्ञान 
मे प्रमात्वका संदेह हवेदैः सो नरी हया चाये. काहेतै १ अदरेतमतमे 
ओं भभाकरे मते तो ज्ञान स्वप्रकाश रै, याते ज्ञान कदीभी अगृहीत 
रावे नहीं गृहीतही हवे है, यतिं भरमात्मी साधिही गृहीत देवे तो नि- 
णीत पदार्थक्रा संदेह होवे नरह) यतिं भमात्वका सदेह समवे नकश. सिर्दा- 
तपक्षम ता परकाशह्प ज्ञान है, भकाशपदार्थका जानपदार्थमे मेद नरी. 

प्रमाकरके मतमे सारे ज्ञानतें धिपटीका प्रकाश ॥ ७३ ॥ 

ओं प्रमाकरफे मतम ज्ञानके विषयमे प्रकाश होवे दै. पभरकाशका हेतु 
ज्ञान है. जसं घटका ज्ञान होषै तव षर ज्ञानते घटका प्रकाश है. तेस 
घटका ज्ञान अपने स्वरूपका प्रकाश कर है. ओं अपना आभ्य जो आता 
ताका प्रकाश करै है) सरे ज्ञान तिपुटीकुं प्रकाशे है. ज्ञाता ज्ञान ज्ेयका 
समदाय पिपुरटी कषये रै. इसरीतिमे प्रभाकर मतम अपने स्वहूपकूभी 
ज्ञान विषय करे हे ओ अपने प्रमाखकू विषय करे रै. 


मुरारिमिश्रका मत ॥ ७४ ॥ 
ओ रारिमिश्रके मतमे ज्ञानक भका अनुष्यवसायतै हवै &ै, 
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ओ तिस्र ज्ञानका प्रकाशक अनुमितिही परमाखका प्रकाश मान्या 
है, यात अनुयव उत्तरपमालका मेदेह नहीं हया चाष्धिि. 
भटका सिद्धांत ॥ ७५ ॥ 

तेम भहका यह सिद्धति दैः-वदादिकनके नाना जान प्रतयन्नर्प्‌ 
होवे नही. काटतं ! जानगण प्रत्यकश्चयोगय नी, यावं जानका न अनुमिति- 
रूप हवे है, मानमृप्रतयश्चकूप नही. सो अनमिति नान दृमरीतिम द्‌ 
वटियविपपकरे मयोगतें प्रत्यक्षनान शवे अथवा अनमपिति तान टि मुकर 
जानते परर (दिक विषयं ज्ञातता नाम धमे उपने ह. दमीवास्त सति ह्रां 
पृष्ठे“: ज्ञातो घटः ' पमा व्यवहार हवे है. ज्ञानमे प्रथमजा वरटद्रियक्रा 
संयोग हवे) तामं “अये घ्रः ठेमा प्रवयक्च हेव दै. सा भन्य्ज्ञान 
समवायपंवधमं जादामे रदे, विपयतामवधम वसम रै, जह वरपयता 
संवेधमं ज्ञान हवे तहां ममवाम मंवधमं जातना उपज ४. दमरीनिमं वरक्रे 
ज्ञानं वरम जातता उपज है. निम ज्ञातताका उपदानकारण वरै, 
निपित्तकारण जनि द. अममवायिकरारणपरिमापा भद्रक मतभ ६, नहीं 
उपादान कारणमं भिन्नङ्न निगित्तक्ारण दी कहे हं. उममीतिम्‌ तानजन्य 
नातता धमं घटमं हव है. प्रथमता “अमं वरः! द्रस्रीतिम वर प्रकाणक 
प्रत्यक्ष हया ह. ता प्रव्यक्त वरम जातता धमे उपञ्या तव॒ उदटियमयोग्व 
तिमी पटक्रा "ज्ञातो वरः"! हसरीतिमं प्रत्यश्च हवे रै. हम मीतिमं तानजन्य्‌ 
नातताका बाह्य दद्रियमं प्रत्यक्षं हविं ह वाद्य पदाभ्रुके तानका 
वाद्य दद्रियसं ती करिसीकरे प्रतं प्रत्यश्च हवि नही. स्याया- 
दिकनके मतम ज्ञानका मानसपयक्च हवे द. मद्रके पणम वर(टिकनकरे 
ज्ञानका मानपरप्रत्यक्षमी हवे नहीं परेतु वरादिज्ञानका अनमानजन्प अनु- 
मितिज्ञान हे दै. अनुमानका यह आकार दै. “अयं प्रदः विषय 
तात्तयधेन ज्ञानवान्पमवायेन ज्ञातताव्ात्‌ । यत्रयत्र समवायेन त्ातता तत्र 
विषयतासंबेषेन ज्ञानम्‌" या स्थानमें पुरोवर्वि घर पक्ष दै, व्रिपयतामंबेधे 


( ३३४) वृत्तिप्रभाकर | 


ज्ञान साध्य ३, अगि हेतु दशत है. अन्य मन्थनं भ्रकारातसं अनुमान 
लिख्या सो कठिन दे. ओ भटके मतम अनुमानत ज्ञान जानिये है यह 
सुगमरीति दिखा रै दसरीतिरै ज्ञानयाहकपामयी मद्रके मतमे अनमान षै 
न्याय वैशगिक मतका निष्केषं ॥ ७६॥ 

या अनुमानत ही घ्ररज्ञानके प्माखकामी ज्ञान हृवेहै. यातत ज्ञानकी 
अनुमिति इये पा प्रभाक सेदेह मट्रमतमें नह हुया चाहिये; यि 
ज्ञाने सकठ जानते प्रमायक्रा निश्वय हवे नरी; क्रित सफ 
भरयृनि हये पठे जानक्रे परमालका निश्चय होप दै. यह न्यायका ओ 
पैरोपिकका मत हे. याकू परतः प्रापाण्यव।द्‌ कहं ह ज्ञानकी उसनिकरी 
सामग्रीतै भरमातलकी उत्पत्ति दषे नरी, अधिक सामयं प्रमात्वकी उत्पतति 
टेव रे तैसे अधिक सामीते प्रमालङी उति होषै दै. प्रमातङी नाई 
अप्रमातवक्री प्रतः उत्ति हयै दे ओ प्रतः ज्ञान हेपैहेः जो ज्ञनकी 
जनक सामप्रीतं ज्ञानक अप्रमा पर्मंकी उदयति हयै तौ सकर ज्ञान 
अप्रमा हुये चाहिय; यतिं ज्ञानी जनक सामग्रीं अपभरमालङी उसनि 
होप नही, ज्ञाने जनक दद्र अनुमानादिक हँ. तिन दोषका 
सहकार है ती अप्रमालसटित ज्ञानकी उत्पत्ति हवे एसे दोष्‌ 
नानाविध र. 

पतयश्च दय वहां त नेजादिगत प्रमाण दोषक्ी ना विषयगत सादृश्य 
दोषभी हेतु टै, कहू प्रतयक्ष्ममे विषयगत सादृश्य दोपका व्पमिचारभी है. 
परंतु सदशर्मेही बहुत भम होवे है, यतिं बहूत स्थानम तौ साहश्यदोष्‌ 
भमका हेतु रै, जह विसदशमे भम अनुभवसिद्ध हवै तहां साहश्य दोष्‌ 
परमका कारण नही) एक रप्र दोष हेतु नही; कितु जिकर हया जो भम है 
तिस दोषकं तिक्षप्रमकी कारणता रै. परीक्षभपज्नानपें सादश्यकी अवेक्षा 
नही, यह अनुभवसिद्ध दै, यतिं परोक्षज्ञाने विषयगत दोष हेतु नर; 
कितु अनुमितिण्मविषे अनुमान दोष हेतु है व्याप्य हितुका ज्ञान अनुमान 
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३, हतम व्यभिचारादिक दोष न्याययरंयनमे प्रसिद्ध ई, ओ शाम्दुभ्रम्‌ ह 
तहां भरोताम वाक्यतासथका अनवधारण दोष रै, वक्तामं विप्रलभकता- 
दिक दोष हं शब्दम अन्यथा बोधकतादिक दोषं दे, दसरगीतिमे भपमा- 
नयकर दैतृदोष अनुभवानुसारत जानने चाहिय. 

या प्रमगमं प्रमाल्की उसि ओं अप्रमातकी उतसनि कही सा विशृ 
प्रतीत हे ३, भूत भविष्यत वर्तमान सकट प्रभाम प्रमाल्वधरमे एक हे तैम 
पकर अप्रमपमिं अप्रमातभी एक दै. तिनकी उसि कहना संभ नही, 
तथापि अपने कारणत ज्ञान उपने त्र कोद ज्ञान प्रमादटेवे £ कोट अप्रमा 
रोपे दै. प्रभावविशिष्टप्रमा हरै है, अप्रमाखविशिषट अप्रमा हवे है. 
दरति ज्ञानम प्रमाख ओ अप्रमाख धर्मकी विटक्षणवा जानकी 
जनक सामग्रीके अधीन रै. कहै ज्ञानक्री रेस सामप्ी है, जातं प्रमाव- 
विशिष्ट ज्ञानकी उत्पत्ति हवे है, ओं कहूं रेसी सामग्री है, जातं अप्रमाच- 
विशिष्ट ज्ञनकी उत्पत्ति दोहै. याते रेस) मानना चाहिये. भमात्व धमे तौ 
एक रै, सकट प्रमे ताका संबेध है परेतु प्रमावक्रा स्वध माम्रीके 
अधीन है; इसरीतितं ज्ञानमं पमाखकी प्रयोजक सामग्री दननं पमातवकी 
उसनि कही है. तेम अप्रमावक्ा प्रयोजक दोष है, यातं द्‌पजन्य अप्र 
मात्व कटिये रै. दोषजन्य कहनेका दोष भ्रयोज्यमं ताय रै, ओं 
तिनके ज्ञानकी तौ मृख्य उसि संभवे है. 

यद्यपि सिदत साक्षीभास्य भ्रमात है, यतं परपाककरे जानकीमी 
उयति कहं सक्षीकी उयन्नि सिद्ध होवे है सो बने नहीं. तथापि 
वृत्तिम आरूदसाक्षी प्रमालादिकनकं प्रकाशै हे यतिं व्र्निमी ज्ञान 
किये है ताकी उत्ति संभवे. यह वतापुवे कही रै वथापि 
उक्त अ्थकरे कथनत शरोता अध्येताकं बोध द्वे हे. शाब्बीय अर्थे 
मेदसस्कारवे पृरुषक वारंवार कहनेतै अनायासतं बोध दवे है. 
याते इस्त प्रकरणम अनेक भं बारवार करैर, पृनरक्ति दोष नरी. इस 


( ३३९). वृतिप्रमाकर । 


रीति न्यायमतमे परतः प्रामाण्यवाद्‌ मान्या है ओं स्वतः प्रामाण्यवा- 
द्मे संशयकी अनुपतति दोष क्या रै. 
न्याय वैशेषिक मतका खंडन ॥ ७७ ॥ 


सा सकठ असेगत दै. प्रमाखका ज्ञान तौ पठे कर्मे, प्रथम तौ अनव्प- 
वसाय ज्ञानतें ज्ञानक प्रकाश होवेरै; यह कथन अगन है. कात! जो 
अप्रकाश स्वभाव ज्ञान होवे तौ ताके सेधतं घदादिकनक्रा प्रकाश नही 
हूतेगा. ओ जो पै कट्या घटादिकनके प्रकाशे ज्ञान अपने प्रकाशक 
अक्षा कः नही. जतै वरादिक अज्ञातमी स्वकाय कर है. नेमे जानमी 
अन्नाति हया विषयका भकाशरप स्वकाय करै) मो संम नकष, कान } 
सरे मौतिक ज्योति आपि प्रकाशद्प हुये अन्यक प्रकाशे है, प्रकागहीन 
ज्योतिमं किमीका प्रकाश देख्या नक्ष. जो भ्रकाशहीनमी स्वभाववलत 
स्वमवधीक प्रकाश करे तो सुवर्णस्य ज्योतिमागर्तेमी सुपर्णमवधी वादि. 
कनका प्रकाश हया चाहिये. स्वरूपमकाशतं परकाशमान भौतिक ज्योति 
टादिकनका पभरकाश देख्यारै; ओं स्वषपपरकाशं अप्रकाशमान सुवं 
रजतादिरूष ज्योतिसं किसीका भरकाश देख्या नकी, याते सखषपप्रकाग 
प्रकाशमान ज्ञानके सेवं घटादिकनका भकाग होवे यह मानना चाधि, 
यतिं प्रकाशस्वमावज्ञान रै. केवट दशंतबर्मँ ्ानकू स्वप्रकाशता नक्ष 
माने है) किंतु अनुभकपभी स्वप्रकाशता सिदध होवे दै. जहां दुर्बोध अक्नात 
पदार्थक्ा पुरुपकर्‌ ज्ञान होयकरे “ज्ञातं ज्ञतं नावशिष्यते त्रातुम्‌" ठेसा 
वाक्य हर्षम कटै तां अन्य परुष करैः-“एतदज्ञाने ज्ञातुमवशिष्यते" 
दस वाक्यकर सुनिकै हास्य करैरैः यतिं ज्ञानका परकाशताकरे अनुभवसिद्ध 
ह. ज्ञानक भ्रकाशक्ी अवशेषता सुनिके हेमेहैः ओर “'्वरज्ञानं ज्ञाति न वा 
दसवाक्यके वक्ताकू निवदि कहे; याते कदाचितभी ज्ञानम अज्ञातता नही 
भज्ञातताके अभाकतै ज्ञानगोचर अनुव्यवसाय होरे, यह कथन अगत ह 
ओं किसी परुषकू एता सदेह ॒हपै नही, मेरेकू वर्का ज्ञान हूया है 
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अथवा नहीं हया. जो षटका ज्ञान अज्ञात होवै तौ कदाचित्‌ संदेहभी हुथा 
चाहिये; यात ज्ञान अज्ञात हवै नरी. ज्ञनका प्रकाश अनुव्यवसाय 
होवे है, यह कथन अपगत है. ओजो पेम करैः-ज्ञानगोचरज्ञान नहीं 
दवै तौ अये घटः परमहं जानामि" इसरीतिमे नानमें विरश्षणताप्रतीति 
नही हृदं चाहिये. काते! न्यायमतमे तौ प्रथमत्नानका विषय षः है, द्विती- 
यज्लानका विषय षरज्नान है, यातं विषपमेदत ज्ञानांकी विटश्षणता संभरे ह 
ओर स्वप्रकाश ज्ञानवादीफे मतम ज्ञानका विषयत्नान दृष नहीं. दोन 
त्ार्नकरा विषम घर होने विपयमेर्दके अभावं विटक्षणमरतीति नही ह 
चाहिये, यह शंक्ाभी नमवे नही. जैमे एकी घटका कद्‌ाविप्र“अयं परः? 
रेषा जन हवे है, कदाचित्‌ “अनित्यो घटः पेसाज्नान दतै है, तहां 
विषयक मेदविना विलक्षणज्ान दवेः परेतु प्रथम तानमं घररकरी अनि- 
व्यता भामे नहँ. ओद्रितीय जानम षटकी अनिव्यता मामे है, तैम 
''अये वरः" या ज्ञानम वरकी ज्ञातता भामे नरी. आं 'वरमहु जानामि 
या ज्ञानमं रकी ज्ञता भागे ६. ज्ञानजन्यपरकरताद्ू ज्ञातता कदं 
द्वितीयज्ञानक्रा विषय घटवति ज्ञातता ह्‌ वरा ज्ञान नरी, इसीवास्ते 
धरज्ञानमे उत्तरकाठमं कदाचित्‌ "वरमह जानामि" रेसा जानदपरै है. 
कदाचित्‌ 'क्ञातो वटः” एसा प्रप्क्ष हवेह. (ज्ञानो वटः"! या प्रतयक्षका 
विषय घट्करी ज्ञातता है. यद अथं मद्रक ममत दै ओं अनुभपानमारी ६ 
काटतं 7 जे “अनित्यो घटः? या कते अनित्यपदारथमं विरोपण अनि 
स्पखक्ती प्रतीति वमे सवै समते, तेनं (जातो वटः" या कृनत 
ज्ञतपदाधमे विशेषण ज्नातव्वकी घर प्रतीति मर्वानुनवसिद्ध दहै. “ज्ञातो 
यरः?” इस ज्ञानक अवकषरमँ “वरमहं जानामि" यह ज्ञान हूत्रै है, यतत 
८'घःमहे जानामि" यट ज्ञानभी घटी ज्ञ(तताक्र विप करैः उसरीतिमें 
ज्ञानगोचरज्ञान नही मानै तनी “जये घटः, परम जानामि" दृसरीनिनं 
विखक्षण ज्ञान सेमर है) यतँ अनुव्यवसायज्ञानङ्ः वरिषयज्ञान है यद्‌ 
नैयायिकमत असंगत ३. 
गर्‌ 


( ३३८ ) वृत्तिप्रभाकर्‌ । 


मुरारिमिश्रके मतका खंडन ॥ ७८ ॥ 

तेस मुरारिमिश्रका मतभी या प्रसेगमे नेयायिकमततुल्य है, यत अगत 
३. ययपि मुरारिमिश्रके मतम ज्ञानप्रकाशकं अनुव्यवसायतें दी भ्रमावक्रा 
परकश होवे है इतना न्यायमत विशेष है, तथापि यह विशेष अकिंचित्कर 
ट. काहे] अप्रकाश स्वभावज्ञानका अनुग्यवसायते पकाश होवे है या अंशमें 
-न्यायके तुल्य होनेतें अपगत है 

भटरमतसखडन ॥ ७९ ॥ 

ते भटके मतम अनुमितिं ज्ञानका परोश्च प्रकाश होवेहै यह न्यायैमी 
असगत है. कहत ! तिसङ़े मतमेभी ज्ञानका प्रकाशक जो अनमिति तामे 
प्रमाखक्ा प्रकाश होवे रै इतना अंश तौ न्याये विलक्षण रै; मिद्ध अन- 
कूल है, तथापि घटादिकं विषयकू अपरोक्षता करनेवाटे प्रत्यक्षन्ानका 
अनुमितिरूप परोक्ष भकाश हषे है) यह्‌ कथन हास्यका आस्पद है 

प्रभाकरमतका खंडन ॥ <° ॥ 

तेस प्रभाकरफे मतमेमी षरज्ञानादिक अपनं प्रकाशमं अनव्यसायकी 
अपेक्षा करे नहीं. इतने अंशम मिद्धातकरे अनुकठ है ओ-प्रमाखप्रहूमे 
ज्ञानमराहक सामप्रीतं अन्पी अपेक्षा करे नहीं इस्त अंशमेमी सिदत 
अनुकृठ है, तथापि प्रमाकरमतमी ्रद्धायोग्य नहीं. काहेतं ! सकटज्ञान 
स्वप्रकाश हं ओं त्रिपरीविषयक ईह; केवल विषयगोचर केतनान्‌ दप 
नही. सारे ज्ञान “'टमहे जानामि” इस्यीतिसे तिपुरीगोचर दोहै. “अयं 
घटः? इप्रीतिमे केवह विषयगोचर ज्ञान अप्रसिद्ध हे. पर दद्रियका 
सेवध हुये षरा ज्ञान हवे सो षटू ओं अपने सषपकू तथा अपने 
आश्रय आमक विषय करेरै) तैसँ घटका ज्ञानही अपने धरम्‌ प्रमाखक्र 
परिषय्‌ करे द; इक्त रीति घटका ज्ञान अपने प्रक्ाशम अन्यक्री अपक्षा 
करे नही. इषना अंश तौ समीचीन है, परंतु अपना प्रकाश आप करेहै, 
यह विरुद दै. एकक्रियाक्ाजोकतीहेदे सो क्रमे होवे नही; यर्ते 
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प्रकाशा कतां आप ओं प्रकाशका कमभी आपी, यह कथनभी 
विरुद ६ै. ओ सिद्धान्तमें तौ ज्ञान परकाशरूप है, यते उक्त विरोध नहीं 
इस रतिम प्रकाशषूप ज्ञानक नहीं मानें सो मत सकट अशुद्ध रै 
यतिं ज्ञानका अनुव्यवसायतें प्रकाश होवे रै,यह नेयायिक वचन भर्तगतरै 


स्वतः प्रामाण्यवादका अगीकार भौर सिद्धातमतमें 
उक्त संशयावुपपत्तिषटप दोपका उद्धार ॥ ८१ ॥ 

ओ जानय्रहकालमं भरमालक्रा प्रह हवे ती मेशयानुपपनति होवेहै या- 
का यह्‌ समाधान टैः-ज्ञानकी प्राहकस्नामयीतें प्रमात्वका प्रह देह, 
प्रतु दोप(भाषपरहित ज्ञानमामप्रीनैं प्रमालका ग्रह होवेहै यह अगे कहे. 
जह संशय होवे तहां दोपाभाव नही, जो दोष नष्टं हेतौ सेगय्‌ 
संभवे नहीं. काहेतै ! संगयज्ञानभी भम दहै ओं भरभकी उयत्तिम दष 
हेतु रै, यतिं सशय स्थपै दोपाभाव संभवे नही. ओ प्रपायज्नानमं दोषा- 
भाव दहेत्‌ है, यतिं जक्ष सदाय हवे वहां प्रषादका ज्ञान नहीं हवे ै 
याते संशय सभये रै, भिद्धातमं वृतिरूपज्ञानका साक्षीमं प्रकाश दोषैः 
याति ज्ञानय(हक समयी साक्षी है वासंही वृजिज्ञानके प्रपाखका प्रह 
होवे दै, परत किसी स्थानम ज्ञान तें प्रमा दोवहै एमा विलक्षण दोष 
होप. जा अनिर्वचनीय प्रमी तौ उसन्िहषे नही. याँ जान तौ प्रमा 
हया ताके भमावका प्रकाश साक्षी करे तिस्मंप्रतिषधक्‌ होय जापै, 
याते ज्ञानमराहक सक्षी तीं है, प्माप्वका म्रहण दवे नहीं, इसकारणतं उक्त 
टक्षणकी अव्यापि होप है.ज्ञानप्राहक सकट सामग्रीतं प्मासके यदक्‌ स्वतोप्र- 
ह्‌ कहं उक्तस्थले जानयाहक सामप्रीतं भमालप्रह हया नहीयते अन्यानि 
६, तथापि दोपामावसहित ज्ञानव्राहक सामयी प्रमालका प्रह हवै ताकू 
स्वतःप्रामाण्यग्रह कं है. उक्त स्थलमं दोषाभावसहित सामग्री नही; 
किंतु दोषसहित सामध्री है, याते उक्त स्थल क्षय नही; या कारणत 
अव्यापि नहीं. इसरीतिसं ज्ञानके प्रमाखका प्रकाशक ती दोपाभावसहित्‌ 


(२४० ) वृत्तिपरभाकर । 


साक्षी रै ओ अप्रमाखका प्रह तौ साक्षी टपर नही. कारे ! भ्रमका 
लक्षण दोषजन्यत है अथवा निष्फल भ्रवृत्तिजनकत है अथवा अभि. 
छान विषम सत्तावाटेका अवभास है ! इकरीतिसे दोपवटरित निष्फछ 
्रवृत्तिघरित विषमसनाघरित भमके टक्षण हँ सो दोषादिक साक्षीके विषय 
नही, यातं दोषादिवरित अप्रमालभी साक्षीका विषय नहीं, यात अभ 
माका ज्ञानतौ नैयायिकी नाई निष्फटपरवृ्ति देखिके दवै है, तैम 
अप्रमालकी उस्त्तिमी ज्ञानकी सामान्य सामथ्रीतें दोषे तौ सकट ज्ञान 
अप्रमा इये चाटिर्ै; यातं दोपसदित जानकी उलाद्‌क सामग्रीते प्रमा- 
तकी उसि होवे याका अथं यह्‌ दैः दोप सहित नेत्रानमानादिकनतै 
अप्रमा जानकी उसति हहे, अप्रमातवविशिध् भमज्नानकी उसत्तिदहीया 
प्रकरणे अप्रमाल्की उसि किये ह ओं प्रमालकी उतसत्ति तौ ज्ञानी 
सामान्य सामप्रीतं दी हवः 


न्यायमत ( परतःप्रामाण्यवाद्‌ ) मं दोप ॥ <२॥ 

ओ जो प्रमावकी उदयत्तिमंगुण कारण कला सौ सम्प नही, 
काटेतं ¶ भव्यश्रस्थलमे अधिक अवयवनतें दंद्रियक्रा सेयोग गण क्या सो 
निरवयव रपादिके प्रतयक्षमे सेभवै नही. ओं अनपि व्याप्य हेतुका 
पक्षम ज्ञान गृण कल्या सोमी म॑मे नही; कात ! जहां वहिषहिन पर्ष 
तमं ध्ृटिपटल्मं परमाम होयकरे वह्विका ज्ञान हवै तहं उक्तं गुणत 
नहीं है; ओं वदह्विकौ अनुमिति पमा होवे दै, यात परमावकी उसत्तिमे 
गुणक्रू जनकता कहना समवे नही, किंतु ज्ञानसामान्यक्री सामग्रीं प्रमा- 
तवी उत्ति दवै है. 

ओजो एम कटैः-ज्ञानकामान्यकी सामधरीतं प्रमालकरी उयत्ति 
मानं तो भ्रपस्यलमं भी ज्ञानसामान्य्तापय्री होने परमाज्ञान हषा 
चाहिये, ताक! यह समाधान रहैः-दोप दवे तक्षं भरमाज्ञान होषै नही, 
यातं प्रमावकी उसत्तिमि दोष प्रतिबधक है. भौ सकट कार्थकी 
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उत्ति प्रतिवेधकाभाव हेतु है, यात दोषाभावप्तहित जानकी सामग्रीति 
प्मालकी उपति देपरैहै. इहां प्रमालकी उसत्ति कहनेमे प्रमाखविशिष्ट 
्ञानकी उत्पत्तिं ताये है; यतिं प्रमालधमेकी उतत्तिकथन अमेगत्‌ 
नही. इतत रीति दोपामावसरित जो जानकी उत्पादक नेत्रादिषूप सामग्री 
तां प्रमाज्ञानकी उनि होनें भरमा्की उसि स्वतः देवरे 

यद्यपि ज्ञान सामान्यकी सामग्री दद्वियअनुमानादिक र सामान्यन्नान- 
का करण दोपाभाव नहीं ओं प्रमातकी उत्पन्तिम दोषाभावभी कारण 
फेय यातं सामान्यसामग्रीत अधिककरणजन्य दोनेतं परतः प्रामाण्यक्रा 
अगीकार्‌ हया, तथापि ज्ञानसामान्यक्री सामग्रीतं अधिक भावकी अपक्षा 
हविं तो परतःप्रामाण्य होवे टैः अभावहपदोपाभावक्री अपेक्षां परतः 
प्रामाण्य होवे नहीं. तमे जानकी प्राहक साम्री सान्ती. दोपाभाव्सरित 
साक्षीमं जानक प्रमाखका जान्‌ हवि है ओं दोषमहित ठद्धिय अनमानादि- 
खपज्ञ(नकी उत्पादक सामप्रीतं अप्रमात्वकी उप्पतनि होवे है. जानमामान्यक्री 
मामग्री दंद्विय अनुमानादविक है,तिनतें दोष पर है, यातं अप्रमावक्री उसनि- 
परते होवे है. ओ भम होयकर परवरनि हुयं एका ठाम नहीं होवे, तव अपर- 
माख अनमिति ज्ञान होवे सो अनुमानं होवे टै; आर ज्ानय्ाहकमामयी 
साक्षीमे अरमानभिन्न टे यतिं अप्रामाण्यग्रहमी परतं होवे है. अनुमा 
नका आकार यहहैः-:दं जटन्नानि अप्रमा निष्फटमरवृननिजनकलात । 
यत्र यत्र निप्फटपरतृ्िजनकतवं तत्र अप्रमात्वम्‌ । यथा भरमातरम्‌' इस 
रतिम ज्ञानक्री उवत्तिकाल्ये ही साक्षीमे जानकर सरूपका प्रका हेव है 
ओं ज्ञानवृत्ति प्रमाल्वका प्रकाश हवै है. 

अख्यातिवादीके वचनका परिहार ॥ ८३ ॥ 

निश्वयज्ञानका संशयज्ञानं विरोध रैः याते प्रमात्का निश्चय हया 
परमातवका सदेह होवे नरी, यात रपत सदेह निष्केप प्रवृत्निका अभाव 
होवेगा, यह अख्यातिवादीका वचन असेगतहै. यद्यपि प्रमात संशयकर 


( २४२ ) वृत्तिप्रभाकर । 


विरोधी भरामात्वनिश्वय दै, भिमत्वसंशयका विरोधी प्रमाखनिश्वय नहीं. 
कात { समानविषयमे पशय ओ निश्चय विरोधी हो है पमाखनिश्वय ओ 
भमस्वसंशयके विषय प्रमाख ओं भमत भिन्न हैं पाते अष्पातिवादी- 
कथित वचन सगव है, तथापि जिप्त ज्ञानम प्मालनिश्वय होति ज्ञानमें 
भमतवका निश्वय ओं भमत्वका संदेह हवै नही, यदं अनुभवपिद्ध है) यतत 
भमत्वसेदेहकामी विरोधीरै, ओ विचार कर तौ प्रमात्वसेशय ओं नमतस- 
शयक। मेद नहीं रकी पदार्थ है. काहितै! ““एतदज्ञानं भमान वा पह 
प्रमात्व संशयका आकार है. याम परिरोधिकोरी प्रमा टे ओं निषे 
धकोरी मत्व ह. काहेते { ज्ञाने परमाखका निषेध करे भमतवही शेष 
रहै द. तैम “एतदज्ञानं भमो न वा” येह भरमत्वसंशयका आकार है 
यामं बिधिकोरि भ्रमत है निमेधक्रोटि भावै. ज्ञानम भमत्वक्रा निषेध 
क्रे तौ प्रमालकाही शेष ररैरै, दरति दोन्‌ संशयम भमख प्रमा 
दो कोरि समान है, यात परमावकशय ओं श्रमवसेशयका मेद नही 
तथापि जामे विधिकोरि परमाव है सो प्रमाल्सशय कियेरै, जामे विपि 
कोरि श्रमस है सोभ्रमत्वसशय किये हैः या भरकारमे पभमात संशय 
ओं भ्रमलसंशयक। विषय समान होतें प्रमालनिध्य ह्या जेमे प्रमा 
खमेशय होवे नह तैम पमतषशयभी देवे नक्ष, याते सिद्धातमतमेभमन्ञानक्‌ 
मानि तीमी निष्कपमवतति संमवेरै.अनि्चनीयका निश्वय अरमनिश्चयरै. 


म्रातिज्ञानकी धिषिषता जौ पृत्तिभेदका उद्धर ॥ ८8 ॥ 

द्रीतिमे संशयनिश्वयमेदमे अमज्ञान दो प्रकारका रै. तक 
ज्ञानक्रा भम निश्वयके मंत्ृत है. के ? व्पराप्यङे आरोपतं व्यापकका 
आरोप तक है. ञे “यदि वहिन स्यात्तदा धरमोपिन स्यातः" वेसा ज्ञान 
धृमवद्विसरितदेशमे हषे सो तकं रै, तहां वह्विका अभाव व्याप्य ह 
पूमका अभाव व्यापक है, वह्ययधाक्के आरोपतै प्रमाभावका आरोप होकर 
वदि धमकर शनं वहयभावका ओ पूमाभावका ज्ञान दहै) याति शमर 


जीवेश्वरव्रृत्तिप्रयोजननिवृत्ति नि ०-प्र० ८. (३४३) 


वाप हेते भ्म होत ताकु आरोप कर हैः इहां प्रमवदिका सद्धा रै, 
यतिं तिनके अभाक्का वाध रैः तके होनेतेँ भी परुषकी इच्छात वद्धिके 
अभावका ओ धूमाभावका भमन्नान होवे है याते आरोष रै. इस रीतिं 
आरोपस्परूप तकंभी धमकर अंतमृत है, पृथक्‌ नहीं. वृत्तिके प्रसिद्ध भेद 
कहे भौ अवतर मेद अनंत है. 
दतिश्रीमन्निश्वलटदससाधुविरचिते वृत्तिप्रभाकरे वृतनिभेदनिहूपणप्रपतगप्रात्त 
सटपायादिनिराकरणागताख्यातिनिराक्ररणप्रपोजकस्वतः- 
प्रमातवप्रमाणनिहपण नाम सप्तमः प्रकशः ॥ ७ ॥ 
अथ जंविश्वरस्वरूपटततिप्रयोजनस॒हित 
कृलिपतनिततिस्वरूपनिरूपणं 
नमाहटमवप्रकरव्रारम्मः । 
-=अ= 9: ६ == 
अज्ञानविषे विचारः 
वत्तिके प्रयोजन करनेकी प्रतिज्ञा ॥ १ ॥ 

सतम प्रकाशमे वृत्तिका स्वरूप कट्या) अवर अष्टम प्रकाशमं वृत्तिका 
पयोजन कहते है. अज्ञानकी निवृत्ति वनिका मुख्य प्रयोजन ई. षरादिक 
अनात्माकार वुत्ति घरादिक अवच्छिन्न चेतनस्य अन्नानकी निवृत्ति है 
टे. अखंड बह्मकारपृत्तिमै निरवच्छिन्न चेतनस्थ अज्ञानी निवृत्ति हते है. 

अन्ञानका आश्रय ओं विषय ॥२॥ 

वाचस्पतिके मतम वृत्तिम नाश्य अज्ञानका आश्रय जीव है ओं पिषय 
ब्रह है. विवरणकारादिषनके मते अज्ञानक्रा आश्रय ओ विषय शुद्ध चेतन 
है. जै ज्ञानदत घादिकनका भरकाश ज्ञानकी विषयता कदियेहै तेर 
अज्ञानकत स्वहूषका आच्छादनरी अज्ञानकी विषयता है. जीवभाव ईश- 
भाव भन्ञानाधीन हँ यात अज्ञानछृत जीष अज्ञानका आश्रय संभवे नदी; 
इस अर्थे ज्ञानमे उपयोगी भरथम जीव ई्वरका स्वप निरूपण करगे. 


{ २४४ ) वृतिपरभाकर । 


 अज्ञानका निरूपण ॥ ३॥ 

जीहश्वरके निषपणमें उपयोगि अज्ञानका निषपण करं है. अज्ञानः 
अविद्या प्रकृति, माया! शक्ति, ये नाम एकही पदार्थकरे दै. मापा 
अवियाका मेदवाद एकदेशीका है. नेयापिकादिक ज्ञानामावक ही अज्ञान 
कहँ है. सिद्धांत मतम आवरण विक्षेपशक्ति अनादिभावर्ष अज्ञान्‌ 
पदाथ है. विय नाश्य हनत अविद्या करं है प्रपचका उपादान 
रोनेते प्रकृति कहे दुषरकमी सपादन करे यातं माया करदह! स्वनेत्र 
ताके अभावं शक्ति करै. 


अज्ञानकौ अनादिभावहूपतामं शंका ॥ £ ॥ 

ज्ञानक अनादिभावरूपता कथन समरे नहीं. कहत ! यह अद्रेत 
रथा टेख हैः-चेतनरै भिन्न वा अभिन्न अज्ञान है यह दोन प्क्ष संभवे 
नरौ. केतं ! "नेह नानास्ति किंचन" इत्यादिक श्रुतिवचनं चेतनं 
मिन्नका निषेध है, ओं जड चेतनका अभेद सभवे नही, ओं मिन्नवजमि- 
न्त्वका परस्पर विरोध होनेते चेतने भिन्नामिन्न अज्ञान है यह कथनी 
संभवे नहीं, तेत अद्रेतपरतिपादक श्रुतिविरोधे अज्ञानकुं सतश्वरूपता 
सभवे नहीं, प्रप॑चकारणताके असंमत तुच्छतास्वहप अपतस्वरूपता 
संभवे नही, परस्परविरोधी धपे एकम संम नही, यतिं सत्‌ असत्‌ उभय. 
रूप कहना सभवे नै. तेतं अज्ञानकू सावयव मानँ तौ न्यायमतमें तौ द्रष्य 
आरभक उपादानकू अवयव क ई. सांख्यादिकमतमें द्रभ्यरूप परेणाम- 
वाठे उपादानकू अवयव कर है. उपादानकू ही अवयव कँ ग शन्दका 
उपादान आकाशभी शञ्दका अवयव होवेगा. तैसे अपने गुणक्रियाके उपादा- 
नकारण प्ररादिकमी रूपादि गुणनके ओं चनप क्रियाके अवयव होवेगे. 
याते इष्यके उपादानकारणकू अवयव कँ है अन्यके उपादानकू अवयव 
कहै नरी. अवयवजन्यकू सावयव के है.जो अविया द्रव्य दवै तौ सावय- 
वता संभवे; अवियमे द्रष्य द्रव्यत संभवे नहीं. काह ! नित्यभनित्यमेदसे 
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रव्य दो प्रकारका हेवैरै. जो अवियादू नित्यद्रन्यरूप मानै ते। सावयव 
कथन अपगत दै. ज्ञानम भवियाका नाश नहीं हया चाहिये. अनि- 
तय्‌ द्रव्यकूप मानें तौ ताके अवयवी भातमासे भिन्न होनेतं अनिन्पही हेर्धग 
ओ अवययङे अव्यवभी अनित्य हनत अनवस्था होवेगी. आं अंय 
अपयवकू परमाणुकी नाई निचय मानँ तो अद्रैतपभतिपादक शृतिवचनका 
विरोध देगा. न्यायमते नित्य परमाणका ओं सांख्यमते नित्यप्रधानका 
अंगीकार श्रतिविरुद है. इसरीतित द्रव्यते अभावतं अज्ञानं सावयव- 
त संभ नक्षै. तैम उपादानताके असभदतं निरवयव अन्नान्‌ दै, यह्‌ कथन्‌ 
भी सभवे नक्ष; सावयकवही उपादानकारण होवेरै. ओं न्यायमतमं शब्द्का 
उपादानकारण आकाश निरदयव मान्या ह.सोभी तस्माद्रा एतस्मादात्मन 
आकाशः संमतः इस श्रिते विरुद है. तैं द्रवणुकका उपादानकारण 
परमाण निरवयव मन्या है सोभी निरय प्रमाणके मेयोग असषमवारि 
दोपे सूत्रकालं शारीरक शासक द्वितीयाध्यायस्य द्वितीष पादमं निप 
क्या है, यतिं भरपचे उपादान अज्ञानं निरयवता संभवे नही) ओं 
अज्ञानकुं प्रपैचकी उपादानता'मा्या तु प्रकृति वियात" इस शरुतिमं प्रपिद् 
है. माया ओ अज्नामका भेद नही. दसरीतिमं अज्ञानमं सावयवा अथव 
निरवयवता सभये नही. तैम परस्मरविरुद्ध उभयष्पतामी समवे नदी. दस 
रीनिमे किसी परमम अज्ञाना निरूपण अशक्य होनेते ताक अनिर्वचनीय 
कटे. दस प्रकारका टेख बहुत म्ेथनमे है, यति अनिर्वचनीय अन्नानकू 
अनादिभावरूपताकथन सभवे नह, भादहपता कटनेतं सतषटपता सिद्ध 
होवेहै ओ सवरपताका निषेध क्रिया रै. 


उक्त शंकाका समाधान ॥ ५ ॥ 
जत सतरिटक्षण अज्ञान दै तैर अत्तत्विटक्षणभी रै. यातं अवाध्य- 
रूप सच तौ अज्नानमे नहीं रै, परंतु तुच्छरूप अक्षत विटक्षणतारूप 
सखका अज्ञानम अंगीकार रै इसी कस्ते सत्‌ असते विलक्षण अनिवच- 


{ ३४६ ) वृत्तिभ्रभाकर । 


नीय अज्ञान रैः स्षथा वचनके अगोचरकू अनिवैचनीय नहीं कहं, क्रित 
पारमाथिक सतस्वह्ष व्रहमसै विटक्षण ओ सवैथा सत्तास्फुतिशून्यश- 
शशृगादिक अप्त विटक्षणही अनिवैचनीय शब्दका पारिभाषिक 
अथ दहै; यतिं मनादिभावहपताकथन सेभव है ओं नैयापिकादिकनकरे 
मतम जसे निपेधमख भरतीतिका विषय ज्ञानाभावहप अज्ञान दै. तैसा अद 
त्रथनमें अज्ञानशब्दका अर्थनह है; किंतु ज्ञानवाध्य रज्जुपपादिक 
जे विधिमख प्रतीतिके विषय है तेम ज्ञानसे निवतैनीय विधिमृख प्रतीति- 
का गोचर अज्ञान रै. अज्ञानशब्दम अकारका विरोधी अथंहै यह पूवं क्या 
है याते अज्ञानमें भावयता कथन सभवे है. ओं प्राचीन आचाये विवरण 
कारादिकनिं अच्येत उद्घोषं प्रकाशविरेधी अंधकार भावरूपता प्रति- 
पदन करिके जञामविरोषी अज्ञानकू मावहपताही प्रतिपादन करी रै याते 
ज्ञानक भावरूपता भरवण कें तौ उत्कषै हो ते अल्पश्रत ह. इसरीतिं 
भावरूप अवज्ञा है, उयनिरहित होनेतँ अनादि है ओ घटक नाई अव- 
यवस्षमवेतद्टप सावयव नहीं टै, तथापि अंधकारकीनाईं संश दै. 
जीव ओं ईंश्वरविषे विचार, 
माया अविदापूवक जीवरश्वरके रूपमे च्यारि पक्ष ॥ 8 ॥ 
शुद्धचेतनके आभभित मटप्रकृतिमे चेतनका भरतिरविव दंशवर है आवरण 
शक्तिविरिष्ट मृखमरकृतिके अंशनकू अव्या कहँ हँ, अवियारूप अत 
अंशनम चेतनके अनंत परतिविब जीव कर है भौ तच्वविषेक अरथनमें 
इरति जीव शश्वरका निशूपण ३. जगतक्ा मूभृतप्रकृतिके दो 
रूप कल्पित हं, इप्तीवास्ते मूठ प्रकतिके भरसगमे “माया चाविधा च सय 
मेव भवति'' यह्‌ श्रुति रै “स्वयमेव किये जेगतका मूर प्रकृति 
आपी मायाहप अवियारूप होवे है शुदधसखपधान माया है, मटिनस- 
त्ववाटढी अविद्या रै. रजोगुणतमोगुणम अभिभूत सचकै मलिनसच्व 
कँ है जातत रजोगुण तमोगुण अभिभूत हवै ताक शुद्धसच् करदह 
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तिरस्छतक्‌ं अभिभूत कँ है. उक्तपमायमिं भरतिविष श्वर रै भो 
विद्या्मे प्रतिर्भिव जीव ३३. इश्वरकी उपापि मायाका सख शुद्ध नेते 
दशर सर्वज्ञ है. जीवकी उपायि अषियाका सख मलिन है) याते 
जीव अरपज्ञ रै. कोई प्रन्थकार इसयीतिम कर ई: -रक्त शृतिर्मे दोरूष- 
वाटी भ्रकृति कही है, तामे यह हेत्‌ दैः-विशेषशक्तिकी प्रधानतामे माया 
कटै है, मावरणशक्तिकी प्रधानता अविद्यया कहं हं दंश्वरकी उपाधि 
मायामे भावरण शक्ति नही; यात मायामे प्रतिवि ईशवरकू अज्ञता नहीं 
ओं आवरणशक्तिमती अवियामे प्रतिबिंव जीवकं अन्नता दै. ओं संक्षै 
पशारीरकमें यदह क्या रैः-जीवकी उपाभि कार्यं है ओ ईशरकी उपाधि 
कारण है इसप्रकारसँ ति करै है, यतिं मायामे परतिविव इश्वर षै, 
अन्तःकरणे परतिचिव जीव ई. या प्रसंगे प्रतिविष्रक जीव कहं अथवा 
इश्वर करै! तहां केवह प्रतििवक्‌ जीवता अथवा दैशवरता दृष्ट नहीं है, 
कितु प्रतिनिबलविशिष्ट चेतनकँ जीवता ओं इश्वरता जाननी. काहे ! 
करेवलप्रतिषिक्‌ जीवता दश्वरता हवे ता जीववाचक प्रद आं इश्वराचक 
पदमे भागत्यागरक्चणाका असभव दवणा. ओं प्रमाथं तौ यह रैः- 
पृवेऽक्त चथारही पश्चनमें विबपरतिर्विवका अमेदवद्‌ है, या वादमे भरतिर्विव 
मिथ्या नहीं है कितु प्रीवास्थ मृखमेही प्रति्विबलप्रतीति हरै मो 
प्मरूप प्रतीति देर, यातं भरतिविवत धर्मत मिथ्या रै ओं स्वरूपं 
प्रतिविव मिथ्या नही. यह अथं अगि स्पष्ट हेमा 

उक्तच्यारिपक्षनमें घक्त जीवनका श्द्धरद्मसं अभेद ॥ ७ ॥ 

उक्त च्यारि पक्षनमे जीव ईश्वर दोनृक्रु भ्रतिनिव मानें ह) याते मृक्त 
जीवनका प्राप्य शुद्ध ब्रह्म है ईश्वर नहीं. काहेतें † एक उपापिका विनाश 
हषे तब तिस उपाधिकर प्रतित्रिवका अपरपरतिनिबसें अभेद हवे नहीं 
कितु अपने विवरे अभेद हेहै. दैश्वरभी प्रतिविषं हैः याते जीषरूप 
पतिनिवङी उपाधिका नाश हरये प्रतिनिषरूष दैश्वर्से सभवे नही; कितु 
बिवभूत शुद्ध बहम ही अभेद हषे है 


( ३४८ ) वृत्तिप्रनाकर । 


उक्त च्यारि पक्षनमं पटर अनादिपदाथं करके 
त्रिविध चेतनका अगीकार ॥ ८ ॥ 

इसरीतिमं उक्त पक्षनमें जीव दशशुद्ध बह्मभेदमे त्रिविधचेतनका अंगी- 
कार है; इसीवास्ते वाकम षट्‌ पदाथे अनादि कहेदः-शुद्चेतन १; 
दश्वरचेतन २, जीवचेतन ३ अविद्या ४; अविथाचेतनका परस्पर 
संबेध ५) ओं इन पांचोका परस्पर मेद ६; ये षट्‌ पदार्थं उसत्तिशुन्य 
रोनेतं अनादि रै, इनम चतनके तीनिदी मेद्‌ कहर 
चिदीपमें विद्यारण्यस्वामीके कहै उक्तचेतनके च्यारि भेद ॥९॥ 

चित्रदीपमे वियारण्यस्वामीनं चेतनके च्यारि मेद्‌ कहे है, तथापि जेस 
वयकाश, महाकाश, जछाकाश, मेषाकाश मेदे आकाशके च्यारि भेर 
है. षरावच्छिन्न आकाशक्‌ चटाकाश कहं हैः निच्छित्न आकाश 
महाकाश करै हं, षटजल्मं आकाशके परतिविषक्‌ं जलाकाश करै दै. 
मेम जल मृक्ष्म कण रहँ तिनमं आकाशके प्रतिविवक्रं मेवाकाश 
कै दह. तेस चेतनभी कूटस्थ १; बह्म २; जीव ३) दैश्वर ४, मेद 
च्यारिप्रकारका दै. स्थूटमृ््म शरीरके अगिणटनवेवनकरं कूटस्थ करै ठै 
निरवच्छिक्नचेषनकर ब्रह्म कष हं, शरीरहूप घटम वुद्धिश्वरूपजलमे जो चेत- 
नक्रा प्रतिधिव ताक जीव कटं है मायाहूप अंधकारस्य जो जटकणसमान 
बुद्धिवास्नना तिनमे प्रति्विवकू्‌ इश्वर कं है. मृपुप्यवस्थाम जो वृद्धि 
क्ष्म अवस्था ताक वासना कं हं, केवर वुद्धिषासनामें परतिरविवरः 
ईश्वर कहँ तौ बृद्धिवासनाक्‌ अनतता होने शैश्वरभी अनंत हमे चाहिये, 
यति बुद्धिवासनाविशिष्ट अज्ञान पतिर्थिवक्‌ ईश्वर कर है. इसरीतिरै 
विज्ञानमयकोश जीव ३. जायस्स्वमभवस्थार्मे स्थर अंतःकरणं विज्ञान 
क है! ता प्रति्विवकू विज्ञानमय कहं है. “भे कतौ, भोक्ता स्थूर! 
दुबे काण, बधिर हू" हरीति विशेष विज्ञानवाडा जीव रैओौ सुपुप्त्यव- 
स्थामे वुद्धिवासनासदिव अन्नानरूप आनदमयकोश ईश्वर रै. आनदमय- 
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कोशक्‌ ईश्वरा मांदरक्य उपनिषदुमे प्रसिद्ध है. इमरीनिमे चेतने व्यार 
मेद चित्रदीपमें कहे. 
व्िषप्रतिर्विबवादसं आभासवादका मेद्‌ ॥ १८॥ 

ओ विदारण्यस्वामीके मतं प्रतिवि मिथ्यादै. पुवं उक्त पक्षनयै 
विंयप्रतिविबका अभेद होने भतिथिव सत्य है, एकी पदार्थमे उपाधिङे 
सन्निधानं विवखप्रतिविवत्वभम दोहै ओं चवक स्वरूपही प्रति्िवरै. 
ओी विय।रण्यस्वामीके मते दपणादिकनमें विंवकरे सननिधानतें अनिप्रवनीय 
प्रतिविवकी उसि होवे रै, मात जीव््परका स्वकूप मिध्या 8 

आमासुवाद्की रीतिसं जीवत्रह्वके अभेदके 
वाक्यनमे बाधममानापिक्ररण ॥ ११ ॥ 

जीवक्रा व्रह्म अमेद्परतिपादक वाक्यनमं वाधममानापिकरण ह अभे- 
दसमानाधिकरण नहीं है. जेमे पुरपमं सथाणुम दायक पृरुपका जान हये 
“यह्‌ स्थाए़ पुरुप रै" दसरीतिसे पुरुषतें स्थाणुका अभद्‌ कर, तहां स्मराणुङके 
अभावा पुरुप हे अथवा स्याणका अमाव पृष हैः इसरीतिमे बोध 
होवे है, अधिकरणते अभाव प्रथक्‌ दै या मतम स्थागुके अभववाठा 
पुरुप रै एसा बोध हवै है कल्पितका अभाव अधिष्रनरूप दै; यामतमे 
स्थाणका अभाव परुष है फेसा बोध होवें हे. इमगीनिमे अयेशब्टका अथं 
''जीव्‌ ब्रह्म हैया वाक्यका जीषके अभववाठा ह्मे यह अर्थदै 
अथवा जीवका अभाव तहं यह्‌ अथ ह] भावक बाधकं ह. उक्तरीतिसं- 
कल्पितपदार्थका सत्यअपिष्रानमे अभेद्‌ कर्है. तहं बाधसमानाधिक्ररणही 
विवक्षित हष रै. 

कूटस्थ ओं व्रह्मके अभेदस्थलमे अभेदं 
( भुख्य ) समानाधिकरण ॥ १२ ॥ 

जहां कूटस्थका वकम अभेद्‌ कहँ तहं अभेद समानापिकरण है. 

जपँ जटाकाशका महाकाशते अभेद करै, तहं जरकराशका महाकाशे 


( ३५० ) वृत्तिप्रभाकर । 


बाधसमानाधिक्रण ३, ओ पराकाशा पहयाकाशतै, अभेद करैं तहां 
अभेदक्षमानाधिकरण हैःयाहीक मुख्यसमानाधिकरण कर्द श्सरीतिरम 
वियारण्यस्वामीनें जीवका जह्मम बाधसमानाधिकरणही टिख्पा है 
उक्त बाधसमानाधिकरणमें षिवरणकारके वचनतें अषिरोध॥ १३॥ 
ओौ विवरण व्रथमे." अहं ब्रह्मास्मि या वाक्यम अहे शब्दे अर्थं 
जीवा बह्मसँ मर्य समानाधिकरण टिख्याहै ओ बाध समानाधिकरणका 
महावाक्यनमे खंडन लिख्या हे; तारा समाधान वियाण्यस्वामीने इसरी 
पिं टिख्या हैः-बद्धिस्य चिदाभास ओ कृटस्थका अन्योन्याध्याप्त रै 
काहेत! वचिदमाकविशिष्ट वुदिक। अधिष्ठान कृश्स्य है; अहृप्रतीतिका 
विषय विदामासविशिष्ट बुद्धि है; ओ स्वयप्रतीतिका विषय कटस्य है. 
,.अहं स्वयं जानामि । वं सयं जानाति । स॒ सय जानाति” इसरीतिरै 
सकट प्रतीतिं अनगत स्वयशब्दका अथ हे ओ अहं तं आदिक शब्द्‌ 
नका अथे व्यमिचारी है. स्यशब्दक्ा अथं कूटस्थ सारे अनुगत होनेतै 
अधिष्ठान है) ओ अहं घं आदिक शब्दनक्ा अथ विदाभासुविशिष्ट बुदिषूप 
जीव व्यभीवारी होनें अध्यस्त है. कटस्थमं जीषका स्वषूपाध्याम 
है, ओ जीवम दूटस्थक संषंधाध्यास्‌ दै, यातं कूटस्थजीवका अन्योन्या- 
ध््ास होने परस्पर विवेक हवे नही, यातं बह्म कूटस्थके मृख्यप्तमाना 
पिकरणका जीवमं व्यव्हार करंट. ज जीवम कट स्थधर्मके आरोपविना 
मिध्या जीवका पत्यव्रह्ममे उख्य समानाधिकरण संभ नही, यातं स्वाश्रय 
अतःकरणका अधिष्ठान जो कूटस्थ) ताके धमकी विवक्नास्तं जीवका 
बह्मसं मख्य समानाधिकरण कट्या है; इरति चित्रदीपमं वियरण्यस्वा- 
मीनं विवरणकारफे वचनतं भविरोधकरा प्रकाररिस्यारै. 


विव्रणोक्त जीवका ्न्मसं सृख्यसमानाधिकरण 
ओं षिद्यारण्यके वाक्यकी प्रौहिवादता ॥ १9 ॥ 
ओं विवरणमग्रंथकर एवं उन्तर देखे तों यह्‌ भकार संभवे नही. कात १ 
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विवरणयथमें विजका स्वहूपदी प्रतिरविव मान्या है, यतिं ताके मते भति- 
विवतहप जीवत तौ मिथ्याहै, ओं प्रति्िवरूप जीषक्रा स्वहूप मिथ्या 
नही किंतु ताका स्वरूप सत्य है; पाते जीवकरा ब्रह्मम मख्य समानाभिकरण 
संभवे रै. ओं वियारण्यस्वामीने जो विवरणम्रंथक्रा उक्त अभिप्राय कट्या 
सो प्रीहिवादमे कट्या है. तथाहिः-प्रतििवकू मिध्याख मानी जी 
कूटस्थस विवक्षते महावाक्यनमे विवरणरक्त मृख्यसमानापिकरण सेभव 
दै, यातं “मुख्य समानाग्रिकृरणकी अनुपपनिसं भतिविवकू सत्यलव अगी- 
करणीय नहीं” इसत प्रोठिवादसें वियारण्यस्वामीनं उक्त अगिप्राय विवरणका 
टिख्या हे ओं विवरणग्र॑थका उक्त अमिप्राय है नहीं. प्रीटि किये उत्कर 
जो वाद किये कथन, वाक्‌ प्रौटिषाद्‌ करद है. प्रतिरिवकूं मिथ्याखं 
मानिके महावाक्यनमें मुख्य समानाधिकरणमी प्रतिपादन कारिमक्ते हे. 
दसरीतिँ अपना उक्कषं बोधन किया है. 
विद्यारण्योक्त चेतनके च्यारिमेदका अनवाद ॥ १९५ ॥ 

इसरीतिते अतःकरणमें आमाप्त जीव हे, सो विज्ञानमये कोशषप्‌ है 
बद्धिवासनाविशिष्ट अज्ञानमं आमास ईशर ह) मा आनंद्मयकरोशखूप ३ 
दोना स्वह्प मिथ्या है, कूटस्थ आं जीका अन्योन्पाध्याप्र टै, ओं 
बर्चेतन रई्वरका अन्योन्याध्यास्न है; यतिं जीवम कूटस्थ पभनके 
आरोपे कहै पारमायिक तरहमता कीरै. तैम देशवरमं अध्यासिक बह्मसकी 
विवक्षातं कहू वेदाववेयलादिक धमं करं है, यातं, चेतनके च्यारे मेद्‌ 
टे; यह किया चित्रदीपमं कहीरै. परतु- 

विद्यारण्यस्वामीरक्त बुद्धिषासनामे प्रतिषिषरकी 
हश्वरताका खंडन ॥ १६॥ 

युद्धिवासनामे भरतिभिवक् द्रा संभ नहीं तेप आनेद्मयकोशक्रू 
$न्वरता कथनमी संभवे नही, तथाहिः-वद्धिवासनाविशिग्र अत्नानमं प्रति- 
भिवक्‌ ईश्वर कटे ताद यह पृछ चाहिये. ई्रमवकी उपाधि क्रेवर अन्नान्‌ 
ट अथव बाप्तनाप्तहित अन्नान्‌ है अथवा केवह वसना है } जो पयमप्ष 


( ३५२. ) वृत्तिप्रभाकर । 


करै तौ वुदधिवापनाविशिष्ट अज्ञानमे प्रविर्भिवकं दैश्वरताकथनसे विरोध 
होवैगा. जो द्वितीयपश्च कै तौ केवठ अज्ञानकही दैश्वरभावकी उपापि 
मानना चाद्ये. बद्धिवासनाविशिष्र अन्नानक्‌ दैश्वरकी उपाभि कना 
निष्फल है. जो वियारण्यस्वामीका भक्त इसरीतिैं कटै, केवट अज्ञानकं 
$श्वरकी उपायि मानै तौ ईश्वरम सवैज्नतासिद दवै नही, यात सवैज्ञताके 
लाभार्थं बद्धिवास्ननाभी अज्ञानकी विशेषण मानी है, यह्‌ कथनमभी अमे- 
गत है. कायै ! अज्ञानस्य सखांशकी सवेगोचर वृ्ति्ैही स्वज्ञताका 
लाभ होन बद्धिवासनाकं अज्ञानकी विशेषणता मानना निष्फल हैः ओं 
अन्न।नस्य सचवांशकी वृत्तिमही सर्वज्ञता संभवे, बद्धिवासनातै सन्नता 
सिद्ध दवे नही. काह एक एक वुद्धिवासनाकूं तौ निखिल पदार्थ- 
गोचरता संभवे नही. सवज्ञतालामके अर्थं सकटवासनाक्‌ अज्ञानविशेषणता 
मानना चाहिये, सो प्रखयकराटपिना एक॒ कटमे सवेवसनाका सदव 
संभ नही, पातै सज्ञताकी सिद्धिवसनातै हते नही, इसरीतिमे धीवास 
नापहित अज्ञान इश्वरको उपापि ह यह द्वितीयपक्षभी समवे नही; नो 
केवट वासना ईश्वरी उपाधि है, यह तृतीय प्क्ष है तथापि यह पया 
चाटियेः- एक एक वासनामे प्रतिविव ईश्वर है अथवा सकठ वासनं 
एक प्रतिभ देशव है! जो प्रथमपश्च कै तौ जीवजीवकी बद्धिकी वासना 
अनेत होने तिनमे प्रतिविव ईशरभी अर्नेत हेवैगे; ओर एक एक वाना 
अल्पगोचरता होनेतं तिने प्रतिविबषप अनत ईंशधरभी अल्पननही 
होषैगे. रवे वासनां एक प्रतिभ माने तौ सवे वासना प्रटयविना युगपत 
होवें नहीं. ओं अनेक उपापिमै अनेकी भरतिविव दोव हैः याते सष 
वासनामे एक भरतिविव संभपरे नही; इसरीतिसें केवर अन्तानही ईइश्वरकी 
उपापि है. 
विद्यारण्यस्वामीरक्त आनंदमयकोशकी ईधरताका खंडन ॥ १७॥ 
वियारण्यस्वामीरने चित्रदीपमे वासना निष्फठ अनु सरण कम्या तै 
भानेदमयकोशफ़ ईशरता कथनमी असंगत है. कहत † जाग्रतं सवम 
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स्थ॒खावस्थाविशिष्ट प्रतिर्विवस्तहित अंतःकरणकू विज्ञानमय करै. विज्ञा- 
नमय जीपी सुपुत्तिकाठमे सक्ष्मह्पत मी ठीन हया आनंदमय कदे 
है, तिस दैश्वर मानँ ती जायत सवप्नम अंतःकरणकी विरीन अवस्था- 
रूप आनेदमयके अभावे दैश्वरकाभी अमाव हया चाहिये. अनेतपुरुषनकी 
सुपुपिमें अनेत दैशवर हये चाहिये. जीवके पंचकोश सकट ब्रथकरोनन 
कटे टै, ओ पंचकोशविवेकर्मे वियारण्यस्वामीने आपभी जीकके पेचकोश 
कटै. आनेदमयकर हृश्वरता मान तौ सकटवचन असेगत दोर्धगे, यतिं ज 
नेदमपत्र ईश्वरता सभवे नहीं 


मांडुक्योपनिषदक्त आनंदमयकी सर्वज्ञता 
आदिकका अभिप्राय ॥ १८॥ 


ओं मांडकयउपनिषदूमे आनेद्मयक सन्नता सर्वे्रता कही है, तार 
भी आनंदमय ईशगता सिद दवे नरी .कादतं ! माद्म्यमे यह अर्थं हैः- 
विश्व तेजम प्रज्ञभेदप जीवके तीनि स्वह्प है.विराट्‌ हिरण्यगमे अव्ा- 
छत मेदे इश्वरकेभी तीनि मेद्‌ है. यथपि हिरण्यगभेकरं जीवता सकठ 
उपनिषद्मे प्रसिद्ध दै. हिरण्यग्हूपकी प्रामिकी हेतु उपासना उपनिषदे 
प्रसिद है, ओं उपनिषदूपासना कतां जीक्टी कल्पौतरमै हिरण्यगभषद्‌- 
वीक्‌ प्राप्त हवे तेतं विराटूभावक्णी प्रामिक्ी उवास्ननातें कल्पांतर्से जीव- 
कही विराट््पी भाषि हेरे, ओ दिरण्यगमके रेष्वभेते विराट्‌ 
रेश्वयै न्यून है; ओं ईश्वरका एश्वये सवे उत्कृष्ट रै) तामे अपद रश्च 
सभवे नहीं, तैस हिरण्यगमेका पुत्र विराट्‌ हैः ताक क्षधापिषासाकी 
वाधाहोवै हैः यह गाथा पुरणं प्रसिद्ध है, यतिं हिरण्यगम ओ विराट्‌ 
द्वरताकथन समवे नरी, तथापि सत्यलोकत्रासी सूष्ष्मसमशिका अभिमानी. 
सुखभोक्ता हिरण्यगमं तो जीर रै ओ स्थटक्तमशिका अभिमानी 
विराट्‌ जीव है, ओ सृष्षम प्रपचका प्रेरक अंत्यामीमी हिरण्यगर्भं शन्द्‌- 


क अथं है, तैत स्थरप्रपचक्ा प्रेरक अंतर्यामी विरादृशब्दका अथ॑, 
२३ 


{ ३५४ ) वृत्तिप्रभाकर । 


है. चेतन प्रति्विबगमे अज्ञानरूप अब्याकतही सूक्षमसृषिकाट्मे ताका 
प्रेरक होवे तव हिरण्यगमं संज्ञक दोव स्थ॒ सृषटिकाटमें ताका प्रेरक 
होवे, तव विराट्‌ सैन्नक होवैरे, इ्सयीतिर जीकमे ओ शरमं हिरण्यगभे 
शग्दकी ओं विराट्शब्दकी भवृति होर परंतु सृष्ष्मस्थूटके अभिमानी 
जीवम तौ हिरण्यगमं शब्द ओं विरादृशब्दकी शक्तिव्त्ति ई, ओ द्विविध 
परपेचके प्ररक ईश्वरम तिन शब्दनकी गौणीति ६. जैसे जीवषप हिरण्य- 
गभेका ओ विरादूका स्वीयतासनेध सूक्षमस्थूड पप॑चपे है, तेतं देश्वरकाभी 
सूक्ष्मस्य भच मेयतासवध है; याते सूक्षमह्टि सवेधिखहूष दिरण्यगम 
वृत्तिगुणके योगत देश्वरभं हिरण्यगर्भशब्दक्ी गौणीवृति है तै स्थर 
सृष्टिसंवेधितवरूप विराट्घृ्तिगुणके योगतं ईशरमें विराटशब्दकी गोणी 
वृत्ति दै. इसरीतिसं हिरण्यगम विराट्शब्दके जीव ईश्वर दोन्‌ अथं है.जिप 
परतगमें जो अथं सभवे ताका -ग्रहण करै; ओं गरु संप्रदायविना वदातप्रथक 
अवलोकन केर तिनकू पूवे उक्तं व्यवश्थाका ज्ञान हतै नरी, याति हि 

रण्यगम त्रिराद्‌ शब्दनतैँ कहूं जीवका) कहू द्श्वरका समव देखि- 
के मोहक प्राप्न हषे द. माटृक्य उपनिषद्मे तिषिध जीवका 
तरिविध दश्वरतं अभेदचितन छिख्या है.जिस्न मदवुद्धिपुरुषक्‌ महावाक्यिचा 
रतै तत्वसाक्षात्कार देवै नहीं ताके प्रणवाचेतन मादुक्यमे कट्या है. ताका 
प्रकार विचारसागरके पंचमतरंगमं स्प है, तहं विश्वविराटका ओं तेजप 
हिरण्यगभेका तथा पराज्ञ दैश्वरका अमेद्चितन रिख्या है, यातं द्वरके धमे 
प्ज्नतादिक प्रज्ञहप आनन्दमयमं अभेदवचितनकरे अथं कटे है; ओ आनेद्‌ 
मथ दश्चरताविवक्षासं नहीं कहै ह जेस विश्वषिराट्‌के अभेदचिन्तनके अथं 
वेश्वानगके उन्नी मुख कर हँ, चतुदश जिपुरी ओं पचप्राणये उत्रीष 
विश्वके भोगक्षाधन हेोनेते विश्वका मुख ह ओं वैश्वानर ईश्वरहै तात्र 
भोग होवे नही, यातं विश्वविराटूे अभेदवितनक अथी विश्वके भागस्नाधन 
यद्‌(र्थनकूं वैश्वानरकी भोमसाधनता कही रै! विराद्‌करं वैश्वानर करै हं 
माट्कयवचनका अभेदचितनमं तासे है वस्तुक स्वरपके अनुसारही चितन 


जीवेश्वरवृत्तिप्रयोजननिवृत्ति नि ०-प्०८. (३५५ ) 


होवे र, यह्‌ नियम नक्ष हैः किंतु अन्यषपते भी चैतन होवे हैयह्‌ भर्थमी 
विचारसागसमं स्पष्ट रै, यातं माड्कयवचनतें आनदमयक्‌ दृश्वरवा सिद 
होवे नही. 

आनंदमयकी ईश्वतामे विद्यारण्य 

स्वामीके तात्पथका अभाव ॥ १९ ॥ 

ओं विद्याएण्यस्वामीनेंनी बरह्मानेदनामग्रथनमें “जीवकी अवस्थाविशेष 

आनंदमयकोश रै" यह टिख्या रै, तहां यह्‌ परसग रै-जाग्रसस्वमं 
भोणदेनेवाट कमेसमृदायका नाश हये निद्राहपतं विलीन अंतःकरणका भोग 
देनेवाके कर्मके वशत घनीभाव हेवहै ताक विज्ञानमय कै, सोई विज्ञा- 
नमय सुपुत्िमं विलीन अस्यवाला अत्‌ःकरणरूपरपापिके सेवेते 
आनंदमय कदियरै; दसरीतिमे विज्ञानमय अवस्थाविशेषही आनंदमय 
कट्या हैः यतिं वि्यारण्यस्वामीकूमी आनदमयक्रोशमं जोववही इष्ट है. मयपि 
विलक्षण रेख देचखिकरे ओ परपरावचनमें परपरते यह करः पाच विवेक 
ओ पच दीष ती विद्यारण्यक्ृत ह, ओर पंच आनद भारतीतीथकृत 
तथापि एकी मेथमं पूवे उत्तरका विरोध सभवे नही; यातं पचदशीग्रथमं 
आनेदमयकक्‌ दैवरता विवक्षित नहीं, ओं चित्रदीपमं तिस दन्वर्ता की 
है, सो माटृक्यवचनकी नादं चितनीय ईरामेदये तास्थ कही टै; जन- 
दुषयकू दैश्वर्तामें विदारण्य स्वामीका तासं नही. इप्तरीतिनं विद्यारण्य 
स्वामी चेवनके च्यारि मेद्‌ चित्रदीपमं कहे टं, तथापि 


चेतनके तीनिमेदका विद्यारण्यस्वामीसदहित 
सवक स्वीकार ॥ २० ॥ 
रग्दश्यविवेक नाम ग्रंधमें विचारण्यस्वामीनें कूटस्थका जी अंत- 
व रिष्या दैतथापि परमाधिक व्यावहारेक प्रातिभासिक मेदे जीव 
तीनि प्रकारका ६. स्थृटसूक्षम भेदद्रयाविच्छिन्न कूटस्थचेतन पारमार्थिक 
जीव ह तिका ब्रह्म मृ्य अभेद्‌ है, माया आवृत कूटस्थमे कल्पित 


( ३५६ ) वृत्तिप्रभाकर । 


अंवःकरणमे चिद भाप रै, सो देहद्रयमे अमिमानकती व्पावहारक जीव है 
हाज्ञानसें पूवं ताका वाध होवे नरी, यातं व्यावहारेक ६. निद्राहपमाया 
आवृतव्यावहारिकं जीवष्म अधिष्ठानम कल्पित प्रातिभासिक जीवर 
स्वम अवस्था प्रातिभासिक प्रपेचका अहंममाभिमानी प्रातिभासिक जीव 
है. बहज्ञानरँ विनादी जाप्रसपंचके बोधे प्रातिमापिक प्रपचकी निवृतति- 
कारमे व्यावहारिक जीवके बोधे प्रातिभासिक जीवकी निवृत्ति 
होप रै. इसरीतिमे करस्था जीषमे अतभाष है, यपि जीवह्वर शुद्ध- 
चेतनभेदभे भिविधचेतन है, यही प्च सवैकं सेमत रै ओ वार्पिकृवचनकरे 
अनुकूर है. 
जीवका मोक्षदशमिं उक्तपक्षनषिषे शद्ध ब्रह्मं 
ओं विवरणपक्षविषे इश्वरसें अभेद ॥ २१ ॥ 

पृषे उक्त सकल पश्चमे जीवकी नाई ईश्वरमी प्रतिविवरूप हैःयाते थ- 
रतै मोक्षदशमिं जीवका अभेद इनके मतमे होवे नी. कात † उपाधिकर 
अपस्रणतें एक प्रतिविवका अन्यप्रतिर्विजमे अमेद अनुभवगोचर नही 
कितु निवसैही अमेद होवैरैः तैस शुद्धचेतनेही प्रतिधिवरूप जीवकरा मोक्षम 
अभेद टषैहै ओ विवरणङारके मतम भैवचेतन ईश्वर रै तक्रे मते 
देश्वरसैरी जीवका अभेद दोवेरै. 


वेदांतके सिद्धातमें प्रकरियके भद्‌. 

विवरणकारके मतमे अज्ञानविषे प्रति्िष 

जीव ओ बिंब इन्वरका निष्प ॥ २२॥ 
विवरणकारके मतम जीव इश्वरकी उपापि एकी अन्नान है. अन्ञानरमे 
परतिधिव जीव ३, चिव ईश्वर रै. जहाँ दर्षणमेँ मुखकरा परतिर्धिव प्रतीत होवे 
वहां दपणमे मखकी छाया नहीं ओर दषणमे अनिषैचनीय प्रतिर्बिवकी 
उत्पत्ति नरी. तेसं ्पावहारेक प्रतिविवकीभी उत्पत्ति नहीं; करतु दषैणगोचर 
चाक्पवृत्ति दपणसें प्रतिहत होये ग्रीवास्थमृखकूही विषय करे है. इसयी- 


जीवेन्वरवृतिप्रयोजननिषनि-१० ८. (३५७ ) 


तिस ्रीवास्थमृखममेही विवप्रतिनिव भाव भरतीत होवे. सो भरीवास्थ मख 
सत्य ई) यतिं विवप्रतिमिवका स्वहूपभी य्रीषास्थमुखह्प नेत सत्य 
है, परेतु यीवास्थमृखमं विव प्रतिवि धमे मिध्यारै. अनि 
चनीय मिथ्या विवयप्रतिर्विवतका अयिष्टान मख ३. इसरीतितै बिवकी 
नाद प्रतिकिवकाभी स्वरूप सत्य होनतं द्षणस्थानी अज्ञानके सनिधा- 
नसं शुद्धचेतनमे विवस्थानी इश्वरकी नाद प्रतिनिवस्थानी जीवकाभी 
स्वरूप सत्य है, यतिं महावाक्थनमे मृख्यसमानाधिकरण संभ है, पतु 
जिबत्वरूप द्रत ओ प्रतिविवसवहूपष जीवव दोन्‌ पे मिथ्या ई, तिनका 
अधिष्टान शुद्धचेतन ३. ययपि उक्तरीतिमं जीवदश्वरकी उगपि एक अज्ञान्‌ 
है, याते दनक अज्ञता वा सर्वज्ञता हई चाहियेतथापि द्पेणादिक उपाभिकर 
रुधुत्वपीततादिक धमका आरोप प्रतिति हवे है, विवमें नही; याते आव. 
रणस्वभाव अज्ञानछृत अल्पन्नता जीवम है, विंबरूष ईश्वरम स्वरूपप्रका्तं 
सर्ज्ञत दे.ययपि तिव प्रतिमिवका उक्तरीतिसे अमद है, याते विवपरतिनिम्बङ 
पमनका भेदकथन संभवे नही. जो विवप्रतिविवका मेद रोवे ती उक्त व्यव- 
स्था संभवे तथापि दपेणस्थतवहूप विवभरतिविवत्वका प्रीवास्थमखमे भम 
हेहै. परम्िद्ध भरतिर्विवत्वकी अपेक्षसिं विवतव्यवहार होवे रै, यार्न एक 
मृखमं विवद्वपरतिविवत्व दोन्‌ आरोपित हे. तैम एकी मखम बिवलपति- 
विबत्वहपते धर्मकि मेदका भम हवे है. ततिरे प्रतीत जो बिवभतिर्विवका 
भेद्‌ तां उक्त व्यवस्था संभवे हे. दसरीतिं विवरणङारके मतं अज्ञानमें 
भतिविम्ब जीव है ज विवचेतन ईश्वर है. अज्ञान अनिर्वचनीय है यत 
अज्ञानसद्विकाठ्मेभी अज्ञानका परमार्थमे अभाव होने विवप्रतिधिवरूप्‌ 
चेतनही परमाथ शुद्धचेतन है,याते ईषरभावकी प्रपिभी शुद्धहीकी पागिरै. 
अवच्छेद्षादीकरे आमिव।दका 
खंडन ओं स्वमतका निषपण ॥ २३॥ 

कोई आचाय यह कै हैः-अंतःक(णावच्छि्चेतन जीव दहै, 

ओ अंतःकरण अपच्छिन्नवेतन ईश्वर है; नीरूपचेतनका प्रतिबिम्ब सभवे 


( ३५८ ) वृत्तिप्रभाकर । 


नही. यथपि कूपतशगादिक जटगत आकाशम नीता विशाठताकरे अभ।व 
होनेते “नीट नभः । विशार नमः” र्ती भरतीति देवैर, यतिं विशालता- 
विशिष्ट ओ आरोपितनीरताविरिष्ट आकाशका प्रतिबिम्ब मानना चाहिये. 
ओं आकार्मे रूप है नही, याते नीरूपकामी भरतिनिम्ब सेभव है, तथापि 
आकाशमेमी भांतिशिद भारोपित नीरुष्हप रै. चेतनम आरोपित हपकाभी 
अभाव होनेतैँ ताका प्रतिबिम्ब संभवे नही,जा पदम आरोपित वा अना- 
रोपितहप हेष, ताका प्रतिर्थिब दोहै सरथा रपरहितका प्रतिवि 
होवै नही; ओ नीहूपाधिमे तौ सवैथा प्रविविव संभ नहीं. काहितै ? स्वरूप- 
वाटे दषेणादिकनमे ही प्रतिर्बविब देख्याहै, यतिं नीरूप अंतःकरणमें वा नीरूप 
अविदाम नीरूपचेतनका प्रतिबिव समप नही. ओ परहित शब्द्का 
नीरूप आकाशम नेम भतिष्वनिरूप प्रतिधिव करैर सोमी असंगत है. का- 
हेत ? उक्तरीतिमे आकाश रपरहित नही ओर आकाशम जो प्रतिध्वनि 
होवेहै सो शब्दका भरतिविब नरी. काहेतै १ जो प्रतिष्वनिकरं शय्दका प्रति धिव 
माने तौ आकाशवृत्ति शब्दका अभाव हेवैगा. मेरीदंडादिकनकरे सयोग 
पाथिव शब्द होवेहै; तिप्त पाथिवशब्दतें तके सन्मुखदेशम पाषाणादि 
अवच्छिन्न आकाशम प्रतिध्वनिरूप श््द ॒दोवेहै; तिसप्रतिष्वनिशष्टका 
पाथिव शब्द्‌ निमित्तकारण है, याते पाथिवध्वनिके स्मानही प्रतिध्वनि 
होवेहै.जो परतिध्वनिक्ू शब्दका प्रतिविम्ब माने तौ परतिनिम्बकूं अनिर्वैचनीय 
मानेह, ओ विवरणकारके अनुसारी बिम्बस्वरूपही प्रतिविम्बकरं मर्तं 
इन दोन मतम आकाशका गृण धतिध्वनि नहीं हेवेगा. काहेते ! व्पावह्यारेक 
आकाशका गुण प्रातिभासिक संभवे नहीं याते अनिर्वचनीय प्रतिबिम्बव।दमे 
परतिध्यनिकूं पाथिवशव्दका प्रतिबिम्ब मनि तौ आक्राशका गुण कहना सभवे 
नही. ओ विम्बप्रतिविम्बके अमेदवादमे पाथिवशब्दका प्रतिषिम्बरूप प्रति 
ध्वनिका अपने विव अभेद होनेतै पृथिवीका गुण प्रतिध्वनि होवेगा; यातं 
प्रतिष्वनिकूं शब्द्का प्रतिभिम् मानँ तौक्रिसी प्रकारै जआकाशका गुण परति- 
ध्यनि है यह कथन संभवे नक्ष. ओ प्रतिध्वनि मिन्न शब्द प्रथिवी जल 
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अश्निवायुके है, आकाशमें अन्यप्रकारका शब्द्‌ है नहीं, यति श्द्रहिवही 
अकाश हेवैगा. ओ शब्दरहित आकाश दै यह मत अशन्नीय है. मूत- 
विपरिकमे वियारण्यस्वामीनें यह कट्या हैः-ङ्टकरा शब्द पृथिवीका हेः 
चृरच शब्द नरका है, मुकमुक्‌ शब्द अनिका है, सी सी शब्द वायुक्रा 
है, प्रतिष्वनिरूपशबष्द आकराशका रै; तैसे अन्पत्रेथकारोने मी भकाशका 
गणही प्रतिध्वनि कष्या हैःयात शब्दका प्रतितिम्ब प्रतिध्वनि नही; कैन्तु 
आकाशका स्वर्तत्र शब्द्‌ प्रतिध्वनि है ताक्रा उपादानकारण आकाश है. 
ओ मेरी आदिकनम जो पाथिव ध्वनि दोषे टै, सो प्रतिष्वनिका निमित्त 
कारण है, यतिं रूपरहित प्रतिभिम्बर सेमे नहीं. जो प्रतिनिम्बवादी इसरा- 
तिम करै कृपादिकनके आकाशम <विशाटमाकाशम्‌'' यह प्रतीति दवै दै. 
ओं कृषदेशके आकाशम विशाठता है नही, याते बह्यदेशस्थ रूपरहित 
विशाल भाकाशका कूपजङम परतिविम्ब हनत रूप्रहित चेतनका परतििम्ब 
संभेदः तथापि रपव उपाधि प्रतिबिम्ब होवे. रूपरदित उपाभिमे 
परतिनिम्ब समत नहीं. आकाशके भरविनिम्बका उपापि कूषजछ दै तर्मेरूप 
है ओ भविद्या अन्वःकरणादिक्ृ रूपरहित टै. तिनमं येतनका प्रतिबिम्ब 
समये नही, यतिं अन्तःकरणावच्छि्नवेतन जीव दै ओ अन्वःकरणरे 
अनवच्छिन्न चेतन ईश्वरे. अथवा- 
अवच्छेदवादका कथन ॥ २४ ॥ 
अिय(वच्छिन्न चेतन जीव है ओ मायावज्छन्न चेतन इश्वर हैः 
अन्तःकरणसें अवच्छिन्नचेतन जीव ओर अनवच्छिन्न 
चेतन ईश्वर है इस पक्षका खंडन ॥ २५ ॥ 

अन्तःकरणावच्छिन्करं जीव मानं ओ अनवच्छि्कै दशर मान तौ 
बह्मा उपे बाद्य देशस्थचेतनमें ईश्वरता दोवेगी. काहेतै १ व्रह्मा मं अनेत- 
जीवनके अनत अन्तःकरण व्याप्त है। यात अनेतकरणानवन्छिन्नचेतनक्रा 
ब्ह्माकरे पध्यलाम समै नही. जो बह्माडसे बाह्य देशम ही देथरका सद्‌ 
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पव मने तौ अतयामिप्रतिपादक वचन विरोध होवेगा) “यो विज्ञाने 
विषठनू विज्ञानमेवरो यमयति" हसव चनम विज्ञानपदबोध्य जीवदेशमं 
[श्वरका सद्धाव कट्या है, यतिं अन्तःकरण अनवच्छिन्न ईश्वर नही; 
कतु मायावच्छिन्नवेतनही ईश्वर है ओ अन्तःकरण अनवच्छिन्नकू ‡- 
ता मानँ तौ अन्तःकरणे सबधाभावही इशरताकी उपाभि सिद होवे है. 
भौ ईश्वरम सर्षज्ञतादिक उपाधिकृत दहै; अभावह्प उपाधि सर्वज्ञतारिक 
मनकी सिदि देवे नही. ओ- 


त॒त्तिदीपमें विद्यारण्यस्ामी उक्त अन्तःकरणके सम्बन्ध 
ओं ताके अभावके उपापिपनेका अभिप्राय ॥ २६॥ 
वियारण्यस्वामीने तुिदीपमै यह कट्या दैः-जेमे अन्तःकरणक। 
बन्ध उपापि है) तैसे अंतःकरणके संबंधा अभावी उपापि है. जे 
रोटकी शखर सचारका निरोध दवे है तेम सुवणकी शरंखटासभी 
तचारफा निरोध हेहै. इसरीतिसे अन्तःकरणके सम्बन्धरूप भाष्‌ उषा- 
भि जीदस्वषूपका बोध होवे है आं उक्त सम्बधके अभाषत परमाखस्द- 
हपका बोध हवै है, इसरीतिमे विय(रण्यस्वामी अन्दःकरणराहित्यभी 
उपाधि क्या रहै ताका यह्‌ अभिप्राय दैः-जेनै अन्तःकरणप्तम्बधरे जीव- 
ह्वहूपका बोध होवे रै, तेस अन्तःकरणरादहिव्यसे बह्मस्वरूपका वोध 
होनेतेँ बह्म बोधका उपयोगी अन्तःकरणराहिस्यभी है यात वियार- 
ण्यस्वामीके वचनर्तेमी अभावषूष उपाधिते इश्वरमें सर्वज्ञातादिकनक्ी 
सिद्धि प्रतीत होवे नही. 
अवच्छेद्वाद्के मेद्‌ पवकताकी समाप्ति ॥ २७ ॥ 
यातं मायावच्छिन्न चेतनही ईश्वर रै, ईश्वरका उपाधि माया सवै 
देशमें है, यात ईश्वर अतयामिताभी सेभवे है. ओं अन्तःकरण अषच्छि- 
नक्‌ जीव माने तौ कतां भोक्ता चेतनके प्रदेशणिन्न हेमे; याते ठता 


वकस 


नाश ओ अङृतकी भराति होवैगी. यात अवियावच्छिन्नयेतनही जीव है, 
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अन्तःकरणावच्छिक्नचेतन जीव नहीं. इपरीतिमै कितने भ्रन्थकार अव- 
च्छेदवादक्‌ ही मर्नेहें ओ भरतिर्विवके प्रतिपादकं भुतिस्मुतिवचनोका 
विरोधपारेहार तिनके यथने स्पष्ट ६. ओ- 
सिद्धातसक्तावङि आदिकं विष उक्तं एक जीव्‌ 
( दृष्टस ) वादका निरूपण ॥ २८॥ 
सिद्धतमुक्तावलीकारदिकनका यह मतहैः- 
दोद्‌ाः-ज्यू अविकृत कोतेयमे, राधापुतर प्रतीति ॥ 
चिदानद्घन तऋह्यमे, जीवभ।व तिरहैरीति ॥ १ ॥ 

सदा अप्तंग नित्यमुक्त चिदानेद बहम कल्पित अवियादिकनके संबधे 
भतििवितता तथा अवच्छि्नता सभवे नही. जेस मृगतष्णाके जले षु- 
रिति वेध्यापतुतकृढाटनं शशशङ्गके देडसे रविवघरकरे सवधम आकाशम 
प्रतिविंवितता वा अवच्छि्नता होवे नही; किंतु आकाशके समानसतावाठे 
जट्पूरित घरतडागादिकनके सेमेधसे ही आकाशम प्रतिविवितता ओं 
अवच्छिन्नता होवैरै. अविया ओ ताका कार्यं बह्मचेषनके समानसनावाठे 
नरी कितु स्वतः सत्ताशृन्य हँ ओ बह्मकी सत्तां सत्तावाटे अविधादिक 
है याति शशश्धादिकनकी नाई अव्यत अलीक अियादिकनतें चेतनका 
स्वध कथनी सभवे नही; विनके संवेधसं प्रतिविविततादिक तौ अव्यत दृरह 
यातं सद्‌ा एकरस ब्रह्न रै, ताके विषे अवच्छिन्नता वा परतिनिबितता रूप 
जीवता सेमे नही; किंतु कल्पित अज्ञाने केतिपितसषधरमे बह्म विना 
इया जीवत्व भरतीत दै. जँ अविकारी कुतीपुत्रमे राधापृत्रताकी भरतीवि 
लमरूप इदं है) ते भति विंबादिक विकारविनाही बर्ममं जीवत भम्‌ दोहै. 
ओ प्रतिविम्बरूप वा अवच्छेदरूप जीवभावकी प्रापि हवे नही. स्वाषि- 
यातं जीवभावापन्न बरह्ही प्रपंचशृ[ कल्पक होनेतं सवज्ञलादिक धर्मेहि 
ईेश्वरमी या पक्षम जीव कल्पित है. जेस स्दप्नकत्पित राजाकी सवातं 
स्वप्ने फरक भा हवे रै तेम स्वप्नङृत्पित दैश्वरमजनतैँ एकी भागिभी 
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सभवे; इसरीतिसँ अनादि अवियाके बरत स्वकीय ब्ह्मभावके आवरणतें 
जीवत भम होवेहै. “तच्मस्यादि'? वाक्यजन्य साक्षात्कारे जीवलश्रम- 
करी निवृत्ति होवे, भमकाटमें भी जीवत्व है नही; किंतु नित्यमुक्तं चिदानद्‌ 
स्वरूप बह्मही है. यह पक्षही भाष्यकार वा्तिककारने वहदारण्यकेव्याख्या- 
नमे कर्णे दशते प्रतिपादन कियारै. जेस कृतीपुत्रकणकू हीनजातिके 
सेध निषृषता भरम हया है, ओ अनेकविधतिरस्कारजन्य दुःखका 
अनुभव करता हुवा सतःसिद्ध कुन्तीपृत्रतानिमित्तक उत्कषैमे पच्पत हारै. 

कदाचित्‌ एकतम सूयं भगवनन कट्या “तू राधापुत्र नही, कितु मेरे 
मधं कृन्तीउदरमै उतन्न हुयाहै' इसमरकारफे सूयेवचनतें अपने हीन 
जातिके भरमकू त्यागिके स्वतःसिद्ध कृतीपुत्रतानिमित्तकं उत्कषकूं जानता 
हया तेस चिदानन्द्‌ ब्रह्ममी अनादि अविद्यक सेध जीवलश्नमक्‌ प्राप्हूवा 
स्वतःसिद ब्रह्मभावकरा विस्मरण काकि अनेकबिध दुःखकरं अनुभव करै 

कदाचित्‌ अपन अज्ञानतँ कल्पितस्वप्न कत्पितभचायकरे तुल्य 
आचायद्रारा महावाक्यश्रवणते स्वगोचरवियासे अवियाकी निवृत्ति हां 
नित्य परमानेदका स्वप चेतन्यमे अनुभव करैहै. इसरीतिसें बरहदरण्यके 
व्या्यानमें भाष्यकारनं ओ वार्तिककारने लिख्यारै. जेस जीवकी अविया 
कव्पिताचाये वेदोपदेशकरे हेतु है. तेम ईश्वरभी स्वप्नकल्पितः राजा- 
की नाद्र जीदकल्ितही भजनते फलका हेतु है; या मते एक जीववाद्‌ रै; 
यातं एक जीवकलिपित इश्वरमी एकष हनाना शैश्वरकी आपत्ति नरी .शुक- 
वामदवादिकनकी मृक्तिप्रतिपादक शास्रसभी स्वप्नकल्पित नाना पृरुषनकी 
नाई जीवामास्ही नानासिद दोव है. नानाजीववादकी सिद्धि दोव नदी 
जेते सप्नमे एक द्राक्‌ नानापुरष प्रतीत है, निनमे कोहं महावने उव. 
थगामी हये व्या्रादिजन्य दुःख अनुभव करै; कोह राजमार्भमे आरू 
होयके स्वनगरक प्रात होर्वै,तहां वनमे भमण ओ स्वनगरी प्राति स्वप्न 
दष्क नही किन्तु आभास पृरूषनक्र होवे है. तैम अविघासहित ब्रह्मरूप जी- 
यत वेधमोक्षकी पराति नही;किंतु जआमासरूप जीवनक बन्धमोश्च प्रतीत हो 
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या पक्षम किसके ज्ञाने अवियाकी निवृ्तिरूप मोक्ष हपैगा, यह परश 
कर तौ तेरे ज्ञानतें दोवैगा,यह उत्तर हैः-अथवा किसीके ज्ञानते मोक्ष होवे 
नरह, यह उत्तर है.काहेतै | या मतम बेधक्रा अत्यन्त अस॒दढाव आलम है. 
नित्यमुक्तं भात्माका मोक्ष वेगा अथवा इवा रै यह कथन सभवे नदी. 
दस अभिप्राये मोक्षपरतिपादक वाक्यनक्र अर्थवाद करै, है. ओं बध है 
अयपयैत कोई मक्त हवा नही, आग पुरुषार्थे मोक्ष हेषेगा.हस अमिभरा- 
यते वामदेवादिकनकी मृक्तिपरतिषादक वाक्यनक्र अर्थवाद नहं कल्या, 
काहेतं! ज वेध होत वामदेवादिकनका मोक्ष नहीं दरया तौ आगेभी मोक्षी 
आशा निष्फट है; या बुद्धि भ्रषणमें प्रवृत्तिकादी अभावं दृवैगा, यानै 
आतमार्मे वधका अव्यत अपद्धाव है, नित्यमुक्त ब्रह्मरूप आत्मा टै ताका 
मोक्ष नमवे नही; यह उत्तमभूमिकाष्ट विद्रानूका निश्चय रै. 

वेदांतसिद्धंतकी नाना प्रक्रियाका तात्पयं 
सकट अद्रेतय्न्थके तार्पयका विषय ॥ २२॥ 

नित्यमुक्त आलमस्वरूपके ज्ञानतें दुःखपरिहार ओं सुखकी भागिक 
निमित्त अनेकविध कतव्य वुद्धिजन्य देशक निवृतिही वदांत श्रवणका- 
फल टे, आसमस्वरूपमें बेधका नाशम वा परमानेदकी प्रातिरूप मोक्ष 
वेदति भ्रवणक्रा फठ नहीं. वेदात श्रवणे पुैमी आत्मा वधकरा टेश नहीं 
तथ।पि अस्यत अपतत्‌ वेधकी प्रतीति दपर है; याते प्रपतैही वेदातश्रवणमें 
प्रवृत्ति होवे है. जाक वधक्रम नहीं होवे ताकी प्रवृत्ति हवै नही. सकट 
अद्रैतशाचका इप्पक्चमै ही तास है. 
जीह्शवरविषै सर्वग्रन्थकारनकी संमतिका एकतर निर्णय ॥३० ॥ 

इसरीतिपँ जीवदैश्वरका स्वहूपनिरूपण म्रथकारोनें बहुत विस्तार छि- 
ए्ाहेःतहां जीवे स्वरूपम तौ एकत्व अनेकलका विवाद हैःओ सवैमतमे इश्वर 
एक है, सर्वज्ञ है, नित्यमुक्त टै, श्शवरम आवरणा अगीकार किसी भप्रैतवा- 
दके प्रथम नही. जो दैषरम आवरण करै) सो वेदातसेपदायम बहित रै 


( ३६४ ) वृततिप्रभाकर । 


परेतु नाना अज्ञानषादमें जीवाभिते बह्मविषयकं अज्ञनरै, यह्‌ वाचस्पतिका 
मत रै. तहां जीवे अज्ञनते कल्पित इश्वर ओ भपंच नाना मानें है; 
तथापि जीषके अन्नानमै कल्पित ईश्वरभी सरवजनरी मानं है, ईश्वरे 
आव्रणका अगीकार नही. 


विवरणकारकी रीतिसें प्रतिबिषके स्वका निरूपण ॥ ३१॥ 

जीव्शवरफे स्वरूपनिरूपणं प्रतिर्विविका स्वकप निषूषण करै ह. 
विवरणका(रके मतमें दपणादिक उपाधि प्रतिहत नेत्रकी रशि प्रीवास्थमु- 
खक विषय क रै. जहां द्रत मिन्नपदाथकाभी दषणं भमिमृखतापत्तव- 
ध हवै, तहां दपण सधी होयके भतिहतनेचरक इट भिन्नभी दषणामिमुख 
पदातिं सवथ होयके सवस्यार्नमे ही ताका सक्षत्कार दोव रै. जहां 
अनेक पदं दर्पणके अभिमुख होवें तहमं प्रतिहत नेजस अनेकपदाथनका 
साक्षात्कार दहै, दर्पणाभिमुख जो उदभूतरूपवान्‌ दवै तामे प्रतिहृत नेत्रज- 
न्य साक्षत्कारकी योग्यता है, यतं दपणामियुख पदाथकरे सन्मुख नेजकी 
वृत्ति ज है. स्दगोटक्मही नेत्री वृत्ति भवै, यह्‌ नियम्‌ नौ, इसरीतिमे 
विवरणकारके मते मीवास्थमुखकादही साक्षात्कार हवे, परंतु पृवाभिमुख 
यीवास्थ मृखमे परतयड्मुखतव दषेणस्थत् स्वभिन्नल भम देवैर) याति दपण 
्वामिमुख प्रतिति दै ओ मेरे मुखम भिन्न है रेषा व्यवहार दोहै. 

या पक्षम यह शंका रैः-जो विषपृत मृखःदिकनकाही प्रतिहत नेष 
साक्षात्कार होवे तौ सूयक प्रकाशते नेज्रका प्रतिरोध होवे, यातं जठर 
प्रतिहत नेमी स्के साक्षात्कारे असंभकते जलदेशमे सूयते भिन्नताके 
प्रतिनिवकी उत्पत्ति माननी चाहिये. ओ विवे साक्षाक्तारे अथ 
उपाधि स्वधी होयके नेजी रभमिङधी प्रतिहति मानं तौ जट्क 
अतगत सिकताका साक्षात्कार नीं हया चहिये. इन दोत्र्‌ शंकाके 
ये समाधान रईैः-वठ नेत्रका आकाशस्य सूर्येके प्रकाशते अवरोधं 
टोवै है, ओ जलादिकं उपाधि भतिहव नेका सूयेभकाशते अवरोष 
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होवे नही. तैम कोई नेजरश्मिजल्मँ प्रविष्ट होयक्रे तिस अंतशत 
सिकता विषय करेरै. तिस नेत्रकी अन्य ररम भरतिहत होयके बिंब 
विषय करर; यह टष्टके अनुसार कल्पना है, यात विवे मिन्न परतिवित् 
नही) यह ही विवरणकारका मत रै. 


विधारण्यस्वामीके ओ विषरणकारके मतकी विलक्षणता ॥ २२॥ 

विदयारण्यस्वामी आदिकानें पारमाधिक व्यावहारिकः) भरातिभासिक 
भेदसं तधरिविध जीव कद्यारै.गपावहारिक अवः करणम परतिविवक्‌ व्यावशा- 
रिक जीव करदस्वप्न अवस्थे परातिमाप्तिक अंतःकरण प्रतिनिकक 
प्रातिभासिक जीव क है विषरणकारकी रीतिं बिम्बे पृथक्‌ भति. 
निके अभावते जीवके तीनि मेद सभवं नरी; यातं त्रिविध जीववादके 
अनुसारी विबप्रतिर्िवका मेद्‌ मनँ है; तिनके मतम दर्षणादिक उषाभिमें 
अनितैचनीयप्रतििवकी उसति परै. प्रतिविवका अधिष्ठान द्षेणादिक 
है, ओं विवका सन्निधान निमित्तकारण है. ययपि निमित्तकारणकरे अभा- 
वते का्यैङा अभावं होवे नही ओं जिम्बके अपसरणतें प्रतिनिवका अभाव 
हषे है, तथापि निमित्तकारणके द्‌ मेद. केोईतौ कायत अब्प्रवहित 
पवकाटवृत्ति निमित्तकारण दोवेहेः कोई कायेकालग्ुतति निमित्तकारण 
हैर. परदिकनके दंडकुराठादिक निमित्तकारण हं, सो कायते पृवेकाठ 
वृत्ति चाहिये. घ्टादिकनकी सत्ता हूयां तिनकी अपेक्षा नही, तें प्रघयक्ष- 
ज्ञानम स्वविषय निमित्तकारण है, तां विषयङी सत्ता ज्ञानकाटमे अपे- 
षित है, विनाशाभिृुख षरं नेत्रक्ा संयोग हया मी वटका साक्षाच्कारं 
होषै नही, यात ज्ञानकाठमें वषेमान षगदिकटही अपने साक्षत कारके निमि- 
तकारण ह; ओं हरस्य नानापदा्थनमे एकत भरम हेहै, मेदाधकारस्थ 
रज्जु सतम देवै; यात एकत्र भमका निमित्तकारण दुरस्थतदोष 
ह रज्जु स्भपका निमिनकारण मन्दां धकाररै. दूरस्थ ओ मन्दाध- 
कारका अभाव हूयां एकत्वम ओं सृ्पभ्रमका अभाव होने कायकाटर्े 


(३६६ ) वृत्तिपभाकर । 


वर्तमान दुरस्थत ओं मरदाधकार) उक्त द्विविध अध्यासे निमित्तकारण 
है. तिप्षरीतिरै विवका सन्निधानभी कायैकाटमे वतेमानही प्रतिषिम्ब 
अध्यासका हेतु होनेतँ बिषके अपप्रणतै प्रतिषिम्बका अभाव सभवे है; 
याँ सन्निहित बिम्ब तों प्रतिविवका निमिच्तक्रारण है. श्चमका अधिष्ठानही 
उपादानकारण किये; याते प्रतिनिम्बके उपादानकारण द््पणादिक 
दै. ओ विवरणकारके मतम परतिनिम्बका स्वरूप तो बिम्बे भिन्न नहीं 
परंतु द्पेणस्थल विपरीतदेशामिमृखत्व बिम्बभिन्नत धमकी उपति ग्री- 
वस्थ मृखमं होवेहै, सोमी तीन्‌ धमे अनिवेचनीय है. निमित्तकारण 
तिनका अथिष्ठानहूप उपादानकारण भरीवास्थमुख है, सिहत दपणादिक 
है; इसरीतित चेतनके प्रतिविषवादम दो मतै. विवरणक्रारके मतर 
प्रतिनिम्बक। निम्बे अमेद्‌ होने परतिनिम्बका स्वरूप सत्य है ओ वियार- 
ण्यस्वामी आदिकनङे मतम दषैणादिकनमे अनिर्वैचनीयमुखाभास्षकी 
उसत्ति होवे है. यकूही आभासवाद्‌ करै द. विषरणरक्तपक्षङनं प्रति- 
विम्बवाद कर ई. पेन प्षनक्रा परस्पर खंडन ओ स्वपक्षक्रा मेडन 
वृदद््रन्थनमे स्पष्ट है. विस्तारभयते लिख्या नहीं 
दोनूके पक्षनकी उपादेयता ॥ ३३ ॥ 

प्रतिमिम्बवादमे अथवा आभासवादमं आग्रह नही, चेतनम ससारधर्मेका 
सभव नहीं ओं जीव इशक परसपर भेद नही, इष अथके बोधके अर्थं 
अनेक रीति कही हैः जिसपक्षसं असंग त्ऋह्मास्मबोध रोवे, सो 
पक्ष आद्रणीय ई. 

पिम्बप्रतिविवके अभेद पक्षकी रीतिको अभेदके 
बोधने सुगमता ॥ २४ ॥ 

तथापि बिम्बप्रतिभिम्बके अभेदपक्षकी रीतिरं असंगनह्लासवाभ अना- 
यात हेष दै. काहैतै १ दपेणादिकनमें मुखादिकनका लौकिक भतिनिम्ब 
दोव है, तहांभी विम्बका स्वरूप तौ सदा एकरस है, उपाधिके सन्निधा- 
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नतं विमपरतिनिम्बहा मेदघम हेहै, तैसे बह्म चेतन तौ सदा एकर है. 
अज्ञानादिक उपायिके संबेधतँ जीवभाव इईशभावकी प्रतीतिरूष नम 
हवे रै. इसरीतिसेँ असेगचेतनमे जीवदशमेदका सषैथा अभाव रै. जीव 
देश्वरत्व धमे तो परस्पर भिन्न कल्पित ` ह ओ परस्पर भिन्नधर्मी कल्पिभी 
नही; याते निंवमतिबिवका अमेदवाद अद्रेतमतक्रे अच्यत अनुकूठ है. 
प्रतिविवविषे विचार 
आमासवाद ओ प्रतिर्बिववादसें किंचिद्धद ॥ २५ ॥ 

आभास्वादमे जेस अनिर्वचनीय प्रतिनिव है, ताका अधिषएन दर्षणा- 
दिक उपाधि है; तेते विवरणोक्त प्रतिविंबवादमभी दर्षणस्थत्वविपरीतदेशा- 
मिमुखत्वादिक धमं अनिवैचनीय ह. तिनका अधिष्ठान मृखादिक रिष 
हं, यतिं दोन्‌ पक्षनमे अनिर्वचनीयका परिणामी उपादान अज्ञान कट्या 
चाहिये, 

प्रतिषिवकी छायाकूपताका निषेध ॥ ३६ ॥ 

ओ कोई प्रन्थकार छायाकं प्रतिविव मानं हं सो सभवे नहीं. काहे } 
शरीरवृक्षादिकनते जितने देशम आरोक का अवरोध होवे,उतने देशम आलो- 
कविरोधी अंधकार उषजै है; तिस अंधकारक्‌ छाया कहं. अधक्रारका 
नीरूप हनत छायाकामी नियमत नीठह्ष हेवेरै. ओं स्फटिक मौक्ति- 
कका प्रतिनिम्ब मेत दुपरैहे. सुवर्णंका प्रतिनिम्ब पीतरूपवाखा हवै, रक्त- 
मा णिक्थके प्रतिबिम्बे रक्तरूप होरे. परतिरिम्बकं छायाषप माने तौ 
सकल प्रतिनिम्बनका नीरुदप चाहिये. यातं छायारूप प्रतिविम्ब नही. 
प्रतिर्मिषकी विषसें भित्र व्यावहारिक व्रव्यकपताका निषे ॥३७॥ 

ओर जो को$ इसरीतिमे कटैः-ययपि अंधकारस्वरूप छायाम प्रति- 
बिम्बा मेद्‌ है, छथापि मीमांसाके मतम जेस आछोकाभावकू अंधकार 
नक्ष मानै, किन्तु आलोकविरोधी भावरूप अंधकार है, तामं क्रिया होनें 
ओ नीटहूप ह्ेनेते अंधकार द्रव्य दैः क्रिया ओं गृण द्र्यमही हैट 


( ३६८ ) वृत्तिभभाकर । 


जसे दशपद्रव्य अंधकार रै, तेम परतिविम्बभी पृथिवी जठादिकन- 
तै भिजञदरव्प ३. इसरीतिसे प्रतिविस्वकू स्वतंत्र रम्य मानं ताकु यह पृथा 
चारिपेः-सो प्रतिबिम्ब नियद्रन्य है अथवा अनित्यद्रव्य है? जो निव्यद्रव्य 
होषै तौ आकाशादिकनकी नाद्र उसत्तिनाशहीन रोने प्रति निम्बे उत्पत्ति 
नाश प्रतीव नहीं हये चाहिये १ याते परतिविम्बक्‌ अनित्यद्रन्य कटै तौ उपाद्‌ 
नके देशम कायं द्य ररैहै, याते प्रतिबिम्बे उपादानकारण दर्पणादिकही 
मानने दोवगे ओं दपणादिकनकर प्रति्विवकी उपादानता संभवे नह. का- 
हुतँ 1 दषेणादिक उपादाने जो प्रतिभिम्बरूप द्रव्यका सद्धाव मातं ताक यह्‌ 
पुछ्या चाहियेः-प्रतिविवर्मृ जो रूप ओर हस्वदीर्घादिक परेणामस्वरूप- 
गृण, तथापि निम्ब विपरीतामिमुखलादिक धरम, ओ हस्तपादादिक अव्‌- 
यद जो प्रतिनिम्बमे प्रतीत हवै, सो भरतिषिम्बमे ग्यावहारिक ह अथवा न 
है १ कितु मिथ्य प्रतीत वेर ! जो रूप परिमाणादिकनका प्रतिनिम्बमे व्याव- 
हारक अभाव मानँ ओं प्रतिविम्बके रूपादिकनकरं प्रातिभासिक म्न 
तौ व्पादहारेक द्र्यस्वरूप प्रतिजिम्बका अंगीकार निप्फठ है. ओ प्रतिवि- 
म्बके हपपरिमाणादिकनकरु व्यावहारेक माने तौ अल्पपरिमाणवाटे दर्पणे 
महापारेमाणवाटे अनेक प्रतिनिम्बनक्की उप्पत्ति समवै नरी. ओ प्रतिनिम्ब- 
मिथ्यात्वे तो शरीरे मध्यसंकुचितदेशमे स्वप्नके मिथ्याहस्ती आदिकनकी 
उत्पत्ति होनेतँ उक्तं दोषका संभव नहीं. तै भरतिर्विषकूं ्पावहारक? द्रव्य 
कर तौ एकविधरहपवाटे दषैणमे द्षैणके समानरूपवाठे प्रतिचिम्बकी ही 
उत्पत्ति हूं चाहिये ओं अनेकविधरूपवारे अनेक प्रतिविम्बनक्री एक-द्पेणं 
उसत्ति हवैरै. एक रूपवाठे उपादाने अनेक विधरूपवाठे अनेक उपादेयकी 
उसत्ति है नही, ओं दषणके मध्य वा द्पणके अतिकमीप अन्यपदार्थ 
कोदं प्रतीत हवै नही; जाँ अनेकविधरूपवाठे प्रतिनिम्बनकी उत्ति 
संभवे, यति व्यवहारिक द्रभ्यरूप कहना प्रतिधिम्बकू संभवे नही. शिवा 
दपेणके अतिस्षमीप१ ओर तो कोई प्रतिविवका उपादान दीखे नहीं, द्पणदी 


जीवेरवृ्तिप्रयोजननिवृत्ति नि०-प्र० ८, ( ३६९ } 


उपादान मानना हवैगा सो संभवे नही. कारे ! सथन अवयवतहित पुष- 
की नाई अविकारी भ्रतीत होने दपणमं निघ्न उन्नत हन्‌ नामिकादिक 
अनकविथ अवयववाठे द्रवयांतर प्रतितिम्बक्ी उसत्ति कहना सरपृया युक्ति- 
हीन है यतिं बिम्ब पृथक्‌ व्यावहारिक द्र्यस्वूप भतितरिम्ब ह, यह 
पक्षमी छायावादकी नाई असंगत है. 
आभाप्तवाद ओं प्रतिषिम्बवादकी युक्तिसहितता कटिके 
दोन्‌ पक्षनमें अज्ञानकी उपादानता ॥ ३८ ॥ 
दरीतिरमे सन्निहित द्पणादिकनतें मुखादिक अधिष्टानं प्रतिविम्ब- 
त्वादिकं अनिवेचनीय धर्मं उपज है अथशा सन्निहित मुखादिकनतं 
द्पणादिक अयिष्ठानमेँ अनिवैचनीय प्रतिबिम्ब उपजहे १ यह दोही पश्च 
गुक्तिसहित ह; यप अनिर्वचनीय पर्मेका वा अनिषैचनीय भनिविम्बका 
उपदानकारण कट्या चाहिये. 
मूल ज्ञानक वा तृूटाज्ञानक प्रतिविम्ब वा ताके 
धमनकी उपादानतकि असंमवकी शंका ॥ ३९ ॥ 
तहां जगतकरा साध्रारण कारण मृट ज्ञानही प्रतिविम्बत्वादिक धर्मनका 
ता धर्मीका उपादानकारण कर्द तौ आकाशादिकनकी नाई मृ ज्ञानके कारय 
होनेतं भतिभिम्बत्वादिक धर्मे वा धर्मी भतिविवभी सत्य दये चाहिय ओ उक्त 
रीतिसँ अनिवेचनीय माने, यातं मठज्ञानक्‌ं अनिैचनीयङी उपादानता 
संभवे नहीं; तै विवरण कारके मतमे मृखाषच्छिन्न चेतनस्य अज्नानकृ प्रति- 
बिवतवादि धमेनका उपादान मानें, ओं वि्यारण्यस्वामी आदिकनके मतम 
दपणावच्छिन्न चेतनस्थ अज्ञ(नकू परति्ि्रका उपादान मानें तौ अवस्था 
अज्ञानके कायंकू अनिवेचनीयता होने सत्यताकी आपत्ति तौ यथपि नहीं 
है, तथापि अधिष्ठानज्ञानमे अनिर्वचनीयकरी निवरति हेतरैरैः ओ प्रतिविवा- 
ध्यास्का अपिषान उक्तरीतिसें मुखादच्छिन्न चेतन व। दर्पणावच्छिन्न चेतन 
है) ओ मुखका ज्ञान वा द्षणका ज्ञानही अपिषटानका ज्ञान है; विस्त उन? 
१.४ 


( ३७० ) वुततिप्रभाकर । 


काटमेभी प्रति्िवकी प्रतीति सर्वके अनुभवसिद्ध हैः यातं मुखावच्छि्न 
चेतनका वा दपणावच्छिन्नचेतनका आवरक अवस्थाज्ञानभी प्रतिवि 
ध्याप्षका उपादान मभवे नरी. 
उक्त शकाका कोक प्र॑थकारकी रीतिसं समाधान ॥ ९० ॥ 

या स्थानम कोटं प्र॑थकार इसरीतिमे समाधान करं हः-ययपि शुक्ति 
जतादिक अध्या अधिष्ठाने विशेष ज्ञानतँ आवरणशक्ति ओं विभेष- 
शक्ति रूप अज्ञाने दोन्‌ अंशनकी निवृनि हेहै, तथापि अनुभक्क्रे अनु- 
सारतें परतिविवाध्यासके अधिष्ठानज्ञानतं अज्जानके आवरणशक्तिअशकीदी 
निवृनि हहे, याते अगिषएठानजञानत आवरणशक्तिषप अशकी निवृत्ति 
दुमभी भतिविम्बादिक ओं तिनका ज्ञानरूप किक्षपङा हेतु अज्ञानका भग्‌ 
रहने अधिष्ठानन्नानतें उत्तरकाठमे भी प्रतिनिम्बादिक प्रतीत दहे. यात्‌ 
उपापिअवच्छिन्न चेतनस्य तरलाज्ञानका कायं प्रतिषिवराध्यास ६ 
पह पक्ष ममं है 

उक्त शकाका अन्यग्रथकागकी गतिसं समाधान ॥ ४१ ॥ 

अन्य व्रथकारोका यह मत ट-द्षैणाटिकनका उपादान्‌ मृखज्ञान दी 
धत्िविम्बाध्यासकरा उपादनि है, घाति दपेणादिकनकरे नान हूरयेभी प्रतिनिम्ब 
की प्रतीति होवे. व्क ज्ञानं वह्मचेतनकर आषरक अज्ञानकी ओँ ताक 
फाथकी निव्रत्नि होवैहै दषणादिकनके ज्ञान दर्पणादिक अवच्छिन्न चेत्‌- 
नक्रं आवरक अन्ानकौ निवृत्ति हूयभी त्ह्मस्वरूप्‌ आ्रकर अज्ञानकौ 
निवृत्ति हषे नदी. ब्रह्ालमस्वरूपके आच्छादक अज्ञानकू मूलनज्ञान 
कहं , उपाधिभवच्छिन्नयेननके आच्छादक अज्ञानकं अस्थान्नान 
कहं ह्‌, ताहीक्‌ त॒खाज्ञान के हः मखान्नानस नटाज्नानका भद हैवाअ 

है, यह विचार आगे चिकि 

मूलज्ञान ओं तृलाज्ञानके मेदषिपे किंचित विचार ॥ ५२॥ 
ययपि मृटाज्ञानक्‌ प्रतिविम्बाध्यासकी उपादानता मानँ तौ दरपणादिकन 


जीवेश्वरवृतिप्रयोजननिवृनि नि०-प्र० ८. (३७१ ) 


की नाई व्यावहारिकी प्रतिविम्बादिकमी द्ये चाधि; आ ब्रहमजञानमे वि- 
नाही प्रतिबिम्बलादिक धमैनपे तथा प्रतितिम्बमें मिथ्या वद्धि होनेतं भराति- 
भासि दे, मलज्ञानक उक्त अध्यासकी उपादानता मानती प्रातिभामिक- 
ता मभ नही, तथापि व्रह्मजञानमे निवर्बनीय अन्नानका काये व्यावदारि 
टे, ओ बह्ननानते विना निव्नीय अन्नानका कार्यं प्रातिभासिक 

दमरीतिमें व्यावहागिक परातिभामिकका नेद कद तौ उक्त भका हत्रैहै-ओं 
अन्नानै अतिरिक्त दोपजन्य नरी हवः कित्‌ केवर अन्नानजन्य हवि ताक 
व्यावहारिक कंदे. अनानन्त अतिगिक्छ दापजन्य हप ताक प्रातिभासिक 
हरे. उपतरीतिमं त्पावह्यरिकि प्रातिभारिकका भद कहे उक्तं शका 
संभ नहं कातं) दपणादिक उप़पिन पखाटिकिनका मन्ध हुयं तरह्मचत्‌- 
न्थ मलाज्ञानका प्रतिजिम्बन्वादिक धमेन्पवा प्रतिविम्बतादिक धर्मा 
रूप परिणाम हेहै. ज गोन पशम अरिष्ान्‌ क्मचेनन दै 


अ।भासवाद ओं प्रतिविववादमे धर्मी वा घमैके अध्याम॒की 
उत्पत्तिका उपादान तलाल्नानकृर मानिके अधिष्ठानका भद्‌ ४२॥ 
पृवजाङद्या हः-पिदारण्यस्यामीक मतम्‌ प्रतितिम्बकी उत्पत्ति मानतो 
पणादिक अवच्छिन्नयेतन अयिष्रान द, त! दरणादिक अव।च्छनकचत्‌- 
नस्थ अन्नान्‌ उपादानटे, तमं दिरण कारके सनम प्रनिदिम्बतवाादक्र धरमनक्री 
हो उत्पनि माने भिम्वावच्छिन्नचतन अयिषएरान दै ओं विवविन्छिन 
चतनस्य अन्तान उपादान रै, इम्रीतिम्‌ प्रमाध्यामपक्न आ धमायि 
पशम अपिषएनक। ज उकादनिक्रा मेद दैः मा अवष्थाज्ञनकर उक्त अध्वा 
पकी उपादानता मानिक श्द्यार 
दोन पक्षनमे मूटाज्ञानकी उपादानना मान 
तौ अपिषएनका भेद आर मृलाज्ञानक्‌ उक्त 
अध्यासके उपादानताकीं योग्यता ॥ ४ ॥ 
मलजञानक्ष उपादानता मरन तौ दोनू मतन अधिष्ठानका भद त 


( ३७२ ) वृत्तिपरभाकर । 


नहीं ओ मृलज्ञानकही उक्त अध्यासकी उपादानता माननी चापे. काते! 
मवस्थाज्ञानकङू उक्त अष्यासकी उपादानता मनं तौ दषणादिकनके ज्ञाने 
वा मृखादिकनके ज्ञानतः अज्ञानी आवरणशक्प्यंशकी निवृत्ति हूयां 
विकषेपशक्त्यशकी स्थिति मनं तौ बहन्नानसे बह्मस्वखूपका आषरक मृला- 
ज्ञानांशदी नष्ट हपैमा, तैपे शुक्त्यादिकनकर ज्ञाने शुश्त्यायवच्छि्तचे- 
तनका आषरक तृखाज्ञानांशदही नष्ट हेते ओं व्यावहारिकपरातिभासिक 
विकषेपका हेत द्विषि अज्ञानांशकरे शेष रहने विदेहकेवल्यमैभी व्यावहारिक 
प्रातिभासिक विक्षेपक्रे सद्धावतै सवै संसारका अनुच्छेद हेणा, यातं 
मावरण हेतु अज्ञानांशकी निवृत्ति हूयां विक्षिपेत्‌ अज्ञानांशका शेष 
कहना सभे नही. 
तृखाज्ञानकर प्रतिषिबाध्यासकी उपादानताके 
वादीका मत ॥ ४५ ॥ 

ओ तृलाज्ञानकृ प्रतिधिवाध्यासकी उपादानता वादी एेसं करैः- आवरण 
हेतु अज्ञा्नाशकी निवृत्ति हुयं विकषेपहैतु अत्तानागक्रा शेष॒ स्वाभाविक 
नहीं टै, किंतु विक्षेपहेतु अज्ञानांशकी नितृ्िका भरतिवेधक होप तहां विक्षेप 
हेतु अज्ञानांशक्ा शेष रहै. बहयज्ञानसँ आवरण हेतु अज्नानांशकी निवृत्ति 
दयां भी धिक्षपरेतु अज्ञानांशकी निवृति प्रतिबेधक प्रारड्धकमे रहै, उतने 
काठ विक्षपहैतु अज्ञानांशक्रा शेष रै है. प्रार्यर्‌प्‌ प्रति्ेधकके अभाव 
हर्या, विक्षपहेतु अन्नार्नाशकीमी निवृत्ति है है प्रत्‌ इतना मेद हैः-भाव- 
रकअज्ञानांशकी निवृत्ति तौ महावाक्यजन्य अंतः करणकी प्रमारूप वृनिमे 
होवे रै. प्रारग्यवठमै कितने वपे जी तबपर्यत पूरृत्तितौ रहै नहीं 
ओ विक्षेपनिवृत्तिके अथं मरणके अव्यवहित एवै कालम महा- 
व।क्यविचारका बिद्रानङ्कं विधान नहीं ओ मरण मृच्छाकालभं महा- 
वाय विचारका सेमवमी नही; यात विकषेपशक्तिके नाशका हेतु वच- 
ज्ञानके संस्कारसदित चेतन है ओ आवरणशक्तिके नाशक्रा हेतु तचज्नान है. 


जीवेश्वरवृत्तिभयोजननिवृ्ति नि °-भ० <. ( ३७३ ) 


जपे मृटाज्ञानकी विक्षेपशक्तिकी निवृतम्‌ भतिवेधक प्रार्धकम है, तेम 
प्रतिविबाध्यासमे विक्षेपशक्तिकी निदरनिमं पुखादिकविबमे दपणादिक 
उपापिका सेवधही परतिबधङ है; तकरं सद्धवमे आवर्णांशकी निवृत्ति 
हुयाभी प्रतिविवादिक विक्षेपकी निवृति हषे नही. िवउपापिका संवन्ध 
हप प्रतिबन्धककी निवृति हृयां विक्षेप निवृचि होवे रै. शुक्तिरजतादिकं 
अध्यास हे तहां आव्रणके नाशं अनेतर विक्षेपकी नितरृजनिमं परतिवंधक 
के अनाक्तं विक्षेप शेष रहै नहा. दसरीतितं विक्षेपनिवृनिमं प्रतिचन्धका 
भावमदहित अपिष्ठानजानक्र हेतुता होनेतं ओं मोक्षदशामें प्रारव्थरूप्‌ 
प्रतिवन्धकके अभावतं संसारका उपम मभवे नहीं, याति आवरणशक्तिके 
नातं उन्तरमी विक्षपशक्तिका सद्वि मानं ता उक्त दोपके अभावं अव्‌- 
स्थाज्ञानकू भी उतिविवाध्यासी उपादानता मानना उचितरै 


उक्तमतके निषधपूैक मरटाज्ञानकुरी प्रतिषिबा- 
ध्याप्तकां उपादानता ॥ ०६ ॥ 

यह्‌ केथनमी अयुक्त है. कदत } जह्‌ दवदत्तकर मृखदा आ दर्वेणा- 
दिक उपाभिक्रा यज्ञदनङरं यथाथ साक्षत्कार हप, तिसतं उनरकारमेभी 
देव नमृखक्रा दर्पणे मेवेध हया यन्नदन्तकरं देवद नमुखंसे प्रतिविवत्वाव्िकि 
धर्मनका अध्यास विवरणके मतम हहे, तेमं वियारण्यस्ामीके मते देव- 
दत्तम॒खके प्रतिविवका अध्यास दपणमे दोहै सो नहीं य चािय.काहतं ! 
उक्त अध्यासकी निवृत्ति विवउपायिक्ा संधी प्रतिबन्धक दैः मखवा 
दपणहूप अयिष्ठानके ज्ञानकराटमें तिस प्रति्धकरका अमाव होनेतं प्रतिषेध 
कका अभावसहित अथिष्ठान हव रै. विवरणकारके मतम ` देवदनयुखे दषै- 
णस्थववं भत्यङ्मुखत्वादिके नास्ति" रेता ज्ञान अध्यापका विरोधी है. ओ 
पियारण्यस्वामीके मते “"दपेणे देवदत्तमृखं नास्ति" एेसा ज्ञान उक्त अध्या- 
सका विरोधी ६. कात! दोन्‌ मतनमे क्रमते ''देददत्तमृखे दपैणस्थववं भ्यङ्‌- 
मुखस दपैणे देददत्तमुखम्‌” दइसरीतिसेँ अध्यापक आकारका मेद है. ताकी 


( ३७४ ) वृत्तिप्रभाकर । 


हतु विक्षेपशक्तिविशिष्ट अन्नानअंशकीमी नित्ृति हृदे; यातं उपाद।नकर 
अभावे उक्त स्थटमें यक्ञदत्तकू दवदत्मुखका परतिविवतम नहीं हया 
चाहिये ओं बह्मचेतनस्थ मृढाज्ञानकृही प्रतिविम्बाध्यासकी उपादानता 
मानँ तौ उक्त उदाहरणम देवदत्तके मृखका ओ दपणका ज्ञान ह्रयेभी 
ब्रह्मरूप अयपिष्ठानज्नानकरे अभावतं उपादानके सदावन उक्त अध्यास सभर 
है. याते मृलाज्ञानदी प्रतिषिम्वाध्यासका उपादान है यह पक्षही 
समीचीन है. 
मृलाज्ञानकां उपाद्‌निताके क्षमे शङ्क ॥ ४७ ॥ 

परंतु या पक्षम यह शंका हैः-ब्रह्मचेतनस्थ मूठ ज्ञानक भतिविवाध्यासकी 
उपादानता मानं तौ बहमज्ञानसे विना परतिविम्बप्रमक्री निवृति नदीं इई 
चाहिये. केतं 1 अयिष्ठानके यथा्थन्नान यज्ञानकी निवृत्तद्राय 
पमकी निवृति होवे. ओ प्रतिविम्बाध्यामसका अथिषएठान उक्त पक्षम व्रह्म 
चेतन ई, दर्पणावच्छिन्न चेतन वा मखावच्छन चतन अधिष्ठान नदी 
मृखदपणादिज्ञानते मला ज्ञानकी निवृत्ति मानं तां उपादानके नाशत्‌ मृखद- 
पणादिक व्यावहारिक पदार्थनकामी अभाव हया चाहिय; यतिं मृटा- 
ज्ञानक उपादानता मानं तौ मृखादिकनतँ बिम्बउपाधिकर वियोगकाठमभी 
भरतिविम्बाध्यासकी निवृत्ति नमवे नरी. 

उक्त शकाका समाधान ॥ ४८ ॥ 

या शकाका यह समाधान दैः-आवरण शक्ति ओ विक्षिपशक्तिक 
मदत दो अशवाला अक्षन रै. प्रतिवन्धकरहित अधिष्ठानज्ञानतँ 
अशेष अज्ञानी निवृत्ति दवे हे. प्रारग्य कम प्रतिवधकं हतं ब्रह्मरूप 
अविष्ठानज्ञन दहमं भी विक्षपरेतु अज्ञानांशकी निवृत्ति हवै नही, ओं 
घटादिकं अनात्मपदार्थगोचर जान हवि तिने अज्ञानकी निवृत्ति तौ 
हषे नहीं परंतु जितनेकाल वरादविकनक्रा स्फुरण रहै उतनेकार अन्धका- 
रमे आवृत गृहक एकदेशमे भभाप्रकाशतें अधकारके संकोचकीनांई अज्ञान- 


जीवश्वरवतिभयोजनमिवृत्ति ।न ० -प्र० <. ( ३७५ ) 


जन्य आव्रणका सकोच दोषै है; तसे मुखदषणादिक्नकरे साक्षात्कारं 
बह्मके आच्छादक मृटाज्ञानकी निवृनि तौ ययि नहीं हवे रै, तथापि 
अन्नानजन्यप्रतिविम्बाध्यासहूष विक्षेपका मुखदपणादिज्ञानतं उपादानम्‌ 
विख्यरूप संकोच होय दै. उपादानमै विचक्र ही कार्यकी सूक्ष्म अरः 
स्था कर है. उसरीतिमें अधिष्ठानज्ञानके अभावं अन्नानकी निव्रूनिविना 
प्रतिविम्बाध्यास्की वाधरह्प नितरृनिका यद्यपि मभव नही ह, तथापि मख. 
दपणादिकनकरे नानत प्रतिबन्धरकका अभाव द्यां कायैका उपादाने 
वरिठयररूप निव्रनि हवं है. 
एकदशीकी रीतिसं बाधका रक्षण ॥ ६९ ॥ 

दुस्रीतिमं समारदशा्मे प्रतिबिम्बाध्यामका बाध दोव नर्हीः यह्‌ क 
एकदेशी मानें ह. या मतम अभावनिश्वयक्‌ बाघनी कटं ह. कारें 1 
“पुण दुषणस्थत नास्ति. दष मुखे नास्ति दरसरीतिमें विषरणक्रार 
विद्यारण्यस्वामीकरे मतभेद उभयविध अध्यासक्रा अभावनिश्वय सवै अविः 
द्राजकेमी अन॒भवमिद रै. ताका संसारदभामें अभाव कहना सभवे नहीं 
याति व्रह्मज्ञानविना प्रतितिम्बाध्यामका बाध नकं माने ताके मतम केवठ 
अथिष्ठानशेषक्‌ वाध कहं है. प्रतिषिम्बाध्यासकरा अभावनिश्वय उक्तः 
रीतिं हृयामी सेप्तारदशामे अज्ञानक्री सत्ता दोनेते केवट अपिएन शुष 
नहीं हैः किन्तु अज्ञानविशि्ट अधिष्ठान है. इस्रीतिम प्रतिबन्धकरदहित्‌ 
मुखदपैणादिक साक्षाव्कारतं अधिष्ठानज्ञानविना वाधूप अज्ञाननिवृनिका 
अभाव हूयाभी अपने उपादान विलयषप काका संकोच दहै उपाद्‌ 
नरपे काथेकी म्थितिकृही सूक्ष्मावस्था कहं द. 
बहुत मथकारनकी रीतिमें बाधका लक्षण ओ ब्रह्म्लानवि- 

नाप्रतिविबाध्यासके गधकीं सिद्धि ॥ ५० ॥ 

बहुत न्थकारोंके मतमे ब्रहज्ञानसे विना मृढाजानके नाशविनाभी मृा- 

ज्ञानजन्य प्रतिविम्बाध्यासका वाध हपैरै, यह तिनक्रा अभिप्राय दै. 


( ३७६ ) वृत्तिप्रभाकर । 


मिध्यात्वनिश्चय वा अमावनिश्वय वाध किये है; यह सवं अरथनका 
निप्कषै है. बहत स्थानम मिध्यालनिश्वयभी अभावनिश्वय पदाथं दवे, 
तहां अधिष्ठानमाज्र शेष रहैरैः अज्ञान शेष रहै नही. इस अभिप्राये 
किमी मथार अधिष्ठानमात्रका शेषही बाधका स्वरूप कल्या है ओं 
भयिषठानमात्रका शेष बाधका लक्षण नहीं.जो बाधका यही रक्षणस्िवैती 
स्फटिक ोहिव्यभमादिक सोपाधिक अध्यास्‌ होप, तहां अयिष्ानकज्ञानमं 
उत्तरकाठ्मेभी जपाकुसुम आं स्फटिकका परस्परसंबन्धूप प्रतिबन्धक 
रोनेते ठोहिस्यभध्यासकौ निवृत्ति नरी हवे ६. तैम विद्राचकू प्रारव्यक्मे 
प्रतिबन्धक हने शरीरादिकनकी निवृत्ति नहीं हषे है, यातं अज्ञानकाय- 
परिशिष्ट अधिष्ठान. दोन्‌ स्थानम होनेते केव अथिषएटानशेषके अभावं 
वाधष्यवहार नहीं हया चाहिये. आं ध्वेत स्फरिकके साक्षाकासतै रोरहित्य- 
अध्यासका वधि होवे. वह्मसाक्षात्कारते जीवन्मुक्त विद्रान क ससारका वध 
हहे, इभरी गिभ विक्षपप्रहित अयिष्ठानमे बाधव्यवहार सकल व्रथक्राररन 
टिख्याटै वहां अध्यस्त पदाथमं मिथ्यातवनिश्वय वा ताक्रा भभावनिष्वयही 
वाधका स्वह समे दै, ओं प्रतिबन्धकरहित मुखदपैणादिकनकरे ज्ञानं 
मखम प्रतिर्विवत्वादिक धमेनक्रा तथा द्प॑णमें प्रतिभिम्बादिक्‌ वर्मीका 
मिध्यालनिश्वय दवेहै, तैसे अमावनिश्वय होवेहै, यतिं व्रहमज्ञानैं विना 
प्रिविम्बाध्यासका बाध होवे नहीं, यह कथन अयुक्त है, 
मुखदषणादि अपिष्ठानके ज्ञानक प्रतिषिम्बाध्यासकी 
निवृत्तिकीं दैतता ॥ ५१ ॥ 

जेस अधिष्ठानज्ञानतं भध्यासतकी बाधरूप निवृत्ति होवे, तेप मुखदरषणा- 
दिकनके अपरोक्षज्नानतै भी प्रतिवन्धकरहितकाटम प्रतिभिम्बाध्यासक्री 
निवृत्ति अनुभवसिद्ध है; यातं प्रतिबन्धकामावसषहित मृखद्पणादि ज्ञानभी 
अपिष्टानकी नाई अध्याप्तनिवृत्तिका हैतु रै इसरीतिरै मानना योग्य रै, 
ओं म॒खदर्पणादि ज्ञानक प्रतिनिम्बाध्यासनिवृत्तिमी कारणता सभे भी 


जीवेश्वरवृ्तिप्रयोजननिवृनि नि०-प्र० <. (३७४७ ) 


है. काह 1 सषमानविषयर ज्ञानं अज्ञानका पिरोध दहै. भिनविषयक 
ज्ञान अज्नानका विरोध नही; याते मृखदपणादिक ज्ञानका मृखदर्पणादिक 
अवच्छिन्नचेतनस्थ अवस्थाज्ञानसेही विरोध है. वह्ञाच्छादक मृठाज्ञानसें 
ब्र्न्ञानविना अन्यज्ञानका विरोध नहीं यात बह्मज्ञानविरोधी मूकान्नानमे 
दपेणादिकन्नानके विरोधाभाकते प्रतिविवाध्यासके उपादान मृटा्ञानकी 
निषृत्ति तौ यथपि नहीं ह्रै; तथापि अज्ञाननिवृत्तितें षिनाभी विरोधी 
ज्ञानम पूर्वज्ञानकी निवृत्ति अनुमवसिद रै. 


सखदपणादिकके ज्ञानक मूटाज्ञानकी निषृत्तिविना 
ग्रतिविम्वाध्यास्तक्षी नाशकता ॥ ५२ ॥ 

जक रज्जुके अज्ञानः। सपप्रमतं उत्तर दंट्रम होवे तहां <ज्ञानतं सर्पके 
उपादान अवस्थाज्ञानकी निव्द्ति ती हषे नदी. काहतं { अधिएानके त- 
ज्ञानपही अज्ञानी निव्रतनि दहे यातं रञ्जज्ञानविना रज्जुचेतनस्थ अज्ञा- 
नकी निवृत्ति संभवे नही. ओ दंडक्रममेही रज्ञचेतनस्थ अन्नानकी निवृति 
हषे ता उपादानकरे अभावतं दंडअध्यास्तका स्वरूपही मिद नहीं हपेगा, यात 
देटज्ञ(नतैँ अन्न(ननिवृ्िविना जें सपीध्यापस्तकौ निवृति दषे, तेम “मखे 
प्रतिमिम्बसं नास्ति । दषे मखं नास्ति" इसप्रकार मृखदपणक्रा जान 
परतिनिवाध्यास्नका विरोधी होनेते तासभी प्रतिविवाध्यापकी निवृत्ति हवे है. 
ओं प्रतिनिवका अध्यास्के उपादान मृलज्ञानकी उक्तं जानं नित्रृति संभ 
न।. जो उक्त ज्ञानम मृखाज्ञानकी निगृत्ति कटै ती मटज्ञानक्रे कायं मृखद्‌- 
पेणादिक व्यवहारिक पदाथमी नष्ट हुये चाहिये; याति पृखदषणादिकन्ञानक 
विरोधिविषयक होनेते अज्ञाननिवृत्तिविनाभी प्रतिविवाध्यासकी नाशकत हे. 
भावभभावकरा परस्पर विरोध दहे रै, यतं तिनके ज्ञानभी परस्पर विरोधी 
होवे हँ. जहा स्थाणु स्थाणुवज्ञानतै उत्तर पृरुपत्वभम दोव तहं “'स्थाणुलं 
नास्ति" एसे विरोधी भमज्ञानते पुवं भरमाज्ञानकी निवृत्ति हप दै. षट्षाठे 
भूतठमे षटाभावके भमज्ञानते उत्तर षरे इद्वियके सयोग हया 'वटवद्रूतरम्‌ ' 


(३७८ } वृ्तिष्रमाकर । 


ठम विरोधी पमाने पुव भ्मन्नानकी नित्रति हरै. जक्ष रज्ज 
सपमे उत्तर दंडप्रम हषे तहां दंडपमते सप्मक्ी निवरनि हू र 
इसरीतिसे कटू भमजानते भमाज्ञानकी निवरत्तिः कटू प्रमाज्ञानैं भमज्ञानकी 
निवृत्ति, कहू धमन्(नै भमज्ञानकी निवृत्ति होवैहै. जहां परमते भमाकी 
निषतति आओ भर्मं पमकरी निवृत्ति हष तहां पमक्रा उपादान अन्नानके 
सद्धावमे ही पृवेज्ञानकी निवृति होपैै. जहां प्रमाज्ञानतें भमी नित्रनि 
रोपर तहा अधिष्ानका यथार्थं ज्ञान प्रमा होनेते अजानसहित श्मक्री निव- 
ति दवे; या प्रकारे अग्रिष्ठनज्ञानविना मलाज्ञानकी नित्रनिविनाभी 
मवदर्पणादिजानतं परतिबिम्बाध्यास्तकी निवृति संम रै. 
विरोधी ज्ञानं पूरवैनन(नकरी निव्रनि होवैहे यह्‌ नियम है, ओर अधि 
नके यथाशज्ञानते ही पतव श्चमकी निवृत्ति दैः यह निम नही, परेतु 
अपिष्ठानकरे यथाथक्ञानविना अज्ञानी निवृति हो नही; यतिं अन्नानकी 
निवृत्ति केवट अधिषठानकी विशेष प्रमातं दवेरै, यह नियमरै. विवरण 
कारके पत्तं “भमुख प्रतिषिम्बसय दर्पणस्थवं प्रत्यङ्पृखतम्‌" एेषा अध्यास्‌ 
होवैरै, ताका विरोधी “सये प्रतिषिम्बवादिकं नास्ति" एस्ाज्नरै. ओं 
वियारण्यस्वामीके मतमं “दपण मृखम्‌' एसा अध्यास देहैः “दषैणे मुखं 
नास्ति? एसा ज्ञान ताक्रा विरोधी रहै. नैयायिकमतन्मभी मावअमावका 
परस्पर विरोध मानिक तिनके ज्ञानोकामी विषयविरोधमे षिरोध मान्या, 
या भरकारते मृलज्ञानकू परतिविम्बाध्याप्तकी उपादानता मानें तौ विम्बडपापि 
का सन्निधानरप प्रति्वधक्ररहित कारमं मृखदपणादिक ज्ञान अन्नान- 
निवृ्निविनामी उक्त भध्यासकी निवृत्ति सभवे है. 
उक्त पक्षमे पद्मपादाचायकरत पैचपादिकाकी रीतिमे 
तूलाज्ञानक अध्यासकी हेतुताके वादीकी शंका ॥ ५३ ॥ 


या यक्षम यह शका रेः-एारीरकमाप्यकी रीका पचपादिका नाम 
पञ्मपादाचायनं क्रिया है, ताकू भाप्यकारके वचनत सवैज्ञता हुईं रै, तिप 


जीवेशरवृत्तिप्रयोजननिवृत्ति नि ०--प्र० <. (३७९ ) 


स्र्ञवचन पंचपादिकामें यह टिष्यारैः-जहां म्परजतादिक भम द्र 
तहां रज्जशुक्तिके ज्ञानते स्परजतादिकनके उपादान अज्ञानकी नित्रति 
होरे, ओ अज्ञनकी निवृत्तिमें प्पैरजतादिक अभ्याप्तकी निवृति दोर 
रज्जु शुक्ति आदिकनके ज्ञानक स॒पैरजतादिकनकी निवरनिमं साक्षाकारण 
माने तौ उपादनकरे नाशते भावकार्यका नाश ददै. या नियमकी हानि 
होवैगी, ओ अधिषएानज्ञानतं अन्नानका नाश दविः, अज्नाननाणतें अध्या- 
सका नाश द्वरे. उप्तरीतिमं मानें तौ उक्त नियमका व्यभिचार हतर नर्द 
ययपि अधरकरकी नाई अज्ञानमी मावह्प हैः तथापि अज्ञान अनादि ह. 
नत का नही, यातं अज्ञानकी निवृत्ति तौ अपिष्रनज्ञानतं मी मपर, 
परंतु भावकाये पदिक अध्याप्की नित्रेतति उपादानकें नाशकविना हु 
नही, घरध्वेस्धी निवृ्निमी वरेदातमतमे ददे ओं भभव पदाथका उषा. 
दानकारण हवे नही. यतिं उादानकरे नाशविनामी वरध्वेसरूप कामका 
नाश होवे टै, परत घटध्वंस्‌ भाव नही; यातं उपादान नाशक मावकरायैकर 
नाशमे नियत हेतुताके सरक्षणकर पचपादिकामं अन्नाननित्रनिद्राग अपि. 
छ्ानज्ञानक्र अध्यासनिवृत्तिकी हेतुता कटी दै. अज्ञननिवरृतिक्र व्यागिकि 
अपिष्टानजानकं अध्यासनिव्रतिकी साक्षात्‌ हतृताका निषेध क्या: 
ओं मूलाज्ञानक्र परतिविवाध्यास्की उपादानता निं ता उक्त रीतिप्त अज्ञान 
निवतिमे विनाद्य प्रतिबिवाध्यासकी निवृत्ति माननी होवेरैः मातं पचपारि. 
कवचनतें षिरोध दहोवेगा. अवस्थान्नानकू उक्त अध्परामकौ उपादानता 
माने तौ विरोध नही कादैतै।अवस्थाज्ञानक उक्त अध्यासकी उपादानता कै 
ताके मतमें विवरणकारकी रीति मुखावच्छिन्न चतनस्थ अनानकृ धमाध्या- 
सकी उपादानना सिद हतैहै. विदारण्यस्वामीकी रतिम दपेणावच्छिन्नचे- 
तनस्थ अज्नानकृ पर्मीअध्यासकरी हेतुता मिद होवे ह ओ प्रतिवंधकरदहितकालमे 
मुख्ञानतैँ बा दपणज्ञानतं तिन अज्ञानोक्ी करमते निवन होवे दै. अज्ञान- 
निवरत्तिद्रारा प्रतिनिम्बाध्यामकी निवृत्ति होवै है, यात अवस्थाज्ञानकरं प्रति- 


(३८० ) वृत्तिप्रभाकर । 


विवाध्यासकी उपादानता मानना पचपादिकावचनके अनुकूढ दै. ओं मृटा- 
ज्ञानक उक्त अध्यासकी उपादानता कहना पंचपादि कावचनतै विरुद रै.इस 
रीतिं उक्त अध्यासक्री हेतुता अवस्थाज्ञानकू मर्नि तो ताका यह पृषैपक्ष रै. 
उक्तशकाकी अयुक्तता ॥ ५४ ॥ 

परंतु अवस्थाज्ञानकृं हेतुता मानेमी पचपादिकावचनरसं विरोधपरहार 
हवे नहीं. तथाहिः- जहां दपणसंबधरहित देवदतमृखका वा दवदत्तमुख- 
वियुक्त दर्पणका यत्नदत्तकू साक्षात्कार होवे, ओं उक्त रक्षणे देवदत्तमुखका 
दर्पणमे सेबन्ध होवे है, तहमी प्रतिविम्बाध्यास होवे रै. मृखाज्ञानकर उष- 
दानता मानं ता मखदपेणादि साक्षात्कारसं ताकी निवृत्ति होवे नही. ओं 
मखज्ञानते मुखावच्छित्नचेतनस्थ अज्ञानकी तैस द्पणज्ञानं दपेणावच्छि- 
ननचेतनस्थ अज्ञानकरी निवृत्ति अवश्य हषे हे. ओं मुखदषणसाक्षाक्कासौ 
उत्तरकार्ममी मुखदपणसत्निधानसे प्रतिविम्बाध्यास्र हप है, यात मुख- 
दपेणप्ताक्षा्कारतं अवश्या अज्ञानके आवरणशक्तिविशिषएट अन्नानांशका नाश 
नहीं होनेते विशेषरूपतं ज्ञागाधिष्ठानमेभी अध्यास संभवे है, तह दरषणमखका 
परस्पर वियोग हया प्रतिवन्धका भावसहित अधिष्ठानज्ञानतं अज्ञाननि- 
वृनिद्वारा अध्यात्तकी निवृत्ति कहना अवस्थाज्ञानवादीकूभी संभवे नही; 
किन्तु ज्ञानतं माक्षात अध्याहकी निवृत्ति कहनाही सभव रै. काह १ 
रज्जज्ञानतें शुक्त्कि अज्ञानका नाश नहीं दवै ३, यात ज्ञानतं अज्ञानमा- 
जका नाश नहीं हवे है, किन्तु समानविषयक अज्नानका ज्ञानतें नाश 
होवे है. जानते जाका प्रकाश होवे सो ज्ञानका विषय किये ३. अज्ञा- 
नस आवृत हवे सा अज्ञाना विषय किये रै. यज्ञदत्कू अध्यासते 
पवेकार्म हुया जो म॒खद्षणका सराक्षा्कार वासँ आदरणका नाश रोनेतै 
अज्ञानकृत आवरणूष अज्ञानके विषयका मुखदपेणमे अभाव है, यात 
ज्ञान अज्ञानकरे विरोधक संपादक समानविषयत्वके भगत उक्तस्थख्मे 
अज्ञाननितव्रृनतिविना अध्यासमात्रकी निवृत्ति अवस्था ज्ञानवादीकूभी 


जीवेश्वरवृत्तिप्रयोजननिवृत्ति नि०-प्र ८. ( ३८१ ) 


माननी होवे है, दसरीतिसे अवस्थाञ्लानक्‌ उक्त अध्यासुकी उपादानता 
मानैभी पेचपादिकावचनै षियेधपरिहार देवे नही. 


तूलान्ञानक उक्त अध्यासकी हेतुता माने तौ पंचपादिकाके वचने 

विरोध ओ मृलाज्ञानक्‌ देतुता मानें तौ अविरोध ॥ ५< ॥ 

ओ मूष्ष्मविचार के तौ अवस्थाज्ञानकरू उक्त अध्यासकी हरता मारन 
तौ परचपादिकावचनसे बिरोध दैः मृढाज्नानकू हैतृता मानती विरोध 
नहीं तथाहिः- जानम केवट अज्ञानकी निवृति हषे है, ओ अज्नानर्प 
उपादानद्धी निवि अज्ञानकायकी निवृति हवे है, इस्ीतिसं पंचपादि- 
कवचन है, ताका यह अमिपाय नही. मावकायकरे नामं उपादानका 
नाश नियतदतु हनत जानते अध्यापषनिवृत्ि समवे नही.काहेतं ? उपादानके 
नाश विना भावकायक्ा नाश हवे नही तौ भावकायैकरे नाशम उपादानके 
नाश निपततु हवे; ओं भाव्करामै द्रवणुक है) तक्रे उपादान परमाणु 
र तिनकुं नियता होनेतँ नाश संम नहीं यात परमाणुसंयोगके ना 
दरयणकका नाश हूते 2, तहां भावकाथके नाशने उपादान नाशक रतनाका 
व्यभिचार है, याँ भाव्करार्येक नाशम उपादान नाशक्ती हेतुता नियमरके 
सरक्षण अभिप्रायं पचपादिकाकी उक्ति नक्रैः भौ केवट आग्रहं 
पचपादिक्ावचनका उक्त नियमसरक्षणमे आभिपाय कहै तौ ठंडधमपे 
सर्पाध्यासक्ी निव्रनि नही होषेगी;मौ नैयायिक मतमेभी द्रचणुकमिननद्रःयके 
नाशम उपादानके नाशकं हेतुता मानी है. सकठ मावकार्थके नाशम 
उपादान नाशं हेतुता करै तौ परमाणु ओ मन नित्य ह, तिनके नाशक 
असंभवे तिनकी क्रियाका नाश नहीं होवेगा, तभ नित्यआसाके जाना- 
दिगुणका ओं नि आकाशके शब्दादिगणका नाश नह दोपेगा यातं 
मावकार्यके नाशम उपादानका नाश नियतहेतु है, यह कथन असंगत ₹ै, 
परेतु किसी स्थानम आश्रयक्ा नाश इयां कायकी स्थिति हवै नही, तहां 
उपादानका नाशभी कावैनाशका हेतु रै तथापि कायेनाभमें उपादानका 


{ ३८२. ) वृत्तिप्रभाकर । 


नाश नियत हेतु नही. उपादाने सद्रविमे अन्यकारणतें भी कायैका 
नाग हवै दै. शसरीतिरँ उक्त नियम सरक्षण अभिप्रायतं पचपादिकाकी 
उक्ति न हैः फंतु अपिषटानज्नानतें अध्यास्को निवृत्ति हे तहां अभि- 
छानज्नानकुं अध्यासिनिवृ्निम्‌ कारणता नहीं है, अधिष्ठानक्नान तौ अज्ञान 
निवृनिक्रा कारण रै. ओं अज्ञाननिवृत्ति अध्यासनितृनिका कारण रै 
जम कलाटका जनके घरमे अन्यथासिद होनेतैं कारण नरी तेम अध्या- 
सनिवरृत्तिमि अधिषएरनका नान भन्यथासिद्ध होनेतै कारण नहीं 
दमरीतिमे अधिष्ठानन्नानमे अध्यासकी निव्रृत्ति होवे तहां ज्ञानम 
अत्तानमात्रकी जान नित्रनि हेवेरै. अध्यासकी निति उपादान 
अज्ञानकरे नाशौ होवैहैः यह पंचपादिकावचनका अभिप्राय है, ओं 
सरवेत अध्यास्षकी निवृतिमं अज्ञाननिवृततिक्‌ हेतुता है इष अमिप्रा- 
यतँ पेचपादिकाकी उक्तिदवे ती ठंडप्रमसे अज्ञाननिवृ्िकरे अभाकतैं 
सपमी नित्ृत्ति नक्ष इ चाहिये, याते अथिष्ठानङे यथार्थं ज्ञानम अ- 
ष्यामकी निवृत्ति हव ह.तहां अज्ानकी तिवनिही अध्यापनिव्त्तिका 
हेतु टे; यद नियम पेचपादिका्रथमे विवक्षित हैः भ अवस्थाऽजनानकृं प्रति- 
विवाध्याप्क्ी हेतुता माने ताके सतमं मृषदषेणादिक जानही अधिष्ठानका 
जनान है, तामं अन्नान नित्रनिद्रारा अध्यासकी निवृत्ति मानना पचपादिकि)- 
नसार है, आ यन्नदनकू पुवेन्नानम आवरणनाशस्थलमं दवदत्तमुखका 
उपाधिस॒ननिधान दहा प्रतिविवाध्यास् होवे टै. उपाधिवियीगकाटमं 
अधिष्ठानज्ञानसं अध्पासनिवृनि हवे, तहां अन्नाननिवृतिद्राया अध्यास्‌ 
की निवृत्ति सभवे नहीं; कित अधथिष्ठानजानमें साक्षात्‌ अध्यासकी निवृति 
हवे; याते पचपादिका्मे विरुड है. ओं मृलाजानकू भतिविवाध्यासकी 
उपादानता मानि तौ मृखदपणादिक ज्ञ(नतं भरति्विवाध्यास्षकी निवृत्ति हे) 
तहां मखदपणादिकनकूं या पक्षम भथिष्टानताक्रे अभावे अधिष्ठानज्ञान- 
जभ्य अध्यासकौ निवृत्ति नहीं है, किंतु विरोधी दिषयक्रे ज्ञानक विरोधी 


जीवेश्वरवृत्तिप्रयोजननिवृत्नि नि० -प्र० ८. (३८३) 


होनेत म॒खदर्पण।दिकनके ज्ञानक्‌ अध्यासनिवर्तकता है. ओ पचपादिकामें 
अपिष्ठनजन्य अध्यासकी निघरततिही अज्ञाननिवरृजिद्याय विवक्षित ई; ओं 
अभिष्टानन्ञानविना प्रकारान्तरे अध्यासकी निव्ृ्निमं अज्ञान निवृत्तिकू 
दारता विवक्षित नही इसरीनितते मृढाज्ञानकू भति्भेबाध्यास्तक उपादानता 
म(न ता मखदपणादिन्नानजन्य अध्यास्की नेवृति जधषएटान॑ज्नजन्य नह्य; 
ओ अवस्थाज्ञानकं उक्त अध्याप्के उपादान मानं ता मृखदपणादिजञान- 
जन्य अध्यापक निव्रनि अयिष्ानज्ञानजन्यहे, आ अधिषएरानम्‌ अध्यापक 
निवृनि हवे मो अज्ञाननिवृलिद्राराही पचपादिकामं विवक्षि £, आं 
पवक्ञात अपिषएनमें अध्यास्‌ होयक नित्रूनि हाव) तहं उक्तरौतिम अन्नान- 
नितृजिद्ररा अध्यास्‌की निवृति संभवे नही; याते अवस्थान्नानकू प्रात 
व्िबाध्यासकी उपादानता मिं नौ पचपादिकः वचनमं विराध टै. मृखा- 
तानक उक्त अध्यासकी उपादानता मानं तों विराध नही 
प्रतिविम्बाध्याक्तकी व्यावद्यारिकता ओ प्रातिभासिकताके 
पिचारपूवक स्वप्ताध्यासक उपाद्‌ नकं विचारक प्रतिन्ना ॥५६॥ 
इसरीतिसे आकाशादि प्रपचकी नाइ मटाज्न(नजन्य प्रतिरवाध्याम्‌ ह 
पत्‌ एकदेभीकी रतिम बरहज्ञानविना ताकी वाधषप निव्रृननि नहीं होनें 
भतिविम्बाभ्यासमे व्यावहारिक सका दवैः तथापि विवउपाधिक्रा मेबन्ध 
रूप आगेतुक दोपजन्प है, यातं प्रातिभासिक ३. आक्ागादिक प्पचका 
अध्यास ह, सो अवियामात्रजन्य टै, यतं व्यावहारिक ई. ओं अरनतर 
उक्तरीतिन्‌ तौ अभिषठानज्ञानविना विरोधीज्ञानम वाधरूपनिवृतिका सभव 
नेते मप्ारदशमि याध्यवहप पभरातिमामिकत्वमी संभवे ह; जैमं परतिभिवा- 
ध्यासमं पतमेदस अवस्थाऽज्नान भ पल ज्ञान उपादान कट्या तसं स्वप्नाध्या- 
भी किसके मतम अवस्थाज्ञनजन्यं है, ओं मतांतरमं मृटान्ानजन्य हे 
उप्नविषे विचर 
तृखाज्ञ(नकर स्वप्नके उपादानताकीं रीति ॥ ५७ ॥ 
अवस्थान्नानकू स्वप्नकी उपादनता इरीतिमं कह हः-भक्ञान क भव्‌ 


( ३८४ ) वृत्तिप्रभाकर । 


स्थाविशेष निद्रा है. काटैत 1 जआदरणषिक्षेपशक्तियुक्तता अज्ञानका लक्षण 
दै. ओ स्वप्नकारम जापरत्‌ द्रा दश्यका आष्रण अनुभवसिद्ध है. देवदत्त - 
नाम बाह्मणजाति जाप्रत्काटमें पितापितामहादिकनकरे मरणतें उत्तर दाह 
श्राद्धादि करके धनपृत्रादििपद(सहित सो वना हभ आसमाकू यन्नदत्त नाम 
त्रिय जाति ब।ल्यावस्थाविशिष्ट अन्नवशरकरे अठामतें क्षधराशीतसे पीडित- 
हुवा स्वपितापितामहके अक्रमे रोदनकतां अनुमद्‌ कर है. तहां जाप्रत 
काटके व्पावहारेक द्षादृश्यका मृला ज्ञानम आवरणकरै तौ जाप्रतकालमेभी 
तिनका आवरण हया चाहिये, अन्य कोह आवरणकतां प्रतीत टतरै नही; 
यतिं स्वप्नकालमें निद्राही आवरण करै है. आ सवप्ने पदा्ूकार 
प्रिणामभी निद्राकाही दवे रै. इरति आवरणकविक्ेपशक्तिषिशिश 
निद्रा टे, यतिं अज्ञान लक्षण निद्राम होनंतें अज्ञानक्री अवस्थविशेप 
निद्रा, परंतु अवस्थाज्ञान सादि दै. काहेतं ! मूठज्नानही आगतकं 
आकरारविशिष हुवा करचित उपाध्यवच्छित्न चेतनका आवरण कर ताक 
अवस्था अज्ञान ओर तला अज्ञान करै है. इसीरीतिे आगेतुक आकार- 
विशिष्ट होनेतं अवस्थाज्ञान सादि है; ताकी उक्ति निमित्तक्रारण जाय 
द्वोगहेतु कथैनका उपराम हे, ओ मृटाज्ञानकराही आकार परिशेष होनेते 
मल ज्ञान उपादानकारण ह निद्राह्ष अवस्याज्ञानमें आधृत व्यावहारिक 
दषम प्रातिभासिक द्रा अध्यस्त दै. ति निद्राम आव्रत् व्यावहारिक 
ट्श्यमे प्रातिभासिक देश्य अध्यस्त है; यातं प्रातिभासिक द्रष्ाका अधिषएरन 
व्याषहारिक द रै ओं प्रातिभातिक रश्यका अधिष्ठान व्यावहारिक रश्य- 
हैः भोगकरे अभिमुख क होवे तव जाग्रत हवै है तिका बरघ्ञान 
रहित पुरुषनक्नं भी व्यावहारिक द्रषटाहश्यका ज्ञानही अथिष्टानका ज्ञान हैः 
तास अवस्थान्नानरूष उपादानकङी निवरतिद्ाया प्रातिभामिक्‌ द्रपरहृश्यकरी 
निवृत्ति होवे. व्यावहारिक दरक ज्ञानतें परातिभारिक द्रशकी ओ व्या- 
वहारिक दश्यके ज्ञानतै प्रातिभासिक दश्यकी निवृत्ति होवे रै. 


जीवेश्वरवृ्निप्रयोजननिवृत्ति नि ०-प्र० ८, (३८५ ) 
उक्तपक्षमे शका ॥ ५८ ॥ 


या पक्षम यह शका हैः-उक्तरीनिमं जा्रतद्रशका ओ स्वमद््ाका 
भद्‌ है. ओं अन्यद्रषटके अनुभूती अन्यके स्भृतिहोवेतौ दवदत 
अनुभतक्री यन्नदत्क्र स्मृति हुड चाहिये; यातं स्वमक अनमतक्ी जाप्रत्‌- 
कारमं स्मृति हावेह ग्रप्राका मेद मान ती स्मृतिका अत्तमवं हवेमा, 


उक्त शकाका समाधान ॥ ९ ॥ 


ताका यर समाधान हः--यदयपि अन्यक अनुभतकी जनयक स्मृति 
ट्व नही) तथापि हछयानभतकी स्वकं स्मति दपः तमं स्वतादात्म्यवारक 
नुभतकीमी सक्र स्मृति हवै र्ति दवद्नयज्नदत्तका परस्पर 
तदास्य नहा हैः ज जाग्रतक्र द्रश्मं स्वमद्रष्टाकरे अध्यस्तता रहन 
तामं ताका तादासम्य ह, अध्यस्तपदाथका अपिएरानमं तादात्म्य हाव. इम 
गीति जाप्रतद्रष्ाक तादातम्यवाला स्वमद्रेण है) ताके अनुमृतक्री जायत्‌- 
दशक स्मति हवि है. यज्ञदत्तं देवदनक्र तादारम्यक्र अभावतं देवदनक्रे अनु- 
भतकी मज्ञदत्तकर स्मृतिकी आप्ति नद; इसरीतिसें स्वमाध्यासका उकादान 
निद्रारूप अवस्था अज्ञान है. 
:्यावरारिक जीष ओ जगत्‌क्‌ स्वप्रके प्रातिभासिक 
जीव ओं जगतका अधिषएानपना ॥ &° ॥ 
स्वप्नकाटम हश्यमत्रकी अन्नानसं उतत्ति मान आ व्यारहार्क 
जाग्रतकार्कं जीवक द्रा मानता समव नही. काहत ! व्यावडारेक 
जीवक्ा स्वरूप निद्रारुप अज्ानसं आत्रृव टै. आ अज्ञानात्‌ जीवक 
सवधम विषयका अपरोक्ष द्रहः यातं स्वप्नप्रपंचकरे अपरीक्षज्ञानका 
अमेभव दोवैगा) यातं रश्यकी नाई दरष्टाभी व्यावहारिकं जीवमं अध्यस्त 
ह; सो अनावृतरै, ताके मबन्धसे प्रातिभासिक रश्यका अपराक्षज्नान 


सभवे है. दसयतिमे पारमाथिक व्यावहारेक प्रातिभासिक भदस 
८९ 


( ३८६ ) वृसिपभाकर । 


जीविविधवादी ब्रथकारन स्वप्नका अधिष्ठान व्यावहारिक जीव जगत्‌ 


उक्तपक्षकी अयुक्ततापवेकचेतनक्‌ स्वप्रका 
अपिष्ठानपना ॥ ६१ ॥ 

यह्‌ मत अयुक्त दै. काते ! व्यावहारिक द्रष्टाभी दृश्यकी नाई अना- 
तमा होने जड दहै याते सत्तास्पूरतिप्रदानरूप अथिष्ठानता व्यवहारिक 
्र्टाृश्यमे सेभवे नही, किंतु चेतनक्‌ स्वप्नप्रपेचकी अिष्रानता कहना 
उचित है, इ्मीवास्ते रज्जुशुक्तिकू सपरूप्यकी अधिष्ठानतावचनका रज्जव. 
वच्छिन्नचेतन अथिष्ठानमे ताप्पयै कल्या है, बहुत धनमैभी चेतनही 
स्वध्नप्रपचका अधिष्ठान कट्या है, यतिं अहंकारावच्छिन्न चेतन स्वमका 
अधिष्ठान हैः यह दो मत समीचीन रै. 


अहंकारावच्छिन्नचेतनक् स्वप्रका अयिष्ठान्‌ मानिक 
तूलाज्ञानकर्‌ ताकी उपादानता ओौ जाग्रत्‌के बोधमै 
ताकी निवृत्ति ॥ ६२॥ 
तिने अहैकारावच्छिन्न चेतनकं अधिष्ठानता मनि तौ मृलाज्ञानसे ताका 
आवरण संभवे नही, याते अहृकारावच्छिन्का आच्छादक अवस्था 


अज्ञानही स्वप्नका उपादान समै है. जाग्रते बोध व्रहमज्ञामविना ताकी 
निवृत्ति भी संभवे ३. 


अईकाराऽनवच्छित्रचेतनक्‌ स्वप्रका अधिष्ठान मानिके मूलाज्ञानक् 
ताकी उपादनता ओ उपादानमें षिखयक््पताकी निवृत्ति ॥६२॥ 

अविद्यामे प्रतिधिवचतन वा विवहपदैश्वरचेतन अहेकाराऽनवच्छिन्न 
चेतन है) ताक अधिष्ठानतमें तो ताका आच्छादक मलाज्ञानही स्वप्नक। 
उपादान मानना दवे है. जाप्रतबोधसे ताकी बाधरूप निवृत्ति दे नही. 
किंतु उपादानम वियदूप निवृत्ति स्वप्नकी जाभ्रतमे हवै ६. 


जीवेश्वरवृनिप्रयोजननिवृति नि ०-प्र* ८. (३८७ ) 


अहकायानवच्छित्रचेतनकदी अपिष्ठानमानिकै विरोधीज्ञानतें 

अन्ञानकी एक विक्षपदेतुशक्तिके नाशका अंगीकार ॥ & ॥ 

अथवा प्रतिविम्बाध्यासनिरूपणमे उक्तरीतिसे जाप्रतबोधविरोधीान 
दोन स्वप्नाध्याक्तकी निवृति कटै परेतु विरोधीज्ञानते आवरणहेतु अज्ञान 
अंशी निवृति हवे नही; किन्तु विक्षेपहेतु अशकी निवृत्ति होवे दै. विरोधी 
त्नानमे अशेष अज्ञानकी निवृत्ति कै,तौ देड्मसे सरपै्रमक्री निवृ्तिस्थरूपे 
उपादान हेतके अभावौ देडभ्रमकाही असंभव दोवेगा. विक्षेप अशभी अशेष 
निवृत्ति हवै तौ दंडमी विकषेपषूप दै; ताका उपटम नहीं हया चाहिये) यात 
दृसरीतिमे मानना उचित हैः-एक अज्ञानमं अनेतविकषेपकी हतु अनन्त. 
शक्ति है. विरोधीज्ञानते एक विक्षेपकी हेतु शक्तिका नाभ हवे दै, अपर 
विकषपहैतु शक्ति रद है, यात कालांतरं तिमी अधिटानम फेरि अध्यास 
होवे दै; शसीवा स्ते अतीतस्वप्नका जाग्रतबोधसे वा हय भी आगामी 
स्वप्नहूपविक्षेपकी हेतु शक्तिका अवशेष होने दिनातरम स्वप्नाध्या्‌ होवे 
६, यतत अरहैकारानवच्छिन्नचेतनता स्वप्नकी अगिषटानतामी संभवेरैपरन्तु- 

उक्तचेतनक्‌ स्वप्रकी अपिषठानवादमेभी शरीरके अन्तर्द 
शस्थचेतनक्रूदी अपिष्ठानताका समव ॥ ६५ ॥ 

उक्त चेतनकू स्वप्नकरी अधिष्ठानक्‌ वादरमेभी शरीरके अतरदेशस्थ चेत- 
नही अधिष्ठान सभवे रै बाह्य देशस्थक्कू अधिष्ठान मानं तौ घरादिकनकी- 
नाष एक एक स्वप्नकी प्रतीति सर्वक इदं चाहिये. ओ षटादिकनकी 
अपरोक्षतमिं स्ैरजतादिकनकी अपरोक्षतामं जेषं दद्वियव्यापारकी अपक्षा 
ह, तेम स्वप्नकी अपरोक्षता्मेभौ दत्रियन्पापारकी अपेक्षा चाहिये. ओं 
शसीरके अन्तर्देशस्थचेतनमे स्वप्नका अध्यास मानँ तौ प्रमातामे सबन्धी 
हेनेतै सुखादिकनकी नाई ददरियव्यापारम विनाही अपरोक्षता समवै दै. 
इसरीतिमै अरेकाराषच्छिन्न वा अहकाराऽनवच्छिन्न चेतनही स्वप्नका 
अधिष्ठान है ये दोन्‌ मत प्रामाणिकं. 


( ३८८) वृत्िप्रभाकर । 


शरीरके अतर्देशस्थ अकाराऽनवच्छित्र चेतनक्‌ स्वप्रकीं 
अधपिष्ठानताकी योग्यता ॥ && ॥ 

अहकाराऽनवच्छिन्नकू क तभी दो मेद॒ हें. अविदयामें प्रतिचिम्ब 
जीव चेतन वा अविद्या निम्ब दैश्वरचेतन दोन अहक।रानवच्छिन्न है 
ओ दम व्यापक होने शरीरके अतर है. काहितँ ! चेतनम भिम्बप्रतिः 
विव मेद स्वाभाविक हे तौ विरुडधमाभ्रयता अंतरदशस्थ एकचेतनमे मभपर 
नही. सो विवप्रतिविवतारूप ईश्वरजीवता उपाधिकृत है; एकी चेतनम 
अन्नानसंवधते विता प्रतिविंबता कल्पित है; याते शरीरस्थ एकचेतनमें 
ही उभयविध व्यवहार होवेहै, तेम अंतरदेशस्थमं ही स्वप्नाध्यासकी 
मधिष्टानताका अन्तःकरणक्रू अवच्छेदक माने तौ अहकारावच्छिज्कू 
अधिष्ठानता सिद्ध हेवैहै. तिमी चेतने स्वप्नकी अपिष्टानताका अन्तः- 
कृरणक्क अवच्छेदक नहीं मान तौ अहेकारानवच्छिन्नक्‌ अधिष्ठानता मिद्ध 
होवे रै. एकही देवदत्ते पृत्रद्टिसे विवक्षा हवे तौ पिता कं ई; देवद- 
तके जनककी दधमि विवक्षा होवे तौ पत्रक है विवक्षामेदसं एक 
देवदत्तमे पितृता पृत्रसाूप विरुद्ध धमेके व्यवहारकी नाई शरीरके अन्त- 
दशस्थ एक चेतनमे अवच्छिन्न अनवच्छिन्नत्व विम्बत्व प्रतिनिम्बत्वहप 
विरुद्ध धमक व्यतेहारका अस्नेमव नही. इसरीतिसे अविद्या जीवचेतनमें 
वा बिम्बहप ईश्वरचेतममे स्वप्तकी अधिषएठानता मानिके अरंकारानव- 
च्छिन्नमें स्वप्नाध्यास्‌ मानेभी शरीर्देशस्थ अन्तरचेतनपरदेश्मही स्वप्नकी 
अधिष्ानता उचित है. 
बराह्मातरसाधारणदेशस्य चेतनमे स्वप्नकी अधिषएनताके कथनमें 
गौडपाद्‌ ओ भाष्यकारआदिकनके वचनसं विरोध ॥ ६३७ ॥ 

बाद्यांतरसाधारण देशस्थमे स्वप्नकी अधिष्टानता कहै तो गोडपादाचा- 
यके वचनत ओं भाष्यकारादिकनके वचनत विरोध हवेगा. कात ! 
मांड्कयकारिकाके वेतथ्य प्रकरणम गोडपाद(चार्यने यह ॒कद्याहैः-स्वप्नकर 


जीवेश्वरपृत्तिप्रयोजननिवृत्ति नि°-प्र० ८. {३८९ ) 


ह॒स्ती पवैतादिकेनकी उतक्तिके योग्य देशकालका अभाव होनेते स्वप्नके 
पदार्थं पिश्यादे. इस प्रकाम गौढपादाचाथकी उक्तिके व्यास्यानमें 
भाप्यकारादिकनिं यद्‌ कद्यारै, क्षणविकादिक्रामं ओं मृष्ष्म नादीदेशंम 
व्यावहारक दृस्ती आदिक्रनकी उतत्ति सेमे नहीं, याते स्वप्ने 
पदाथ वितथ ह; इसरीतिसं शरीरक अंतरदेशर्म स्वप्नकी उत्पत्ति कीरै. 
साधारणयेतनमं अधिष्टानता मानंतौ मक्षमदशमं उसपतिङ्थन असेगत 
वेगा. यातं शरीरके अतरदशस्थ अहकारानवच्छिन्न चेतनम स्वप्नाध्याम 
अदकारनवच्छिन्न चेतनभी अविद्यामं प्रतिवि ओ षिव दोन 
ट तिनमें प्रतिविवहूप जीवचेतनक् अयिष्टानताका संभव ॥ &८॥ 
अहुकारानवच्छि्नचेतनमी अविदाप्रतिर्विव आ निव दानं ह.आं मत- 
मदमे दोनृक स्वप्नकी अधिष्ठाता दै, तथापि अविदाम प्रतिविबरूप 
जीवचेतनक्‌ अधिष्ठानता कहना ही समीचीन रै. काहे! अपरोक्न अधि- 
ए्रानमं अपरोक्ष अध्याम ओं शुद्धबहमकौ नाई हश्वरचेतनका जनान 
केवट शाघ्म होवे है. स्वप्नाध्यासका दश्वरचतेनकू अधिष्ठान मानं तै 
गाखरूप प्रमाणके अभावतं अविषएटानक्री अपरोक्नता विना अध्या्की अप- 
रोक्षताका असभव देगा, आं अविदामं प्रतिविव जीवचेतन अरकारवः 
च्छिन्न तौ अहमाकारवृत्तिका गोचर दवै. आ अहकारानच्छिन्न अवि. 
याम प्रतिविवरूप जीवचेतनभौ अहमाकारव्र्तिक्रा गाचर तो नद्यं है, १ 
जीवचेतन आवृत नही; याते स्वतः अपरोक्षतामे अपरोक्ष अध्यास भवेह 
उक्त पक्षविपे सक्षपशारीरकमें उक्त अध्यासकी अपरोक्ष 
तावास्ते अपिष्ठानकी भिविध अपरोक्षता ॥ ६९ ॥ 
गक्षेपशारीरकमे अध्यासको अपरोक्षतावास्ते अपिष्ठानकी अपरो- 
क्षता तीनि प्रकारमे कीरै, सं रजतादिकनकी अपरोक्षताका उपयो 
गी रज्जशक्ति आदिकनकी अपरोश्चता दद्रियमं दोषहैःगगनमे नीटतादिक 
अध्यासकी अपरोक्षताका उपयोगी गगनकी अपरोक्षता मनसं दवं है, स्व- 


( ३९० ) वृतिपरभाकर । 


प्नकी अपरोक्षताकी उपयोगी अपिष्ठानकी अपरोक्षता स्वभावसिद्ध दै; इस 
रीति सेक्षिपशारीरकमें सवदयात्मयुनिनै स्वतः अपरोक्षमे स्वप्नाध्यास 
कद्यारै याते जीवचेतनही स्वप्नका अधिष्ठान है. 
उक्त पक्षम शंकापमाधानपूवैक जीवचेतनकूप अधि. 
छानके स्वकूपप्रकाशतें स्वम्रका प्रकाश ॥ ७० ॥ 
ययपि जीवचेतनकू अनावृत होनेतै स्वतः प्रकाशस्वभाव मन तो 
अवि्ाक्‌ व्यापकता होनेते तिमे प्रतिनिवहूष जीवचेतन भी व्यापक रै; 
ताक्रा घरादिकनमै सदा सवेध है, याति ने्रादिजन्यवृत्तिकी अपेक्षा विनाहीं 
षटादिकनकी अपरोक्षता हृं चाहिये ओं जीवचेतनसें संवेधीकी अपरोक्ष- 
तामे भी वृत्निकरी अपेक्षा माने तौ स्वतः अपरोक्ष जीवचेवनमे स्वप्नाध्या- 
सकी अपरोक्षता कही अन्षगत होवेगी, तेथापि स्वप्नाध्यासक्रा जीवचेतनं 
अधिष्ठान है ओं घरादिकनका अधिष्ठान जीवचेतन नही किंतु बरह्मचेतन ₹ै, 
यात स्वप्मके पदार्थनका तौ अपने अधिष्ठान जीवचेतनमे तादार्य स्ब॑ध 
हे. ओं घरादिकनका अथिष्ठान ब्ह्मचेतन होनेतै तिनका तादास्म्यसेबेध 
बरह्मचेतनमे रै, जीवचेतनसे नही. नेत्रादिजन्य वृनिद्वारा जीवचेत- 
नका घटादिकनसे सवष हेहै, वृत्ते पुवैकारमे जो घरादिकनका संबध 
सो अपरोक्षताका संपादक नहीःयातै घरादिकनमें जीवचेवनके विछक्षण संबं- 
धकरी हेतु वृत्तिकी अपेक्षां अपरोक्षता होवे हे, ओ स्वप्नाध्यासर्मे अपिष्ठ- 
नतारूप संबधे जीवचेतनके सदासेवधी पदा्थनका वृत्तिषिनाही भकाश हषे 
३ .इसरीतिनिं प्रकशात्मश्री चरण नाम आचाथन कद्याहैः ओ मतमेदसे वृनिका 
प्रयोजन आगे कगे. या प्रकारते अविथमं भ्रतिविव जीवचेतन स्वप्नक्‌ 
अधिष्ठान है ओं तके स्वहूपप्रकाशतें स्वप्नका प्रकाश होवे दै! परतुः- 
अद्रेतदीपिकामे ृमिहाश्रमाचार्योक्त आकाशगोचर 
चाक्षुषवृत्तिके निहूपणपरवेक मंक्षपशारीरकोक्त आ- 
काशगोचर मानसपृत्तिका अभिप्राय ॥७१ ॥ 


जीवेश्वरवृनिभ्रयोजननिवृत्ति ति ०-पभ०८, (३५१ ) 


या प्रसगे आकाशगोचर मानपतवृतति कटी. तहां वृसिहाश्नम आवचार्थन 
अद्रेतदीपिकरामे यह कद्याैः-ययपि नीरूप आकाशगोचर चाक्षषवृत्नि 
संभवे नही, तथापि आकाशे प्रसृत आरोकरूषवाला हनत आलोका- 
कार चाक्षपवृति हवै. भौ आोकावच्छि्नचेतनका जे वृत्तिद्रारा 
प्रमाता अभेद हवे, तेम आटोकदेग वृत्ति आकाशावच्छिन्न चेतनकाभी 
अभेद होवे. दरीतिमे आलोकाकरार चा्षपवृत्तिका विषय होनेतं आ. 
काशकी अपरोक्षताभी नेक्ऋद्वियजन्यदही कीरै. ओं सेक्षेपशारी- 
रकम मनस अपरोक्षता कही ताका यह अमिप्राय हैः-भाकाश 
तौ नीषूप दै, यात आक्राशाक्रार तो वृत्ति धभव नही; अन्याकायृत्तिपं 
समान देशस्थ अन्यक प्रत्यक्न माने तौ घरक सूपाकार वृत्तिम घटके हस्व 
दीव परिमाणका प्रसयक्ष हया चादि आलोकाकारृ्तिर आटोक्रदे- 
शस्थवागुकराभी चाक्षुष प्रत्यक्ष हया चाहिये, यातं आलोकाक्रार चाक्षुष 
वृत्तिम आकाशकी अपरोक्षतके असंभव मानस्त अपरोक्षताही सभव है. 

उभयमतके अगीकारपूवेक अद्रेतदी पिकोक्त 
रीतिकी समीचीनता ॥ ७२॥ 

सृष्ष्मविचार करं तो अद्रेतदीपिकाकी रीतिस अन्याकारपृ्तिमे अन्यकी 
अपरोक्षता अप्रसिद्ध है, ताक्रा अंगीकार दोष है, तथापि फठ्व्छते कह 
अन्थाकारवृत्तिते अन्यकी अपरोक्षता मानें तौ उक्त दोषका उद्धार होवे है 
ओं पेक्षपशारीरक रीतित बाद्यपदा्थमे अंतःकरणगोचरता अप्रमिद्धैताका 
अगीकार दाष है, गौ फटवलठतं अन्याकार नेज्रकी वृत्ति सहकत अतःकर- 
णकी वृत्तिकी गोचरता बाद्यपदार्थम मारने तो केवठ अंतःकरणक्‌ बाद्यपदाथे- 
गोचरता नही; या नियमका भगरूपष दोष नहीं दस पकारस उभयथाटेख 
संभवे ३, तथापि अद्रेतदीपिकारीतिही समीचीन है. काहतै? आलोकाकार 
वृत्निकू सहकारितारूप कारणता मानिक अंतः करणम बाद्यपदा्थगोचगसा- 
्वात्कारकी करणता अपिक माननी हवे रै, अद्रैतदीपिकारीतिमे अतः 
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करणकू बाह्यस्ाक्षात्कारङी करणता नहीं माननी होवे है. यति काव 
रे, ओ नेन्न सहकारिता नक मानिके केव अंतःकरणकूं आकाशक्रत्य- 
षका हेतु मानं तौ निमीलित नेत्रकू भी आकाशका मानसपरत्यक्च हया चाहि- 
ये. ओं अंतःकरण ज्ञानकी उपादानता होनेते करणताकथन सर्वथा अ- 
युक्तं है, यातं संकषेपशारीरकमे आकाशकरे प्रत्यक्षकू मान्ता कथन भरौटि- 
वाद है. इसरीतिमे अध्याप्तकी अपरोक्षताका हेतु अधिषटनकी अपरोक्नता 
दद्वियमँ अथवा स्वपप्रकाशतं होवे है, इतनाही कहना उचित है.इ्रीति- 
मं मतभेदे स्वप्नका उपादान अवस्थान्नान है अथवा मृठाज्ञान है. 
रज्जुसपीदिकनकी सवैमतमें तखाज्ञानक्रंदी उपादानता ॥ ७३ ॥ 

रञ्ज्‌ सूर्पादिकनक्रा तौ सथेमतमं अवस्थाज्ानही उपादान कारण र.ओौं 
रज्जु आदिकनके ज्ञानतै तिनकी निवृति हवे है, रञ्जक तानते अज्ञाननि- 
वृिद्रारा सपकी निवृत्ति दोषै रै यातं एकवार ज्ञात रज्जुमै काकातिरमे 
उपादानके अमावते सूर्पत्रम नही हया चाये. या शंकाक्ा समाधान 
वरत्तिके भ्रयोजननिरूपणमें कगे. 

स्वप्नके अपिषठान आत्माकी स्वयप्रकाशतामें प्रमाणभूत 

वृह दारण्यकक धृतिका अभित्राय ॥ ७४ ॥ 

स्वप्नके अधिष्ठानकरू स्वतः अपरोक्षतासँ स्वप्नकी अपरोश्चता पुष 
कही है ओं स्वयज्यातिर्बाह्ममवाक्यमे भी “अचय पुरुषः स्वयज्योतिर्मव- 
ति" इसरीतिसे स्वप्नके प्रमेगमें कल्या है, वाका यह अभिप्राय दैः--पयपि 
तीनों अवस्थामें आसा स्वयेभकाश है) तथापि अपने भरकाशमे अन्यप्रका- 
णकी अपेक्षारहित जो सकठका प्रकाशक ताक स्वयेप्रकाश कटै ह, ना- 
ग्रतभवस्थाम सूर्यादिकं ओं ने्रादिक् प्रकाशक होनेतै अन्यप्रकाशकी 
अपिक्षारहित ता आत्मामं निद्धारित दोव नदीः ओं स्थूखदर्शीकू पुतन 
कोई ज्ञ(न प्रतीत हवै नही; दमीवास्ते सुपपिमे न्नानस्तामान्यका अभावं 
नैयायिक मानें दै; यातं आलत्मप्रकाशकरा सुषुमिम॑भी निद्धौर हषे नही. दस 
भभिप्रायतें श्रुतिनं स्वप्नअवस्थामे आत्मक स्वयंप्रकाश कहारै. 
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स्प्रमे ईद्रिय ओ अंतःकरण ज्ञानकी असाघनता किष 
स्वतः अपरोक्ष आत्मामं स्वप्रकी अपरोक्षता ॥ ७५ ॥ 

स्वप्नअवस्थामें भी नेतादिकर दरद्वियका मवार हषं) ती स्वरप्नमेभी 
आल्पाक प्रकाशोतर निरपेश्नताके अभावतें स्वयेप्रकाशताका निद्धार अश- 
क्य होवेगा. इसरीतिसं इद्वियव्यापारतं विना स्वपे आन्पप्रकाश दहै, 
स्वम हृस्तमं देडकू टेक उप्रमदिषादिकनक्‌ ताडनकतौ नेजमं आग्रादिकनकू 
देखता क्रमण करै ठै; ओं हस्तनेजपादके गोटकं निश्वट भरतीत दोव, 
याते स्वप्ने व्यावहारिक इद्रियका व्यापार नरी) आ प्रातिभामिक ददि 
यका अगीकरार नकश. जो स्वे प्रतिभामिकदृद्रिय होवे तौ स्वनमप्रका- 
शातरके अभावे स्वयेभरकाशता भतिं कीरै वाका वाध हवेगा. ओं 
विचारसागरमें स्वम दद्रिय प्रातिभासिक करै सो प्रोदिवाददै. स्वप्र 
प्रातिभासिक दद्रिय मानिक भीज्ञानके समानकाटमं तिनक्री उस्न 
टोनेतं ज्ञानक्रौ साधनता तिनकू संभवे नहीं .दमरीतिमं अपना उत्क बोधन 
करनेकु पृववादीकी उक्ति मानिक समाधान टै, याति स्वम ज्ञानके साधन 
टद्रिय नही. ओ दद्रियव्यापार विना केवल अतःकरणकर ज्ञानकाघनताके 
जभाक्तँं ओं तचदीषिकाके मतन अतःकरणका स्वम गजादिरूप षार- 
णाम होनें ज्ञानकमेकरं ज्ञानसाधनताके असंभवतं अतःकरणव्यापारविना 
आत्मप्रकाश है. यात स्वतः अपरोक्ष आत्मामं स्वभ्रकी अषरोक्षता होवेहैः 
ओ स्वप्नअवस्थामं गजादिकनमें चाक्षुषता भरतीत दपरेहैःसोभी गजादिकनकी 
नाई अध्यस्त टै, जाय्रतम घटादिकनकी चाक्षुपता व्यावहयारक है ओं 
रञ्जुरपादिकनकी चाक्षषता अध्यस्त होनें भरातिभासिक दै. 
देषटिपर्ठि ओं सृण्ि्टिवादका भेद दृष्िभृष्िवादमें सकर अनामा 
की ज्ञातसत्ता साक्षीभास्यता) करि दषिसूष्िपदके दो अथ७६॥ 

हष्िसृष्टिवादमं तौ किसी अनासमषदार्थकी अनज्ञातसन्ा नं कितु 
ज्ञातस्त है, यातं रज्जुसषैकी नाहं सकल अनात्मवस्त्‌ साक्षिभास्य द 
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भ 


तिन दद्वियजन्यज्ञानकी विषयता प्रतीत होवेदै, सो अध्यस्त रै. 
दष्रिभृषिवादमे दो भेद दैः-तिद्धातमुक्तावटी आदिभ्रथनमे तौ यह 
कल्या हैः-रषि किये ज्ञानस्वरूपदी सृष्टि है, ज्ञानतैँ पृथक्‌ पृष नरी. ओं 
आकश्रेथनम यह कष्या हैः-रष्िमृष्िज्ञानमय अनासमपदार्थकी सृष्टिरै, 
ज्ञाने पुव अनात्मपदाथं हवे नहीं; यात सकरदध्यकी ज्ञतस्तन्ा है 
अज्ञातसना नही; इसरीतिे द्विविध हृष्टिसृष्िवाद दै सकर अद्वैत शाघ्चवृं 
यही अभिमत है 
पृिरष्ठिवाद ( व्यावहारिकपक्ष ) का कथन ॥ ७७ ॥ 
कितने वरथकारानं स्थरदशीं पृरुषनकरे अनुत्तारते सृष्िहिषिवाद्‌ 
मान्या है. प्रथम सषि होवेहै उत्तरकाले प्रमाणके सषेधतै दष हवेहै. 
मृषि उततर दृष्टि दवे यह सृष्टिहशिषदका अर्थं है. यापक्ष्मे अनास्मपदार्थ 
कीभी अज्ञातसना है. ओ अनास प्ररादिकिनकी रज्जुभर्पदिकन्े 
विलक्षण व्यावहारिकसत्ता है ओं दष्िसृष्िवादमै कोई अनात्मवस्तु 
प्माणका विषय नहीं किंतु बह्मही वेदातहप शब्दप्रमाणका विषये. 
अचेतन पदाथ सारे साक्षीमास्प रै) तिने चाक्षपतादिकप्रतीति भमरूप 
है. प्रमाणप्रभयविभागमी स्वप्नकी नाद अध्यस्त. ओं स॒ष्टिदष्टिवादमं 
अनातमपदाथं घटादिकं प्रमाणक्र विषय है. तसे गुरुशाच्चादिकमी व्यावहारिक 
है. शुक्तिरजतादिकनते विटक्षण हँ व्यावहारिक रजतादिक्र पदार्थनसे कर- 
करादिरूप भयोजनसिदि दो है, प्रातिभासिके प्र जनसिद्ि होवे नहीं 
तथापि अपिष्ठानज्ञानम निवृत्ति दोनंकी समान दवै ओ सदसद्िलक्षण 
त्वप अनि्वेचनीयतवभी दोन्‌मे समान है, तैम स्वायिक्ररणमे तेकाटिक 
अभावभी दोनृका समान है, याते प्रातिभासिककी नाई व्यावहारिक 
पदथेभी मिथ्या हे) याते सृषटिदषिवादममेभी अद्वैतकी हानि नहीं 
भिथ्याप्रपचके मिभ्यात्वमे शकासमाधान. उक्त 
दोन पक्षविषे मिथ्यापदाथनके मिथ्यात्वं धमं 
दरेतवादिनका आक्षेप ॥ ७८ ॥ 
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या प्रसेगमे यह शंका दैः-दृष्िसृष्टिवादमे तथा मृष्िदृिवादमें सकट 
अनाम मिथ्या हे याम विवाद नहीं, परंतु मिथ्ठा पदाथनमें मिथ्याखधमं 
है, तामे द्रैतवादी यह आक्षेप करैरैः-प्रपचमे मिथ्यातधमे सत्य दै अथवा 
मिथ्यारे ! सत्य करै तौ चेतनभिन्न अनात्म धर्मक सत्यता होनतें अद्रेतकी 
हानि हवी. ओं मिध्याववकरू मिथ्या कट तौ मी अद्रतकी हानि होवेगी. 
तथाहिः-मिथ्या पदा्थक्‌ स्वविरोधी पदार्थकी प्रतिक्षेपकता होनें पचक 
मिध्याम्‌त मिध्यालतै ताकी सत्यताका प्रतिक्षेप नहीं दोवेगा, जैसे एकही 
बह्ममेँ सप्रपचतव निष्प्पंचत् धमे रै. मिध्यामृतस्तप्रपेचत धमत निष्म- 
पंचत्वका प्रातिक्षेप होवे नही; किन्तु सप्रपंचतव निष्प्रपचत्व दोन धमेवा 
ब्रह्म है. कल्पित सप्रपचत है ओर पारमार्थिक निष्प्रपचलरै, तैम प्रपचमे 
कल्पित मिथ्या है ओ पारमाथिक सत्यत्व दै; ईसरीतिरं परपचके पार 
माधिक सत्यवधर्मके सद्धावतै अद्रेतक्री हानि होवेगी. 

उक्त आक्षेपका अदित दीपिकोक्तं समाधान ॥ ७९ ॥ 

द आक्षिपका अद्रेतदीपिकिर्मे यह समाधान टिख्या दैः-'-सन्‌ 
धटः”? द्सरीतिने धरादिकनमे सत्यता प्रतीत हवै, ओं अधिष्ठानगत 
सत्यताक[ घरादिकन्मे भान दवे है अथर अधिष्ठानगत सव्यताका घरा- 
दिकनमे अनिर्वचनीय सवेष उपजेरै. पटादिकनम सदसद्विटक्षणतारूप 
मिध्यात धमे श्रुतिमिद रै. सद्विलक्षणमे मिथ्या होनेतै मिथ्यातका 
सत्यत्वे विरोध दै, याति पषरादिकनमे अपनी सत्यता नही. ताका 
मिथ्यात्वे भतिक्षप होवेहै. ओर जो द्वैतवादी कै है मिभ्यालधभेकं 
संयता मानं विना मिध्याभूत मिथ्या प्रपेचकी सत्यताका भरतिक्षप 
समवे नही. जो मिध्याभृत धमे भी स्वविरोधी ध्मेका प्रतिक्षेप कहै तौ 
मिथ्यामूत प्पपंचसते बहमकी निष्पर्पचताकामी प्रतिक्षेप हया चाहिये. 
यह कथन अयुक्त है, कहत ! यह॒निमम रैः-प्रमाणपिद्ध एक धर्भते 
स्वसमानरत्तावाटे धर्मीके स्वविरोधी धमकः प्रतिक्षप हवेहै. जहां भर्मीकी 
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विषमसना होवे ताके विरोधी धर्मका प्रतिक्षेप होवे नरी, बह्मका सप्रप- 
चत्व व्यावहारक दे. ओं तह्न पारमार्थिक रै यात समपचलखके समानस- 
तावाढा धमी व्रह्म नही. तक्रे निष्मपचत्वका समपचत्व प्रतिक्षेप दोव 
नही. ओं व्यावहारस्कि प्रपचमे मिध्यातभी व्यावहारिक ३. काहे ! 
आगेतुक दौषरहित केवल अवि्ाजन्य प्रपच ओं मिध्याखरै. यातं दोन 
व्यावहारिक होनेतें मिध्यात्वके समानसत्तावाढा पपच रै, ताके सत्यत्का 
मिथ्यात्वे प्रतिक्षप हेवैरै. ओ सत्यधर्मतै ही विरोधी पका प्रतिक्षेप 
मान तौ "रजतं सत? दृस्रीति् शुक्तेरजतमे सत्यत्व प्रतीत हूपेका रजतके 
मिथ्यात्वे प्रतिक्षेप नहीं हया चाहिये. काहेतें { कल्पितरजतमं मिभ्याल 
धर्मेमी कल्पित है. सस्य नही. मात विरोधी धर्मक प्रतिश्चपयं परतिक्ेषक 
धमकी सत्यता अपेक्षित नही; किन्तु जा धर्पके धमै विरोधी हृँ सो 
धीं प्रतिक्षेपक धभेके समानसतावाङा चाहिये यात अह्मके सप्पचत्वतं 
निष्परपंचत्वके प्रतिक्षेपकी आपतति नक. ओ प्रपैचकं व्यावहारिक पिभ्यात्वत 
स॒त्यत्वका प्रतिक्षेप संभवे है 
मिध्याप्रपचके मिध्यासर षममें प्रकारतरमे 
द्रेतवादिनका आक्षप ॥ ८० ॥ 

भौ प्रकारातरत द्रेतवादी आक्षेप क है, तथाहिः-यपचमें मिध्यात 
धर्मक मिथ्या मानं तमी प्रपैचके पारमाथिक स्यत्वका प्रतिक्षेप ह 
नश. काते ! समानसत्तावाठे धमेनका विरोध होवैरै, विषमसत्तावाठे 
पदाथनका विरोध हवि नहीं. जो विषमसृत्त[वाले पदाथनका विरोधे 
होवे तो शुक्तिमं प्रातिभासिक रजततादार्यतं व्यवहारिक रजतमेदक्ा 
भतिक्षेप हया चादिमे. इसभकारतं पपचके व्यावहारिक मिथ्यासवते पारमा- 
धिक सत्यत्वे प्रतिक्षेपका असमव होनेतै प्रपच सत्य रै, यात अदेतका 
असभव है 
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उक्त आक्षपके उक्तही सपावानकी चस्ता ॥ ८१ ॥ 

या शक्राकाभी उक्तही समाधान है. काहतं ! पू्वोक्त रीतिसे स्परज- 
तादिकनके मिथ्याखतें तिनके सस्यत्वका भतिक्षप नहीं हया चाहिये; यार्त 
परमाणनि्गींत धमनं विरोधी घमंकी प्रतिक्षेपकरतामें प्रमाणनिर्णी तल प्रयाजक 
हे.रजतक्रा मिथ्या पराणनिर्णीति है, ताके विरोधी सत्यतका प्रतिक्षेपक ह 
तेसं प्रपचका मिध्यातभी श्रत्यादि भ्रमाणेतिं निगौतह तासे प्रपच॑सत्यतका 
म्रतिक्षप हेहै, शुक्तिमं रजतक्रा तादासम्य भमसिद्ध रै प्रपाणनिर्णीत्‌ 
नदीं; तामे रजतमेदका प्रतिक्षेप हविं नही, उरा शुक्तिमं रजतभददी 
प्माणनि्णींत ह; तामे रजततादास््यका प्रतिक्षेप हव ३. भ प्रपंचे 
मिध्याखक मिथ्यावक्‌ व्यावहारिक मानिके ताके धरमीं प्रपेचकरू सत्य 
कहना सवथा विरूढ ६. कहते! व्यावहारेक परमका आभ्य व्यावहारिक 

ही सभे है. यातं द्रेतवादीका द्वितीय आक्षेषभी असेगत दै. 
अद्रेतदीपिकोक्त समाधानका सत्तके मेद मने तो संव 

ओ एकसत्ता मनं तौ असंमव ॥ <२॥ 
दसरीतिसे अद्रैवदीपिका प्रेथक्री रीतिमें परतिश्षेपक धर्मक्र समान 
सत्तावाटा धर्मी हषे, ताके विरोधी धमेका प्रतिक्षेप ेवेहै रेरा नियम 
मानें तौ परपचक्त मिथ्याभूतमिथ्यात्वतं प्रपचक्रे सत्यत्वका प्रतिक्षेप सभवे ह, 
ओ ब्रह्मकरे सप्रपचत्वतं निष्प्प॑चत्वका प्रतिक्षप हृवेःनही;ः परंतु सत्ता 
भेद माने तौ अद्रेतदीपिकोक्त समाधान मंभवै टै. ज ब्रह्मरूपसत्ताकाही 
परादिकनमे भान देहे, व्यावहारिक प्रातिभासिक पदाथनमें भिन्नसन्ता 

नही. या पश्चमे एक सत्ता मानै तौ उक्तप्तमाधान संभवे नही. 

उक्त आक्षपका निश्ल्दासोक्त समाधान ॥ ८३ ॥ 

रितु अस्मद्वावनसें यह समाधान हैः-प्रमाणनिर्णीतधमेस स्वविरोधी 
भका प्रतिक्षेप हवि रओं दान्‌ धम प्रमाणनिर्णीत दाव; तहां अप्यमेका 
भरतिक्षेष है नही भपेचका मिध्याच भ्रत्यादिभरमाणस निर्णीत ६ै.ओं परषचके 
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सत्यत्वे कोई ्रुतिवचन प्रमाण नही. उरा श्रुतिवाश्यनत सस्यतका भभ 
प्रतीत होवेहैःयाते भरपचके मिथ्यात्वं सत्यतका वाध होवेरै. ("घटः सन्‌" 
दस रीतिं प्रस्यक्च प्रमाणत यथपि प्रपेचमे सत्यत्व प्रतीत होवेहै, तथापि 
अपौरूपेय श्ुतिवचनते पृरुषप्रतयक्ष दुैखहेःयाते प्रपेचका स्यत प्रमाणमिद् 
नहीं. ओ त्रह्का सप्रपंचत्व निष्परपंचत दोन्‌ प्रमाणसिद्ध है याति एकषर्ेम 
अप्रका वाध हवै नही परंतु निष्पपचखज्ञानतैं परमपृरुषाथंकी प्राभि दोवैरै, 
याते निष्परपचत प्रतिपादने श्रुतिका तासयै है. ओ अद्वैत निष्प्पंच बरह्मके 
बोधका उपयोगी स॒परपंचका निहूपण है, याते सप्रपंचत्वनिरूपणपें श्रुतिता- 
तप्ये अभावतें सभरपेचतव पारमार्थिक नही; कितु कल्पित है, परंतु दोषा- 
दिकरहित केवल अवियाजन्य होनेते प्रातिभासिक नहीग्यावहारिक 
है. इसरीतिमै निष्मपचस्वतँ सपरपचतका वाध सिद रोवे ६. कात! 
सप्रपचवपरतिपादक वचनका व्यावहारिक सुप्पचत्वमे तात्पयं कहनेते सपरष- 
चत्वका सकोच होवेहै बहक सप्रपेचत्व सदा नहीं, कितु तिया पुवं अवि- 
याकार है, याते निष्प्पचत्वधरमेसे बाध्य प्रपंचत्वे है; तासे निष्प्पचत्वका 
प्रतिक्षेप सेवे नही यतं द्ैववादीका आक्षेप अस्नगत है. 


उक्त आशक्षेपका अन्य म्रथकारोक्त समाधान ॥ ८९ ॥ 

ओं नूमिहाभरमाचा्थमे अन्यग्रथकारोने उक्त भक्षेपका यह समाधान 
कट्याहैः-स्वा्रयगोचर तसाक्षाकारतं नित ध्मका वाध नहीं दवै, 
तिसधमेते विरोधी ध्मका प्रतिक्षेप हवै. ओ स्वाभयगोचरतरसाक्षाका- 
रतै जिसधमेका बाध हवि तिरते स्वविरोधी पमेक। प्रतिक्षेप होवे नरी. 
मिथ्यालका आश्रय जो प्रपच तक्रे अपिष्ठान ब्रह्मगोचर तत्वसक्चात्कारते 
प्रपेचके भिथ्यात्वका बाध होवे नही, उलट बह्मसाक्षात्कासै प्रष॑चमें 
हृढतरमिध्याखवुद्धि होवे; यते प्पचके मिथ्यात्वे तिसके विरोधी सत्य- 
स्वका प्रतिक्षेप हवै, ओं सप्रपंचत्वका आश्रय ब्रह्म हैः तक्रे साक्षात्कार 
सपरपेचलका बाध होवै है, यात चरहमके निष्णपचत्वते सप्रपचसवका बाध हो- 
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वैरे. जतै शक्तिम स्वतादास्म्य दैःकत्पितकामी स्वाधिष्रानमें तादासम्य्‌ होनेतै 
रजतवादारम्य दैत्यं शुक्तिसाक्षात्कारते शुक्तितादास्पक्रा बाध होवे नष्टः 
यात शुक्तितादाप्म्यसे स्वविरोधी शुक्तिभेदका प्रतिक्षेप हाव दै. शुक्तिमान्ना- 
त्कारमै रजततादासम्यक्ा वाध दोर; यातं रजततादार्म्यसे स्वविरोधि रज- 
तमेद्का प्रतिक्षेप हरे नही. वैस प्रपचक्र मिथ्याभृत मिश्यालतं सत्यका 
प्रतिक्षेप होषैरै ओ बह्मकर सपपचत्वतै निष्प्रपंचतवका प्रतिक्षेप ठव नरी. 
इसरीतिमे द्रेतवादीकरे आक्षेपकरे अनेकं ममाधान दै. तिनक वचनां जिन्न 
तुक विमृखता करनी योग्य हे. 
मतमेदसें पाँच प्रकारका प्रपचकं सत्यत्वका 
प्रतिक्षेप ( तिरस्कार ) ॥ ८५ ॥ 
तत््वश्मुदिकारकी रीतिमें प्रपचके सत्यका प्रतिक्षप. 

प्रपचक्र मिथ्यात्वनै ताके सत्यका प्रतिक्षेप दोवैरै यह कद्याः-वहां 
सत्यका प्रतिक्षेप मतमेदसे पांच प्रकारका दै, तच्वशुद्धिकारके मतत 
८घट; सनु"? इत्यादिक प्रत्यश्न जानका विषय वरादिकनका अधिष्ठान सत- 
रूप चेतने. ओ सद्रूपचेतनमे अध्यस्त षरादिक्र अपन अगिष्ठानमे अभि- 
घ्न होयकर श्रमवरृनिके विषय होवे दै. जेस शुक्िरज्जुजादिकनक्र विषय 
करनेवाटी इदमाकार चक्षुष वृत्ति दोवेै ओं रजत सर्पादिकं चाक्षुष 
वृत्तिके विषय नशे, कितं ्मवृ्तिकर विषय ह तैमे ने्रादि 
प्रमाणजन्य सकट ज्ञानोका विषय अधिष्ठानस्त्ता है, प्ररादिगोचर भ्रमाण- 
जन्यवृत्ति होवे नही, कात ! अज्ञातगोचर प्रमाण होवे है ओं जडपदार्थक्‌ 
अज्ञानश्त आवरणके असंमवतै अन्ञातसक्र अभावतं परमाणगोचरता सभवं 
नक्ष, यात रजतमर्पादिकनक्री नाद भमक्रे विषय रादिकं हे, तिनक्रा 
अधिष्ठान सतृरूप रै, सोई नेजादिप्रमाणजन्यवृत्तिका विषय दे. उभरीतिम 
सकट प्रमाणक विषय सतरूप चेतन है. सतदूपचतनमे तादात्म्य अनेक 
भेद्विशिष्ट घटादिकनकी प्रतीति श्मरूप रै, यातं वररादिकनमे सत्ता किमी 


(४०५) वृत्तिपरभाकर । 


प्रमाणङा विषय नही. इ्तीवास्ते घरादिकनकरे मिश्यासवकू अनेक श्रुतिस्मृति 
अनुवाद्‌ करं ह. तसशद्धिकारनं इसरातिसे नेजादिभमाणक्रा गोचरञधिष्ठान 
सत्ता कही रैघरादिकनकी सत्ता नेत्रादिप्रमाणक्रा गाचर नकी, याति प्रपंचकर 
सत्यत्वका प्रतिक्षेप कष्या है. 
अन्यमंथकारनकी रीतिं प्रपचके सत्यत्वका प्रतिक्षेप ॥ ८६ ॥ 
ओं कों प्रेथकार इसरीतिसे केँ रः-“वरोसिि "” इत्यादिक प्रती- 
तिका गोचर षरादिकनका सख है, ओं शरुतियुक्तिक्ञानीके अनुभवे 
घटादिकनमें भिध्याख रै, तहां अवाथिततवहूप मचा मिध्यातसे विराध 
हाने षरादिकनमें जातिरूप सच है.जेसे सकठ घटनमें अनगत धर्मं घटत 
है, तेस “ सन्‌ घटः सन्‌ परः ” इस एकाकार प्रतीतिका गाचर सकट पदा- 
थनं अनुगत धमे जातिरूप सख हःअथवा देशकाटके सेवेधविना तौ षरा- 
दिकेनकरी प्रतीति हवे नही) दशकारके सबधविरिष्ट घरादिकरनकी प्रतीति 
होवे हे “ इह वरोऽस्ति ' “ इदानीं षरोस्ति"' ईइसरीतिमे देशमवधकरं आ 
क{ठसबेधक्‌ धटादिगोचरमतीति विषय करै, सो देशसमेधहप वा काल- 
सेवन्धरूपही घरादिकनमें सख हैअथवा घरादिकनका स्वूपहीः"वरोस्ति"' 
या प्रतीतिका विषय है.वरदिकनै पथक्‌ सखकू उक्त प्रतीति विषय कर 
नहीं. काते † नशब्दरहितवास्यमे जाकी प्रतीति होवे नशब्दसहितवाकयसे 
ताका निषेध होषे हे; ओरवरोऽस्ति'" या वारयते घरक स्वरूपका निषेध 
हरै, यह सवेक्‌ समत है, यतिं “वर।ऽस्ति या नशब्द्रहितवाक्यतें षटकर 
स्वहूपमात्रका बोधी मानना उचित है; दसरीतिते “वरोऽस्ति'” दसप्रतीति 
का गोचर वटका स्वरूप 5) वाति स्वषपमे अतिरिक्त वटादिकरनमं स्वकर 
अभाकतैं ताका प्रतिक्षेप कै ह 
न्यायस्ुषाकारकी रीतिसे प्रपंचके सत्यत्वका प्रतिक्षेप ॥ ८७ ॥ 
ओं न्यापसुधाकारके पतमे अयिष्ठानगत सत्ताका सेवध घरादिकनें 
उक्त भ्रतीतिका गोचर है, तखशुद्धिकारके मतमें तौ घरादिक अनात्मगोचर 
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प्रतीति प्रमाणजन्य नहीं; केवर अपिष्ठानसत्ता गोचगप्रमाणदै.ओयाम- 
तमे अभिष्ठानसतताका मेवंधविशिष्ट घर दिकं प्रमाणके विषय ह, इतना मेदं 
हे. ईसरीतिर्े घरादिकनमे अयिषटानसताकरा संवध हनेते घरादिकनमे सख 
प्रतीत होैहै. ओ घरादिकनमें सके अभावे ताका प्रतिक्षेप कटियेरै. 
ओ अधपिष्ठानसतताकी प्रतीति षरादिकनमे मानें ती अन्यधाख्यातिका 
अंगीकार होवै ६, यातं अधिषठानपत्ताका अनिवैचनीयसवंध घरादिकं 
उपजेहै, यह कहनाही उचित है. 

अन्यआचायेकी रीति प्रपचके सत्यत्का प्रतिक्षप ॥ ८८॥ 

ओं को$ आचाय इसरीतिमे सखका प्रतिक्षेप कह देः-भरतिमं यह 
कद्याहः (प्राणा वे सस्य तपामेष सत्यम्‌'' प्राण शब्दका अथं हिरण्य 
गभे है, प्राण किये हिरण्यगमे सत्य रै, ताकी अपेक्षत परमात्मा उच्छ 
सत्य है; यह भरुतिकरा अर्थं है. “सव्यस्य सत्यम्‌ इसरीतितं अन्य श्रृतिहे, 
अनासमसत्यतामै आ्मसत्यता रउन्छृ्ट रै; यह श्रुतिका अर्थंरै. जम 
अन्यराजाकी अपेक्षाते उच्छषटराजाक्ू राजराज कर दै, तैम उच्छृ सत्यक 
‹'सत्यका सत्य? कट्या है. इसरीतिसे श्रुतिवाक्यनमं सत्यके उत्कषं अपक्ष 
क है, तहां अन्यविध उक्षे अपक्ष तौ सभवे नही. सवदा अबध्यत 
ओं किचित्कार अवाध्यलह्पही सत्यतमें उक्कषे अपकषे है. अनास्‌- 
पदार्थनमे ज्ञानतें पुषैकाठमं अवाध्यसषूष सत्यव दै ओं परमारमवस्तुपे 
सवेदा अवाध्यतष्प स्त्य है, यात हिरण्यगभ तौ अपकृष्ट सत है 
ओं परमातमा उर्कृष्ट सत्य दै.इसरीतित द्विविध सत्यत्व शरुतितमत ई, तिनमें 
फिचित्कार अबाध्यवरूप सत्यका मिथ्या विरोध नही; क्त्‌ 
सवेदा अवाध्यतवष्टप सत्यक पिथ्याखसे विरोध होने ताक्रा प्रचक्रे 
मिथ्यातसे प्रतिक्षेप होवे दै 

संक्षेप शारीरककी रीतिसें प्रपंचके सस्यत्वका प्रतिक्षेप ॥८९॥ 


ओं सेक्षेप शारीरकमे यह कद्याहैः-पयपि प्रदयक्षादिप्रमाणमे घट 
२६ 


( ४०२) वृत्तिभ्रमाकर । 


दिकृनपे सत्यत्व प्रतीत होत है तथापि बह्मबोधक। वाक्थनमेही प्रभाणताहै 
अनालमथाहक प्रव्यक्नादिक प्रमाणाभासहैः प्रमाण नही. कारेतै } 
अज्ञात अर्थक्रे बोधका जनक भमाण होवे है. अज्ञानरृत आवरणका 
जडपदार्थमँ अत्तेमव होनेतँ चेतनभिन्नमे अज्ञातत्वके अभावतै तिनके 
बोधक प्रत्यक्षादिकनकृ प्रमाणता संभवे नही. इसरीतिसं प्रमाणामासते 
घटा दिकनमे सव्यत्वक्री सिद्धि होवेहे. ओं शरुतिदप प्रमाणतं परादिकनमें 
मिथ्यालकी सिदि देवेहै. मृख्यपमाणते भमाणामासक़ बाधद्र।रा सव्यलका 
प्रतिक्षेप हेरे. इसरीतिे पपच अव्यत अबाध्यतप सत्यत्वकरा पंचप्रका- 
रमँ प्रतिक्षप कद्याहै यातं प्रपच भिभ्याहै. 
कमक ज्ञानको साधनता विषे विचार 
मिथ्या प्रपचकी निघृत्तिमे कर्मके अवुपयोगके अनुषादपूर्वक 
सिद्धातके द्विविध समुच्चयका निद्धार ॥ ९० ॥ 


मिध्याकी निवृक्तिमे कर्मकरा उपयोग नहीं, याते केवर कमेतं वा कमे 
समृचितज्ञानतै अनर्थनिवृत्ति संभवे नही, केवर ज्ञानतँ अनर्थनिवृतति 
रोष है, यद अथं अद्रेतवाद्के मन्थन अतिप्रसिद्ध रै, ओं भापर्मेभी 
विचारसागरके षषठतरगम स्पष्ट है; यतिं रिष्या नही. या स्थानम यह 
सिद्धात रैः-अनेके श्रुतिस्मृतिमे कम समुचित ज्ञानम मक्षपाप्नि कही रै. 
ओ भाप्यकारनं बहत स्थानम समुचयवादका निपेध प्रतिपादन केम्या है 
तहां यह निद्धार रैः-तमसमुचय ओं करमस्मृचय मेदस समुच्चय दो प्रका- 
रका हवै. ज्ञान ओं कम॑ दोनूं परस्पर मिलि मोक्षकर साधन जानिके 
एक कालम दोनृका अनुष्ठान सञरुच्चय किये है. ओ एकी अभधिका- 
रीकू पथ कमानु्ान ओं उत्तरकाठम सकल कमं याणि ज्ञनहैतु भ्रवणा- 
दिकनका अनुष्ठान कमप्षमुच्चय कद्िये है; तिनमे समसमृचपका तौ निषेध 
र ओ श्रतिस्मृतिमं ज्ञानकमेका जां समुचय रिष्या है, ताका पूर्वं उक्त 
करमषमृचयमे तात्य है. 


जीवेश्वरषुत्तिप्रथोजननिवृत्ति नि ०-प्र० ८. ( ४०३) 


भाष्यकारोक्तिकी साधनता ॥ ९१ ॥ 

भाष्यकारका यह सिद्धांत हैः-मोक्षका साक्षास्साधन क्रमं नकौ; क्रतु 

माक्षका साक्षस्ताधन ज्ञान रै ओं ज्ञनका साधन करम हैः परतः 
वाचस्पप्युक्तजिज्ञासाकीं साधनता ॥ ९२ ॥ 

भामतीनिवेधमं वाचस्पति तो यह कद्यारैः- ज्ञानके साक्चस्साधन 
कमं नही;करंतु जिज्ञासाकरे साधन कम दै, काते ! करवल्यशाखामे सक्रल 
आश्रमम विविदिषाकरे साधन स्पष्ट कहं. वेदनकी इच्छाकर विविदिषा 
कर्टेद ओ तृतीयाध्यायमं सवे कमैनकी अपेक्षा ज्ञानम सूजकारनं कीरै. 
तहां मूके व्याख्यानमे भाष्यक्रारनें यह कद्याहैः-शमदमाधिक साधन तो 
ज्ञ नके साधन रहे; यातं ज्ञानक समीप ओ जिज्ञासकरे साधनक है, 
याते शपदमादिकनकी अपश्वातं जानक दर दै. इसरीतिमे श्रतिवचनतें भं 
भाष्यवचननैं जिज्नाप्राके साक्षात्साधन कफम हं. ओं जिज्ञापाद्रारया ज्ञानक 
साधनदहें.जोज्ञनके साश्चात्साधनरी कमे कर, तो ज्ञानके उदयपयत कमा- 
नष्रानकी भरामि होनेतै जानसहित कपैत्यागरूप सेन्याम्का लोप हतैगा, 
यातं जिज्नासाके साधन कमे है यह्‌ वाचस्पतिका मतै. 

विवरणकराोक्त कमक ज्ञानकी साधनता ॥ ९३ ॥ 

आओ विवरणकारका यह मत रैः-यदपि वेदानुवचनेन विविदिषति" 
दसरीतिसे शरृतिमे क्या हे; तहां अक्षरमर्यांदिं वेदाध्ययनादिक धमेनकू 
विषिदिषाकी साधनता प्रतीत दवेरै, तथापि इच्छके विषयन्नानकी 
साधनता्मही श्रुतिक्ा तास्थ. कनकं इच्छाक्री साधनवामं श्रुतिका ता- 
स्यं नही. जम “अन्विन जिगमिषति” इसवाक्यतें अक्षरम्यादामे गमनगोचर 
दच्छाकी साधनता अन्वक्‌ प्रतीते हेहै, ओं “शक्रेण निर्वाति इत्तवा- 
कथते हननगोचर इच्छाकी साधनता शब्क भरतीत होषै है) सहां इच्छाका 
गोचर जो गमन ताकी साधनता अश्वम अमित्रेत है. ओ इच्छाका विषय 
हननी साधनता शमे अमिप्रेत है; तैसे इच्छाके विषयज्ञानकी प्ताधनता 


( ४०४) वृत्तिपरभाकर । 


कमैनक्रू अभिप्रेत है. ओ या पक्षे दोष कद्यारैः -कमेनकू ज्ञानकी साध- 
नता मानें तौ ज्ञानउदथपर्थत कमानुष्ठानकी आपत्ति होनेतं सेन्यासतका खोप 
होवेगा; ताका यह साधन हैः--जेमे बीजप्रकषपते पै तौ भूमिका कषण हवे 
है, ओं बीजपक्षपतं उत्तरकाल्मे भूमिका आकर्षेण होयके त्रीहि आदिक- 
नकी सिद्धि कषण आकषेणते होषेहै. तेम कमे आं कमेसंन्यासतें ज्ञानकी 
सिदि दोवैहै. अंतःकरणकी शुदिद्वारा प्रत्पकूतचखक्ी तीतर जिज्ञासा वेरा- 
ग्यसहित रोवे तबपयंत कमे कवैव्य है, ओं वैराग्यस्तहित तीतर जिन्नात 
उत्तरकाठमे साधनसहित कर्मका ्यागहप्‌ सैन्यास करपैव्य रै. इसरीतिसे 
ज्ञानके साधन क्रमे हे तथापि तीव्र जिज्ञासते पूर्वही कपैव्य हं. तीव 
जिज्ञासते उत्तरकाठमं सन्यासे अंग शमाङकि ही कतव्य ह. कमं नदीः 
याते कर्मकी अपेक्षातें शमादिकनक्‌ अंतरंगताप्रतिपादक तृतीयाध्यायस्य 
भाष्यवचने विरोध नै. इसरीतिप विवरणकारे मतमें तानक स्ताधन 
केम ह ओं वाचस्पतिके मतम विविदिषके साधन है 

ओ दोन मतम विविदिषातैं पूवकाटमे कर्मा अनुषए्ान ओं उत्तरकालमे 
शमादिसदहित सन्पासपूैक श्रवणादिकरनकरा अनुष्ठान रहै; विविदिषति उत्तर 
कारम किसीके मते कमं कतव्य नही. 


वाचस्पति ओ विवरणकारके मतक विलक्षणतामें शंका ॥ ९४ ॥ 

या स्थानम यह शंका होवे है, दोनू मतम विविदिषति पूर्वकारमैही 
कमं कतव्य हवे ता मतमेदनिरूषण निष्फ रोवेगा. काहेतें ! वाचसपतिके 
मतम कभका फ विविदिषा दै ओं विव्रणकारफे मतम कर्मका फ 
ज्ञान है. करकी सिदि हया सधिनक्रा साग रोके; याते वाचस्पतिके म 
तमम विविदिषाकी सिद्धिपयवं कमेका अनुष्ठान मानें ओं विविरणकारक 
मतम विविदिषातं उरतरकाटमेमी ज्ञानकी सिदधिप्थत कर्मका अनुष्ठान 
मानें तौ दोनू मतनमे विरक्षणता सभवे. वाचस्पतिके मतानुस्ारी जिकास 
कमका त्याग करं ओ विषरणक्रारके मतानुसार जिक्षाघु जञाने पुष कर्मका 


जीवेन्वरवृत्ति प्रय जननिवृत्ति नि०-प्र० ८. (४०५) 


अनुष्ठान कर तौ मतभेदनिहपण सफल दोव ओ पृरवोक्तरीतिमे दोन्‌ तमे 
विविदिषाकी सिद कर्भका व्याग मनँ तौ परस्पर विलक्षणता प्रतीत 
होवे नै, याते मतमेद निरूपण निप्फठ है. 


उक्त शकाका समाघान ॥ ९९ ॥ 


ताका यह सम।भान हैः--यदयपि दोन्‌ मतम विविदिषापयतही कमक 
अनुष्ठान है, तथापि मतमेदस कमक फरुपे विटक्षणता हे. तथाहिः-वाच- 
स्पतिकरे मतम क्मका फट विविदिषा रै, विविदिषाकी उदनि हृयां कमं 
जन्यअपूरवका नाश हविं टै, विविदिषा हूयांभी उत्तमगुरलमादिक सामग्री 
हप तौ ज्ञान दपः किसी साधनकी षिकटता हूयां ज्ञान हवै नहीं, कर्मका 
व्यापार विविदिषाकी उतसन्निमं ह ओं त्यज्ञान कमेका फठ नहीं, यातं 
ज्ञानकी उसत्तिम कमेका व्यापार नी. उसरीति्मे वाचस्पतिके मतमं 
विविदिषाहेतु कम॑का अन्न करेभी ज्ञानकी सिद्धि नियमत दवे नरी; 
क्ैतु उत्तम भाग्यतें सकल सामग्रीकी सिद्धि होवे तौज्ञान दवे है; यातं 
ज्ञानक प्रापि अनियत है. ओं विविरणक्रारके मतम विविदिषा पृषकाटमें 
अनुष्टितं कमेकाभी ज्ञान फर है; यात फरकरी उत्पत्तिविना कमेजन्य अ- 
वेका नाश नहीं हनत जानकी उत्पनिपर्यत करमजन्य पुषे रहै; जितनी 
ताम्री विना कमेका फल ज्ञान हवे नहीं उतनी सामयरीकू कमे सपादन 
करेहै. दसयीतिमें या पक्षम ज्ञानहत्‌ कमेका अनुष्ठान कर ती वतत॑मान शरीरमे 
वा भाविशरीसमे अवश्यज्ञान होवेहै, यातं ज्ञानी उसत्नि नियत है. या- 
प्रकारतै वाचस्पतिके मतम शुभकर्मते विविदिषा नियते हवेहैः ओं ज्ञान 
की भिदि अनियत रै. विवरणकारके मतम तिसी कमे ज्ञानकी उतत्नि 
नियमत हेहै याते दोन्‌ मतका परस्पर भेद है संकर नही. विषिदिषाके 
हेतु कमे हष अथवा ज्ञानक हेतु हो, दोन रीति वेदाध्ययन यज्ञदान 
रुच्ुचाद्रायणादिकं आभरम्‌ कमनकाही वियँ उपयोग है. 


( ४०६) वृत्तिप्रभाकर । 


कोई आचा्यैकी रीतिसै वणेमा्के धर्मनका विद्याम उपयोग९६॥ 
वणैमाज्के धमेनका विदाम उपयोग नही, इ्सयीतिम कोई आचाय करैर 


केटपतरुकारकी रीतिसें सकल निव्यकमका 
विद्यामें उपयोग ॥ ९७ ॥ 


ओं कल्पतरुकारका यह मत दैः-स॒कट नित्यकमेनका वियँ उपयोग 
है. काहेते ? सू्रकारनं ओ भाप्यकार्से भाश्रमरहित पृरुषनकाभी वियाहेतु 
कर्ममे तथा भ्रवणादिकनमे अधिकार कद्याहै, तरै रे वाचक्रवी आ- 
दिक आश्रमरहितनमेभी बह्मविया श्रुतिं कहै. वाचक्रवीपुत्री गार्गी 
वाचक्रवी करैहैःजो आश्नमधमेनकाही वियामेँ उपयोग होवे तौ भाश्रमररित 
परुषनमे ज्ञानसेपादक कर्मके अभावते ज्ञान नहीं चाहिये; यतिं जपगेगास्नान 
देवताध्य(नादिसहित सकट शुभकमेका वियामे उपयोग हे; यह कलत्पतर- 
कारका मतहे, प्रतु कल्पतरुकारके मतर्मेमी काम्यकमेका विदाम उषयो- 
ग नही; कितु निव्यकर्मकाही वियामे उपयोग है. काहे) अन्यप्रकारमे पौ 
विद्याम कमेका उपयोग सभवे नहीं. वियके प्रतिबेधक पापी निव्रिद्रा- 
राही विद्याम कर्मका उपयोग होवेहै, ओ काम्यकयेते स्वगेपुत्रादिकनकी 
प्रापदधप फट रोवेरै. तिन पापकी निवृत्ति दोषे नहीं, नित्यक्र्ेते दी पाप- 
की निवृत्ति हरै है, याते सकर नित्पकमैका वियमें उपयोग है. 


संक्षपशारीरककतीकी रीतिं काम्य ओ नित्य सकट 
दभकमेका विधम उपयोग ॥ ९८ ॥ 


ओं सक्षपशारीरककतानें यह कट्या रैः-ङृाम्य ओ नित्य सक 
शुभकमेका विमं उपयोग है. काते! “यत्नेन विविदिषति "इस्तरीतिमे कै- 
वल्यशाखामे कदयाहै, तहां निस्यकाम्यस्नाधारण यज्ञशब्द है. ''धरमेण पाप- 
मपनुदति'दव्यादिक वाक्यनतें सकर्शुभकमेक्‌ पकी नाशकता प्रतीत हो- 
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वेह, यातं ज्ञानक परतिवेधक पापकी निवततिद्रारा निस्यकरमेकी नाई काम्य 
कर्मक भी विये उपयोग है यह्‌ संक्षेपशारीरककतो सर्व॑नात्मषएनिका मतै. 


सन्यासकी ज्ञानसाधनताविषे विचार 
पापनिव्त्तिद्रारा ज्ञानके देतु होनेते कम कर कमं 
ओं सन्यास दोतकी केतेभ्यता ॥ ९९॥ 
यतिं तीव जिज्ञासापर्यत सकट शुभकमं कतैव्य ह. दढतर वैगग्यसहित 
तीव जिज्ञासा हूरया साधनसहित कैका त्यागरूप सैन्यास करतैव्य है, जेस 
शुमकमेतं पापकी नितवरननि होवे, तमे सेन्यास्तभी ज्ञानक प्रतिवधक् पापकी 
निवृत्ति होवेहै. ज्ञानक परतिवधक पराप अनेकविधं देह, तिने किसी 
पापकी निवृत्ति कर्मत ओ किसीकी निवृति सेन्यासतै हेहै, याते ज्ञानप्र- 
तिथेधक पपकी निवृततिद्ररा कमे ओं मन्याम दोन्‌ ज्ञानक हेतु 
होमेन कमते कतव्य र 
किसी आचायके मतं संन्यासक् प्रति्रधक पापकी निधृत्ति 
ओ पुण्यकौ उत्पत्तिद्रारा शरवणकी साधनता ॥ १०० ॥ 
आओ क्रिमी आचा्येका यह्‌ मत दैः-केवट पापनिवृत्िद्राराही सन्या 
सकु जानकी साधनता नहीं हैः कितु सन्यासजन्य अपुवेसटित पृरुषकृ री 
भरवणादिकनतै ज्ञान हविहै, याते भ्रवणक्रा अंग सेन्याम होने स्वधा 
निष्पापकूभी संन्यास कतेव्य रै 


विषरणकारके मतमे संन्यास ज्ञानप्रतिवेधक विक्षपकी 

निदृत्ति्प रए्फलकी रैतुता ॥ १०३ ॥ 

ओ विवरणकारका यह्‌ मत दैः-सन्यास्विना विक्षेपकरा अभावं द 
नहीं याते ज्ञानपरतिवेधक विक्षेपकी नि््तिरूप इष्टफटही सन्यासका ३. 
यातं ज्ञानमरतिवेधक परपकी निवृति वा ज्ञानहैतु धमकी उलनतिरूप अश 
फट्का हेतु संन्यस्‌ है, यह कथन अयोग्य है. जहां इषफल नहीं समवै 


(४०८ ) वृत्तिप्रभाकर । 


तहां अदृष्टफट्की कल्पना देवेहै. ओं विक्षेपकी निषृत्निहूप दषफठ 
सेन्यासका समवे ह, ताका अटएफठ कथन संभवे नहीं. ओ किसी प्रधान 
परुषक्‌ आश्रमातरममी कामकोधादिरूप विक्षेपका अभाव होवे तौ कमेिद्र- 
नमे वेदातका विचार संभै तौ यथपि उक्त रीति संन्यास व्यर्थ है 
तथापि“ आसुपेरामृतेः काठ नयेद्रेदांतचितया ” हस गोडपादीयवचनते 
“तच्चितनं तत्कथनमन्योन्यं ततस्रबोधनम्‌' इस भगवद्रचनते, “ बरह्मसंस्थो 
ऽमृतसमेति ' इ श्रुतिवचनतै, निरेतर कियमाण बह्मश्रवणादिकनते ज्ञान 
होवे है. जिसकी बह्मविे संस्था किये अनन्यव्यापारतामे स्थिति हषे सो 
परुष ज्ञानद्वारा अमृतभावकू प्रात होवै है, यह श्रतिका अथेह. कमे 
चिद्रकाटमे केदाचित्‌ क्रियमाण श्रवणादिकनते ज्ञान हवै नही, ओं निर 
तर्‌ भ्रवणादिकनके आयास्का हतु सन्यास दै. यति अदृश्विनाही दष्टफर 
का हतु संन्यास दै; तौभी व्यथं नही. 


कषमिय ओ वैश्यके संन्यास ओ श्रवणमे अधिकारका बिचार 
क्षमिय आओ वैश्यके संन्यास ओ श्रवणमें 
अधिक्रारके विचारक प्रतिज्ञा ॥ १०२ ॥ 
या प्रसेगमं क्षत्रियवैश्यका सेन्यासमे ओ श्रवणमे अधिकार है अथवा 
नही, यह विचार मतमेदसं टिखिं हैः. 


कोई यंथकारकी रीतिसे संन्यासमें तथा ब्रह्मश्रवणमें ब्राह्मण 

काही अधिकार ओं क्षिय वैश्यका अनपिकार ॥ १०३॥ 

कोटं ग्रथकार दसरीतितै कँ टै -सन्यासविधायक वहुवाकयनमे बाह्न- 
णपद्‌ होनतं बाह्मणपात्रका सन्यासे अधिकार है ओं सेन्याक्षविना गृह- 
स्थादिकनक्‌ बह्मविचारका अवकाश नहीयाते सन्यासमे तथा बह्मभ्रवणमे 
्वत्रियवैश्यका अपिकार नहीं. 
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अन्यथंथकारकी रीतिषे संन्यास्भ केवल त्राह्मणका अधिकारः 
क्षत्रिय ओर वैश्यका संन्यासक्र छोडिके केवर 
्रह्मश्रवणमे अधिकार ॥ १०४ ॥ 

अन्य रथकार इमरीतिसं क हः-पयपि सन्यासे केवट बाह्मणका 
अधिकार है, तथापि त्ह्मभ्रवणमे कषत्रिय वेश्यकामी अगरिकारहैः परंतु 
जन्मातरसस्कारते जिस उत्तम पुरुषकू विषयन्म दीनतादिक दोष नही 
रोपे, रेमे शुदद्धिवारेक संन्यासिना ज्ञान दवैहैः दमीवास्ते गहस्था्र- 
मर्मेही अनेक राजिं ब्रह्मवित करं 

तिनसं अन्यमथकारकी रीतिसं क्षतिय वैश्यका त्रह्मश्रवणा- 

दिककी नाई विद्रत्संन्यासमेभी अधिकार ॥ १०५ ॥ 

तिन अन्यग्र॑थकार इसरीतिमें कर रैः-जेसे वह्मश्रवणाटिकनमें क्षत्निय- 
वैश्या अधिकार हैः तैम म॑न्यासर्मैमी क्षत्रियेश्यक्‌ निषेध नही, ओं 
ज्ञानके उदय करतत भोक्तृ वृद्धिका तथा जातिञत्रमअमिमानका अ- 
भाव हाव है. कमैवमोक्ततवुद्धिविना ओं जाति आश्रमे अभिमान विना 
कमाधिक्रारके अमेमवतँ सषेकमेपरित्यागपवेक अक्रिय अग आत्माहपमें 
स्थितिषटप विद्रत्सन्यासमे मी क्षत्रियेश्यका अपिकार रै, केव विविदिषा 
संन्यापुमे तिनक्रा अधिक्रार नरी. 


वातिककारके मतमें विविदिषासंन्यासी क्षभिय 
वेश्यका अधिकार ॥ १०६ ॥ 


आओ वार्विककारका यह मत हैः-षिविदिणसन्यासर्भेमी क्षत्रियवैश्यका 
अधिकार है, ओं बहत श्रुतिवाक्थनमें यथपि व्राहमणकू सन्यास क्या है; 
तथापि सेन्यासविधायक जावाटश्रुतिमें बाक्षणपद नहीं है, केवल वैराग्य- 
संपर्तिते सन्यास कट्या रै, यात अनेक श्रुतिवाक्षयनमें द्विनका उपलक्षण 
बाह्मणपद्‌ है. ओ स्मृति यह कट्या हैः- व्राह्मणः क्षजियो वापि वैश्यो 


( ४१०) वृ्तिप्रभाकर । 


वा प्रवजेद्‌ गृहात ॥ त्रयाणां वणानां बेदमधीय चत्वार आश्रमाः 
दभकारके स्मृतिदचनतभी कषत्रियवेश्यका सन्याप्तम अधिकार दै) यह 
वार्तिककार सुरे्राचायंका मत है. 
ञो कोहं ग्रंथकार्ी रीतिसें ब्रह्मणके ज्ञानम सन्यासकी अपेक्षा 
ओं क्षभियवेश्यङ्‌ सन्यासमें अनधिकार ओ विद्याके 

उपयोगी कमम अर्‌ वेदातश्रवणमें अपिकार॥ १०७ ॥ 

ओर कोई ब्रथकार इसरीतिमे करैैः-तन्यासविधायक शरुतिवाक्यनमें 
्ाह्मणपद्‌ है, ताक द्िजमात्रका उपलक्षण कहनेमे प्रमाण नै. जाषाल- 
भरति यथपि बाह्मणपद नहीं है, वथापि बहुतश्रुतिके अनुसारं तहांभी 
बाह्मणकरतीका अध्याहार है) यातं क्षतरियवेश्यका सेन्यासमे अधिकार नहीं, 
परंतु अनेक स्थाने "'गृहस्थराजा ज्ञानवान्‌ कहै; घात यह मानना चा- 
हियेः-बराह्मणकू बह्मविषारका अग संन्यास है, संन्यास विना गृहस्थादिक 
आश्रमस्थ ब्राह्मणका बरह्मविचारमे अधिकार नहींसंन्यासी बाह्मणकारीत्र्षवि- 
चारमअपिकारहै, ओ क्षत्रियवेश्यका संन्यासविनादी ब्रह्मविचारमे अधिकार 
है. काहेते † संन्यासविधायक वचनम बाह्ञणपद होनेतें क्षत्रियवैश्यक्‌ स- 
न्धास््की विधि नरी. ओ आत्मकामकू आत्मश्रवणका अभाव कहना संभव 
नहीं, याते क्षतियश्यकर्‌ ज्ञानका उपमोधी अट केवट कमेत दी हषैरै; 
सन्यासजन्य अश््की क्षत्रिय वैश्ये जाने अपेक्षा नहीं; इसीकास्ते 
गीताम “कमेणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः"? दृप्षरीतिभै परमेश्वरम 
कट्यादै था वाक्यम अतःकरणकी शुद्धि अथवा न्नानसेसिददिराम्दका अर्थ 
ह यह भाष्यकार रिष्या है. सन्याप्षरहित केवल कमेत अतःकरणकी 
शुद्धिकू जनकादिक पराप्त हुये अथवा संन्याषरदित केवल कमेतं ज्ञानपति- 
वधक निवृ्िद्वारा भरवणतें ज्ञानकू भाप्त हुये, यह गीतावाक्यका अथं ईै. 
दन्‌ रीति क्षत्रिय वश्यक सेन्यास्न निरपेश्न केवल करमंही ज्ञानप्रतिवधक 
पापकी निवृतिका हतु ई. ओं ब्राह्मणक सन्यामसहित कमते ज्ञानप्रतिबधक 
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[पकी निवृत्ति हेपैरै, ओ भ्रवणका अंग सन्यास 2, यापक्षमभी ब्राह्मणक 
गणका अग पतम्यास हैः क्षत्रियवेश्यक्रे श्रवृणक्रा अंग नहीं; किंतु फरा- 
भेकाषारहित ॐोधादि दोषरहित इश्वरापंण वदिस स्ववणोश्रपध्ेकरे 
भनष्ठान सहित करके अवकाशकार्य ्रवर्णतही क्षतरियवैश्यकृ ज्ञान 
वैरे. सर्वथा वियके उपयोगी कर्मे ओ भवम क्षत्नियवैश्यकाभी 
भधिकार दै. काहेतै-बाह्मणकी नाई ज्ञानाथित क्षतरियतेश्यक्रूभी समरे, 
भौ फठाथीका साधने अधिकार होवेहै, य आत्मकाम क्षत्रियवेश्यका 
पेदातश्रवणमे अधिकार है. 


किमी ग्रंथकारके मतम शुद्रक्‌ श्रदेणमें अधिकार ॥ १०८ ॥ 


ययपि मनुष्यमात्रक्र आलमकामनाका संभव होने क्षतियवेश्यकी नादं 
त(नाथिलके सद्धावतं शूद्रकूमी उक्तरीतिमं वदतिश्रवणका अधिकार हुषा 
वा्ियेः-तथापि “न शूद्राय मति दयात्‌” इत्यादिक वचनत शूढकू उप- 
देशका निषेध है अर सवथा उपदेशरहित पुरुषक्‌ विवेकादिकनका असभव 
होनेते ज्ञानाधिल सभव नरी. तैसे शक यज्ञादिकमेकामी निषेध होनतं 
रियोपयोगिकर्मके अभवतं ताका ज्ञानहेतु श्रवणमं अधिकार नहीं यह किसी 
धेयकारका मतद. 


अन्यग्र॑थकारनकी रीतिसे शुद्रकाभी वेदमिन्नपुराणइति 

हासादिषू्प अध्यात्मय्थनके श्रवणादिकमें अधिकार ॥ १०९॥ 

अन्य ब्रेथकारीका यह मत हैः-उपनयनपूषैक वेदका अध्यन कट्या रै 
ओ शूद्रका उपनयन कट्या नही; यातं वेदश्रवणमं तौ शृद्रका अधिक्रार 
नष्टं है, तथापि (श्रावयेचतुरो वगौन्‌" हत्यादिक वचनत इतिहासपृराणा- 
दिकनङे भरवणमे शृद्रकाभी अधिकार रै. आं पुवै उक्त वचनमे शरक 
उपदेशका निषेध कदय! रै ताका यह अभिभाय रैः-पेदिक् मंत्रसहित यज्ना- 
दिक कर्मोपदेश शृद्रक्‌ नहीं करै, तैस वेदोक्त प्राणाटिक्र सगुणउपास्तनाका 


( ४१२) वृत्तिप्रभाकर्‌ । 


शूद्रक उपदेश नक करे उपदेशमात्रका निषेध नहीं. जो उपदेशमात्रका 
निपेष हषे तौ धर्मशाच्चमे शूद्रनातिके ध्ेका निरूपण निष्फट देगा. 
ओ वियोपयोगि कर्मैके अभाक्ते जो विम अनयिकार कह ह. ताका 
यह समाधान हैः-साधारण असाधारण सकर शुभकर्मनका वषिययमें 
उपयोग है. ओ सत्य, अस्तेय, क्षमा, शौच, दान; विषयत विमुखता, 
भगवतनामोचारणः, तीथेस्नान) पचाक्षरमेत्रराजादिकनका जप, इत्यादिक 
सकर वर्णके साधारण धर्मनमे तथा शृद्रकमलाकरोक्त चतुवैणके असा- 
धारण धर्मैनमें शूद्रका अधिकार है तिनकमेनके अनुष्ठान अन्तःकर- 
णकी शुदिद्वारा वियाकी भराति सेभव हैः सात इतिहास पृराणादिकनके 
भरवणते विवेकादिकनके संभवत शृद्रकूभी ज्ञानाथित होनेतं वेदभिन्न 
अध्यालग्रंथनके भ्रवणादिकनमें शद्रकामी अधिकार दै. ओं भाष्यकार्नभी 
पथमाध्यायके तुतीयपादमे यह कट्या रैः-उपनयनपुवैकं वेदका अध्ययन 
कट्या हैः ओ शूद्रक उपनयनके अभावतें यथपि वेदम अधिकार नही, 
है, तथापि पृराणादिक भरवणतँ शद्रकृभी ज्ञान होय जपे तौ ज्ञानसमका- 
ली शूद्रकाभी प्रतिबेधरहिव मोक्ष होवेरै. इसरी तिस भाष्यकारके वचनतँभी 
वेदमिन्न ज्ञानहेतु अध्यास्मप्रेथनके भवणमं शूद्रका अधिकार है. 


मवुष्यमाज्क्‌ भक्ति भो ज्ञानका अधिकार 
अत्यजादिमनुष्यनक्र तचखज्ञानका अपिकार ॥ ११० ॥ 

जन्मांतर संस्कारं अत्यजादिकनकरमी जिज्ञासता होय जावे तौ पौरूषे- 
यवचन तिनकोमी ज्ञान होयके कायसहित अवियाकी निवृ्िरूप मोक्ष 
होवे है यात देव्ुरनकी नाई सकटमनुष्यनकृ तच्वन्ञानका अभि. 
कर्‌ है. आलमस्वरूपके यथाथ ज्ञानक्रं तच्ज्ञान करैं है. आसीन 
कोई शरीर होवे तौ ज्ञानका अनथिकार होवे, यतिं आसमन्ञानकी साम्यं 
मनष्यमा्रम है, परन्तुः- 


जीवेश्वरवृत्तिप्रथोजननिवृत्ति नि०-प्र० ८. (४१३) 


तत्वज्ञान देवीसंपदाकर अपेक्षा पूवक मर्युष्यमाभ्रकू 

भगवद्भक्ति ओं तत्वज्ञानके अधिकारका निद्धांर ॥१११॥ 

जा शरीरं दैवीसपदा हवै ताक तचज्ञान होवे, आसुरीसेपदामं 
तत्वज्ञान होवे नै. ओ स्वेभूतनमे दया, क्षमा, सत्य, आजव, सेवोषादिक्र 
देवी सेपदाका सेभव बराह्मणम हे, ओं क्षत्रियका भरजापार्नाथं परवृत्ति धमे 
होनेतै बरह्मणे किचित्‌ न्यून दैवीप्म्पदा संभवे हैपर्मवद्धिसं पजासेरक्षणकरे 
अथं दृष्टमराणीकी हस्रामी भरहिसा ३, यातं देवीरपदाका असभव नही. 
तथा वेश्यकाभी कपिवाणिज्यादिक शारीरव्यापार क्षतरियते अभिक होने, 
भत्मविचारम अवकाशका अभव नेते) ताक सामध्यैका असेभवहे, 
तथापि कितने भाग्यशाली वैश्यनकू शारीरब्यापारषिनादी सकर व्यव. 
हारका निर्वाह होवे; तिन देवीसंपदाका कामरूप सामथ्ये संभैहै, ओं 
जिन आचायर मतम क्षत्रियवैश्यकर्‌ सन्याप्का भधिकार है; तिनके 
मतम तो अनायासतै ही देवी सेषदा सेमवैहः ओं चतुथं वणम वथा 
अंत्यजादिकनमे ययिं देवी सेपदा दुभ है; तथापि कमैका फट अनेत- 
विध हैः किसीक्‌ जन्मातरके कमेतं देवीसपदाका छाम होय जवे तौ 
पुराणादिकेनके विचारे चतुर्थवणंक्‌ ओं भाषाप्रवेधादिकनके श्रवणते 
अंव्यजादि कनकूभी भगवद्रक्ति ओं तज्ञानके रमद्वारया मोक्षका ठाम 
निरवितर होवैरै, इसरीतिमे भगवद्भक्ति ओ तच्च्ञानका। अधिकार 
सकट मनुष्यकू ₹ै, यह शाक्चका निधार ई. 

तत्वज्ञ नते स्वदेत अज्ञानकी निवृत्तिविषे शंकासमाधान 

अक्ञानके काय अन्तःकरणकी वृत्तिष्टप तच्ज्ञानते ताके 

कारण अज्ञानकी निवृत्तिम शंका ॥ ११२ ॥ 


तज्ञानं कार्सहिव अज्ञानकी निवृनि दोपेहै, यह अद्रेतग्रन्थन- 
फ[ सिद्धांत है. ओ जीवतरह्के अमेदगोचर अन्तःकरणकी वृत्तिकू तत्छ- 


(४१४) वृतिप्रभाकर । 


ज्ञान करं हं. अतःकरणकू अज्ञानकायेता होनेतै बृनिरूपतखन्ञानभी भक्ष] 
नका काय है, ओ का्यकारणका परस्पर अविरोधी रोकमे प्रसिद्ध रै 
यात तचज्ञानतै अज्ञानकी निब्रत्ति कहना सभवे नही. 
उक्त शकाका समाधान ॥ ११३ ॥ 

या शंकाका यह समाधान दैः-कर्थकारणका परस्पर अविरोध दहे 
यह नियम सामान्य है. ओं समानविषयक ज्ञानाज्ञानका परस्पर विरोध 
है, यह विशेष नियम है. यतिं विशेष नियमत सामान्य नियमका बाध हप 
ह. ओ पटअ्रिपरंयोगते पटका नाश हरै, तक्षं प्तयोगका उपादानका 
रण दो होवे) यतिं पटमी उपादान कारण है, तथापि अभ्निस्तयोगका अँ 
प्रका परस्पर दाश्यनाशकभावरूप विरोध है, अविरोध नरी; याते कारय 
कारणा प्रस्पर अविरोध है यह नियम्‌ सभवे नरी. यथपि वैशेषिक शा- 
छ्की रीति अभित्तयोगते पटका नाश हं नही. कात ! अभिसयोगते 
परारेभकतेतुवेमे क्रिया होषैहेः क्रियातै तेतुविभागते परके असमवायि 
कारण तंतुसंयोगका नाश दे है, तेतुसषयोगकरे नाशते परका नाश दोहै 
इसरीतिसे वेशेषिकृमतमें अस्मवायिकारणके नाशते द्रष्पक्रा नाश देहे 
याति प्रकरे नाशमे तेतृसतयोगके नाशकू हेतुता है. परअश्चिके सेयोगकू पः 
नाशम हेतुता नही; तथारि पूर्वक क्रमते परक नाश होवे तौ अभ्रियो. 
गतै पेचमक्चषणमें पका नाश मभव रै; ओ अश्चिस्योगतै अव्यवहित उत्तर 
काठ पटक नाश प्रतीत ह्रै, यात वैशेषिकमत असेगतरै. ओ अ- 
भिमेयोगतै भस्मीमृतपटकरे अवयव सश्विषटही भरतीत होवे है, तैं मृदररै च- 
गीमृत वटका कपाठविभागजन्य सेयोगनाशविनाही नाश हेोवेहै, याते 
अवयव सेयोगक्रे नाशकरं अवयवीके नाशम कारणताका असभव होनेतै तेत 
संयीगकर नाशक परनाशमं कारणता नरी; कितु परअथिका स्ोगही पर. 
के नाशम कारणदै. ओं परभधिकरे सेयोगका अधिसहित पट उपादान 
कारण है, पतिं कायेक्रारणकाभी नाश्यनाशकभाषविरोध प्रधिद्ध हने 


जीवेश्वरवृतिप्रयोजननिवृत्ति निप्र ८. ( ४१५ ) 


तिना परस्पर अविरोध है; यह नियम सभवे नक्ष. दसरीतितने अवि याजन्थ 
वृिज्ञानते कार्यसहित अविदयाका नाश होवे है; पतुः- 
अविद्याटेशसंबन्धी विचार । 
तच्वन्ञानसे अविद्यारूप उपादानके नाश हुये जीवन्मुक्ति 
विद्रागके देहके स्थितकीं शंका ॥ ११४ ॥ 

सकट अवियाका तचज्नानमें नाश होवे तौ जीवन्मक्त विद्रानके दद्‌ 
का तज्ञानकाल्मै अभाव हया चाहिये. काहनै? उपादान कारण अबि- 
याका नाश हये कार्यकर स्थिति सभवे नही. 

उक्त शंकाका कोरक आचायकी रीतिसे समाधान ॥ ११५ ॥ 

ओर को यह समाधान करहैः-जेमै धनुपका नाश हूयेमी प्रक्षि 
वाणकरे वेगकी स्थिति ररैहै, तैम विद्ानके शरीरकी स्थिति कारणका 
नाश हूयेभी संभव है. 

उक्त समाधानका असमव ॥ ११६ ॥ 

यह समाधानभी सभवे नही. काटे! निमिनकारणका नाश हुये कथै- 
की स्थिति रहे. उपादानका नाग हुये कायक्री स्थित संभवे नहीं. बाणकरे 
येगका उपादानकारण बाणहे ओ ताका निमित्तक्रारण धनुष है, ताक 
नाशते बाणके वेगकी स्थिति सभवे ट, याते अविद्याहष्‌ उपादानके नाश 
टुमेमी विद्वानके शरीरकी स्थितिक्रा अमभव हनेते, तचज्ञान हूयेभी अवि- 
याका ठेश रहेरैः यह यंथकरारौनें टिष्या रै. 

अविद्याटेशके तीन प्रकार ॥ ११७ ॥ 

तहां मतभेदे अविद्याकेशका स्वप तीनिप्रकारका ह.जेम पर 
्षाटित्‌ टशुनमां्मे गथ रहैहैः तेस अवियके सस्कारक्‌ अविधयाटेश कह 
है, अथवा अग्निदग्ध प्रकी नाई सामं अ्मरथज्ञान बाधितं अवियाकू 
अषिद्यलेश कहै ईह यद्रा आवरणशक्तेविक्षिपशक्तिहप अंरद्रयवती 
अविद्या है. तचक्ञानसै आवरणशक्तिविशिष्ट अविया्जशका नाश ह 


( ४१६ ) वृत्तिपरभाकर । 


हे, ओ प्रारज्यकरमृरूप प्रतिबेध रोने विक्षेपशक्तिविशिष अवियाअंशका 
नाश होवे नही. तचज्ञःनतै उनरकाठमी देहादिक विक्षेपका उपादान 
अविया्जशका शेष ररैरै तासे स्वरूपका आवरण होवे नहीं ताहीकू 
अविद्याटेश करर. 


प्रकृत अथेमे सवज्ञात्मयुनिका मत ॥ ११८ ॥ 

सर्क्ष(त्ममुनिका तौ यह्‌ मत दैः-तचज्ञानमै उत्तरकाल शरीरादि- 
प्रतिभास हवे नही. जीवन्मुक्तिप्रतिपादक भुतिवचनका स्वाथमं वासय 
नौ. काते † भ्रवणविधिका अर्थवादरूप जीवन्मुक्तिप्रतिपादक वचन रहै; 
जिप्त भवणके प्रताप जीवते परुषी मुक्ति हेहै. एसा उत्तम आल- 
भरवण दै. इसरीतिमे आत्मश्रदणकी स्पुतिमं ताखये होनेतै जीवन्मुक्ति 
प्रतिपादक वचनोमे ज्ञानीक्‌ं देह्यदिकनक्रा प्रतिभास कहना संभवे नही. 
दस्रीतिम तसज्ञानते अव्यवहित उत्तर कारमेही विदेहमोक्ष देवे, या 
मतये ज्ञानम उत्तर अवियाका ठेश रहै नै. परतुः- 


उक्त मतकाज्ञानीके अनुभवमे विरोध ॥ ३१९ ॥ 

यह्‌ मत ज्ञानीके अनुभवे विरुद दै. निस तज्ञानं का्सहित 
अवियाकी निवृत्ति होषेहे, ति तवज्ञानकी निवृत्तिका प्रकार करै दैः 
तस्वज्ञानसै अवियाकी निवृति इयां त्ज्ञानकी निवृत्ति उत्तरकारमें होवे 
है, याक्रभते तज्ञानकी निवृत्ति हवे नक. कहत १ तचक्ञानसै उतर 
अनात्मवस्तुका तौ शेष रहै नहीं. केवर चेतनकं असेगता होनेतैँ नाश- 
कता संभवे नहीं. त॒च्वज्ञानङ्क स्वनाशकताभी सभवे नहीं, यातं तज्ञ: 
नका नाश नक्ष दवेगा, 
अविदययाकी निवृत्तिकाटमे तच्वज्ञानकी निवृत्तिकी रीति॥१२०॥ 

इसरीतिसें अवियानिवृक्तिते उत्तरकाटमें तचज्ञानकी निवृत्तिके अप 
भवते अविधयाकी निवृत्तिकास्मै ही तचक्ञानकी निवृत्ति या रीति 
होषेहैः-जेभै जलमे प्रक्षिप कतकरजौतै जलगत पेकका दिश्टेष होवे, 
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तके सायिदयी कतकरजकाभी रिश्टेष हो वैरे. कतकरजके विश्टेषमे साध- 
नातरकी अषक्षा नकं; ओ तृणकूटे अगारके प्कषपतें तुणकूटका भस्म 
होवे, ताके साथिही अंगारकाभी भस्म होवे, ते का्सहित अवियाकी 
निवृत्ति हवे, ताके साथिही तचज्ञानकीमी निवृत्ति हैर, यातं तच- 
ज्ञानकी निवृत्निमे साधनांतरकी अपेक्षा नद है. 

प्रकृतअथमे पचपादिकाकारकां मत ॥ १२१ ॥ 


पेचपादिकाकार पम्रपादाचायेका यह मत दैः-ज्ञानका भज्ञानमात्रै 
विरोध रै, अज्ञानके कायम ज्ञानका विरोध नहीं हनत वचज्ञानम केवख 
अज्ञानकी निवृति होवेहैः अज्ञानकी नितृनिसें उत्तरकाटमे उषादानके 
अभावं कायेकी निवृत्ति दोवैहै, परंतु देहादिकं कायैकी निवृत्ति प्रार्य 
कमे प्रतिषेधक है; याति उक्तरीतिम अविदयारेश रहै जितने जीवन्मुक्तक्‌ 
देहादिकनकी प्रतीतिभी सभवे है तितनेकू प्रारग्धरूप प्रतिबेधका अभाव 
हूयां देहादिक ओ तत्वज्ञानकी नित्रनि दोवेहैः या मतम पारब्धके अभा- 
वस्हित अविद्याकी निव्रत्तिही तवक्ञानकी निवृत्तिकरा हेतु है. 


तच्छज्ञानके करण ओं सहकारी साधनविपं विचार 
उत्तम ओ मध्यम अधिकारीके मेदतें तच्वनज्ञानके 
द्‌ साघनोंका कथन ॥ १२२ ॥ 


जा तज्ञानसे अवियाकी निवृत्ति हवे, सो तखज्ञानके दो साघन 
है. उत्तम अधिकारीक्‌ तौ भ्रवणादिक्र साधन हँ ओं मध्यम्‌ अभिकारीक 
निगेण बह्मा अरहैम्रह्‌ उपासनही तचवज्ञानका साधन है. यह सकल अद्वैत 
शाक्लका सिद्धति ६. परतः- 
उक्त दो पक्षम प्रसंख्यानङं तच्चज्ञानकौ करणताषूप 
प्रमाणता ॥ १२३२ ॥ 


दोन पक्षम तखज्ञानका करणप प्रमाण प्रसंख्यान है; यह्‌ कितने 
>. 


( ४३८) वृत्तिप्रभाकर । 


अन्थकाराका मत रै. वृत्ति भवाहकू प्रसंख्यान कर हे. जेस मध्यम 
अधिकारीक्‌ निगुणन्रह्म।कार निरतर वृत्तिरूप उपासना कतेव्य रै, सो 
परषस्यान है, तैम उत्तम अधिकारीकूमी मनन उत्तर निदिध्यासिनरुूप्‌ 
परसख्यानही बह्मप्ताक्षाव्कारका करण ३. ययपि षटूविधप्रमाणमे प्रसख्यानके 
अभावे ताक भरमाकौ करणता संभव नही; तथापि सगुणबह्के ध्यानक् 
मगुण बरह्मके साक्षात्कारङी करणता ओं निगण ब्रह ध्यानकर निरे 
रक्षके साक्षाकारकी करणता सकट श्रुतिस्तने परसिद् है. तेम 
व्यवहितकामिनीके प्रसख्यानक्‌ कामिनी साक्षाक्तारकी करणता लोकम 
प्रसिद है; याते निदिध्यासनरूप प्रसख्यानभी वह्मप्ताक्षात्कारका करण समवै 
है, यथपि पभरनख्यानजन्य बह्ज्ञानक्‌ प्रमाणजन्यताके अभाव भावक 
संभव रै तथापि संवादिघ्मकी नाद विषयकरे अवाप प्माख सेभव र 
ओ निदिष्यापतनरूप प्रमंख्यानका म्रट शब्दप्रपाण है; यातं भी चज्ञानकं 


भ, हे 


प्रमाद संभवेद्‌. 


म।मतीकार वाचस्पतिके मतमें प्रसंख्यानकर मनकी 
सदकारेता आ मनव ब्ह्मज्ञानकी कारणता ॥ १२४ ॥ 
भामतीकार वाचस्पतिका यह्‌ मत रैः-मनका सहकारी प्रख्यान्‌ 
जज्ञ(नका करण मन ह परमेष्पानकः ज्ञानकी करणता अप्रपिद है, सगण 
निपण ब्म ध्यानमी मनक्रा सहकारी रै, तिनके साक्षात्कारका करण 
ध्पान नहीं; रितु मनहीकरणदहे, तेस व्यवहित कामिनीका ध्यानी 
कमिनी साक्षत्कार करण नहीं; कितु कामिनीचितन्हित मनही ताह 
साक्षात्कार करण है) प्ाप्रकासतें मनी बह्न्नानङ्ञा करण है 
अद्रतम्रथका सुख्यमत ( एकाम्रतासहित मनक सहकारता 
र पदातवाक्यसूप शब्दक्र अह््ञानकरी करणता) ॥ १२९ ॥ 
ओं उद्रेत्र॑थनका यख्य मत यह्‌ हैः-वाकपजन्य ज्ञानतः अनैतर 
पमखुपानको अपज्ञा नही; किंतु महावाक्षयतें ही अद्वैत बह्मका साक्षा 
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तकार टोवेहै. ओ सकट ज्ञानम सहकारी मन रै, यात निदिध्यासन जन्य 
एकाग्रतासहित मन सहकारी है. ओं वेदातवाक्यह्प शब्दही बहज्ञानका 
करण है, मन नहीं. काहे? वृनिरूप ज्ञनका उपादान होन आभय्‌ 
अंतःकरण है, यतं ज्ञानका केता मन है. ताक ज्ञानकी करणता सेभै 
नहीं. ओ ज्ञनांतसम मनक करणता माने भी बहज्ञानकी करणता सर्वथा 
विमद दहै. कहते! “ यन्मनसा न मनुते" इत्यादिक श्रृतिमें वरह्मकू 
मानम्‌ ज्ञानकी विपयताका निषेध कव्या 5) ओं ब्रह्मद अपनिषदत्व 
कल्या दै, यतिं उपनिषदृहप शब्ददी त्रहमज्नानका करण ३, यत्‌ 
फहिये जिप्त वह्मकु मन करिकै खोक नही जानं हं यह शतिक 
अर्थ है. यद्यपि केवल्यशाखा्मे जं मनक बघज्ञानकी करणताका 
तिपध कस्या है, तिसी स्थानमं वाङ्‌ वह्ज्ञानकी करणताका निरेष्‌ 
करवा है, यति शब्दक्रंमी वहज्ञानी करणता भुतिविरुद है तथापि 
शब्दके बहज्ञानक्ी करणता नहीं इम अर्थम श्रतिका तातव्य हष 
तौ बह्म उपनिषद्रेयलहूप आओपनिषदल्वकथन अग हेवैगा. यिं शब्द्‌ 
की ठक्षणाव्रनिमै वह्मगोचर ज्ञान होवेहै शक्तिवृतिंसे ज्ञान बह्मक्रा शब्द 
टप नही; इसरीपिपं धृतिका तात्पय हे, यातं शक्तिगृत्तिस शब्द 
वरहमन्नानकी करणताक्रा निषेध रै, ओं टक्षणावृनिरमे शभ्दकर वहमज्ञानकी 
करणता होनेतं वहू ओपनिषदत्व भेभवे है. वह्ममाक्षाक्तारकं मानस मँ 
टै; तिनके पतर्मेभी बहमका परोक्षज्ञन शब्दसही एान्या ह यातं अहन्ञानमें 
शव्दकू करणता दोन्‌ मतम आवश्यक होनेतं व्रहमसक्षाकारका करण शद्‌ 
टै, मन नरी. इसरीतिमं वरहमपतक्षाव्फारका करण शब्द्‌ है. 

शब्दसं अपरोक्ष ज्ञानका उत्पत्तिभं धंकासमाधान ॥ १२६ ॥ 

यथपि शब्दम परोक्ज्ञानकी उतादनका। सामथ्ये है, शब्दे अपरोक्ष- 
ज्ञान ङी उसत्ति संभवे नही, तथापि शोक्तं भवणपननपूरवैक सो बह्मगोचर 
प्रो्षक्नानके सेस्कारविशिष्ट एङप्रविनसटित शब्दम अपरोक्षत्नान हषेहै 


(४२०) ृत्तिपभाकर । 


लैर परतिर्विव ओं विबके अभेदवादमे जटपात्र ओ दर्षेणादिक सहर्व 
नेतरसैं सूर्यादिकनका साक्षात्कार होवेहै, तहां केवर नेत्रका सूर्यादिकनङे 
धाक्षात्कारप सामथ्यं नकं है. चच वा मठिन उपाधिके सनिधानसै 
भीसामथ्य नरी हैः ओ निल निर्म उपाधिसहकत नेत्रम सूयी- 
दिकनके साक्षात्कारका सामथ्यं है तैस सस्कारविशिष्ट॒ निमे निश्वङ 
वित्तरूपी दपैणके सहकारे शब्दसैभी बह्मका भपरोक्षज्ञान सभवे है. अन्य 
रंतः-जेनं छोकिक अभि होमे स्वमंेतु अपूवेकी उसत्ति नहीं हेहै ओ 
वैदिक संस्कारसहित अभम होमे स्वगेजनक अपूवैकी उयति दोवैरै. होमकर 
स्वगेस्ताधनता शति कही है, दवितीय क्षणम विनाशी होमकुं कारठतरभावि 
सषगेकी साधनता समर नही; याते स्वम॑त्ताधनताकी अनुपपत्तिरूष अर्था- 
पर्तिपरपाणतै जेते अपूर्वी सिदि होवैरै तसे बहज्ञानतै अध्यासरूष सकट 
दुःखी निवृत्ति श्रुति कही रै; ओं कवृखादिक अध्यास अपरोक्ष है; 
तित अपरोक्ष अध्यासकी निवृत्ति परोक्षज्ञाने सभवे नही. अपरोक्ष ज्ञानतें 
ही अपरोक्ष अध्यासकी निवृत्ति हवै) यातं बज्ञानक अपरोक्षअध्यासकी 
निवृत्तिकी अनुपपत्ति भरमार्णातरके अगोचर बह्मका शब्दस अपरोक्ष ज्ञान 
मिद्ध ॒दोवैहै. जसे शुताथौपत्तिे अपूुवैकी भिदि हवै है, तेप शब्दजन्य 
बहे अपरोक्षज्ञानकी सिद्धि मी श्रृताथोपत्निै दोहै. 
अन्यग्र॑थकी रीतिसं शब्द अपरोक्ष ज्ञानकी जनकता ॥१२७ ॥ 
अन्यम शब्दकू अपरोक्षन्नानकी जनकता या दृष्टा कदीरैः- जे 
बाद्यपदार्थके साक्षाक्ारमे असमर्थं मन है तथापि भावनासहित मनसे 
नष्टवनिताका साक्षाच्कार हरै, तैस केवर शब्द्‌ तौ अपरोक्ष ज्ञानम अस 
मथ है, प्रतु पूय उक्त मनसहित शब्दस बह्मका अपरोक्षज्नान दवैरै. 
विषय ओं ज्ञानकी अपरोक्षतापिषें विचार. 
अन्यम्रथकारकी रीतिसें ज्ञान ओ विषय दोनूभें 
अपरोक्षत्वव्यवहारका कथन ॥ १२८ ॥ 
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अन्ध्रथकार इसरीतिते कर ज्ञान ओ विषय दोनूरमे अपरोक्षत्व 
व्यवहार वैरे. काहे! नेत्रादिक दद्वयते ज्ञाव षट होपै, वहां घटका प्रतयक्ष 
ज्ञान रै ओ घट भत्यक्ष है. इसरीतिमे उभयविध व्यवहार अनुभवसिद्ध 
है, तहां ज्ञानम अपसेक्षता करणकरे अधीन नही है. कात! दद्वियजन्य 
` ज्ञन अपरोक्ष हवै ओ अन॒मानादिजन्य ज्ञन परोक्ष हो, तौ ज्ञानम परो 
क्षता ओ अपरोक्षता करण अधीन होवे, सो देद्वियजन्यज्नानक्‌ अपरो- 
षता रथकार खंडन करीरे, यतिं अपरोक्ष अथेगोचर ज्ञान अपरोक्ष 
कटियेहै. इ्रीपिरै ज्ञानम अपरोक्षवा विषयके अधीन रै, यात अपरोक्ष 
विषयका ज्ञान अपरोक्षही हवै. ददियजन्य होवे अथवा भरमार्णातरजन्य 
होवे, याने अभिनिवेश नै. इ्तीवास्ते सुखादिज्ञान, देश्वरज्ञान) स्वप्नका 
ज्ञान दैद्वियजन्य नक है तथापि प्रत्यक्ष रै, यातं ज्ञानम इद्रियजन्य- 
हप अपरोकषज्नानही है, किंतु अपरोक्ष अर्थगोचर ज्ञान देवे सो 
अपरोक्ष ज्ञान किये. 


उक्त अथेमे शका समाधान ॥ १२९ ॥ 


ययपि अपरोक्ष ज्ञानके विषयक अपरोक्ष कै है, याते अपरोक्ष अथै- 
गोचर ज्ञानक अपरोक्षता कहने अन्योन्याश्रय दोष होवेहै. काते! ज्ञान- 
गत्र अपरोक्षलनिरूपणमें विषयगत अपृरोक्षखका ज्नान हेतु है, ओं विषयः 
गत अपरोक्षनिषूपणमे ज्ञानगत अपरोक्षतका ज्ञान हेतु है, तथापि विषये 
अपरोक्षता अपरोक्षज्ञानक्ी विषयताखूष मानै तौ अन्योन्याश्रय दोष होवे 
यतिं विषयकी अपरोक्षता उक्तस्वषूप न; क्रतु प्रमातृचेतनसं अभेददी 
पिषयकी अपरोक्षता दै, यातं ज्ञाने अपरोक्षखनिरूपणमे विषयके अप- 
रोक्षवज्ञानकी अपक्ष हूर्याभी विषयके अपरोक्ष निरूपणे ज्ञानगत 
अपरोक्षत्वके ज्ञनका अनुपयोग होनेतें अन्योन्याश्रय दोष नक. 


विषयमे परोक्षल्व अपरोक्षत्वके सपादक प्रपातचेतनके भेदं 


(४२२) वृत्तिपरभाकर । 


ओं अभेदसदहितविषयगतपरोक्षत अपरोक्षस्के अधीनर 
ज्ञानके परोक्षत्व अपरोक्षस्वका निरूपण ॥ १३०॥ 

सुखादिकं अंतःकरणके धै साक्षिचेतनमें अध्यस्त है, ओं अधिष्टानं 
पृथक्‌ सत्ता अध्यस्तकी होवे नर, याते सुखादिकनका प्रमातृचेतनरे सदा 
अभेद होनेतं तिनमँ सद्‌ा अपरोक्ष है. ओं अपश्च सुखादिगोचर ज्ञानभी 
मपरोक्षही होवे है. बाह्य षरादिकं यथपि बाद्यचेतनमे अध्यस्त होन 
परमातृचेतनसे तिनका सवेदा अभेद नह है तथापि वृत्तिदाय वाद्यचेतनका 
भमातृचतनमें अभेद हवे, ति्षकाखमे परपातृचेतनही घरादिकरनका अधिष्ठान 
होवे दै, यातं देद्वियजन्य घटादिगोचर वृत्ति हषे, तिसकाठमेही वरादिकनमे 
अपरोक्ष धमे होवे ३. अपरोक्चषवविरिष्॒पररादिकनका ज्ञानमी अपरोश्च 
किये है. ओं वरादिगोचर अनुमित्यादिक वृत्ति होवे तिसकालमें प्रमात- 
चेतन घटादिकनका अभेद्‌ नहीं नेत तिनमे अपरोक्ष धम हते नही 
याते षटादिकनकरे अनुमित्यादि जनक अपरोन्न नक्ष करै है; कितु परोकश्न 
करैं है. ओ बक्चेतनकरा प्रमातृचेतनसें सदा अभेद ह्यनेन बह्मचेतन सदा 
अपरोक्ष ई, यतिं महावाक्यशूष शब्दभ्रमाणजन्य बह्मका ज्ञानमी अष- 
रोक्षही किये है. इस प्रकारै ज्ञानके परोक्ष ओं अपरोक्ष प्रमाणाधीन्‌ 
नही, किंतु विषयगत परोक्त अपरोक्षत्दकरे अधीनदी ज्ञानकरे परोक्ष 
अपरोक्ष हे. ओं विषयमे परोक्षख अपरोक्षखका सपादक प्रमातृचेतनका 
भेद ओ अभेद दै; यातं शम्दजन्यत्रह्मका जानभी अपरोश्च रैः यह 
कथन सभवे है. 


उक्त प्रतमे अवांतरवाक्यजन्य ब्रह्मज्ञानके अपरोक्ष 
तकी प्रापरिरूप दोष ॥ १२१ ॥ 


परंतु सा मत्मे अ्वांतरवाक्यजन्य ब्रह्ज्ञानभी अपरोक्ष हया चाद्ये. 
काते 1 उक्तरीतिम भमातृचेतनस्वरूप होनेतँ ब्रह्न सदा अपरोक्ष हैओौ अप- 


जीवेषरवृतिप्रयोजननिवृत्तिनि०्-प्र०८. (४२३) 


रो्तवस्तुगोचर ज्ञान अपरोक्षही होवेहैः याते नित्य॒ अपरोक्षस्वभाव ब्रह्का 
परोश्च ज्ञान समवै नही. अ्वातरवाक्यते सकट यंथकरारन व्हमका परो- 
ज्ञान भान्या है. तेम ''दशमोऽस्ति" या वाक्यतैं दशमका परोक्ष ज्ञानदी 
दोषै ओ पंचदशी आदिकं वरथनमैमी उक्त वाक्यम दशमका परोक्ष ज्ञानही 
कट्या है. ओ प्रमातूचेतन्भै अभिन्न दशम है, याते दशम विषयक्रू अपरो. 
क्षता होनेते ताक ज्ञानमी अपरोक्ष हया चाहिये. 
उक्त दोषे अपरोक्षताका अन्य लक्षण ॥ १३२ ॥ 

याँ इस्तरीतिते मानना चाहियेः-जेसै सखादिक भ्रमातृचेतनमं 
अध्यस्त है, तेर धमे अधमेभी प्रमातृचेतनमें अध्पस्त है याते सुखादिकनकी 
नाई धर्मदिकमी प्रमातृचेतनरने अभिन्न होनेतं अपरोश्च हुये चाहिये, तथापि 
योग्यविषयका प्रमातृचेतनसं अभेदही विषयगत अपरोश्षताका संपादक 
है; पर्मादिक योग्य नहीं. याते तिनक्रा परमातृचेतनसे अभेद होनेतेभी तिने 
अपरोक्षता नही. जेमे विषयगत योग्यता विपयगत अपरोक्नता्मे अपित्‌ है 
तेम प्रमाणगत योग्यतान्नानकी अपरोकषतामे अपेक्षित है. अर्वातिर वाये 
भौ “दशमोरित' या वाक्यम अप्रोकषज्ञानजननकी योग्यता नहीं; कितु 
महावाक्यमं ओं श्वं दशमः"? या वाक्यम अपरोक्ष ज्ञानके जननकी 
योगता है. जें विषयकी योग्यतादिक्र प्रत्यक्षादिव्पवहास्म जानिपे दै 
भिक्त विषयका प्रमाता अभेद होतें भव्यक्षग्यवहार शेषै, सो विषय योग्य 
कटियेहै. ओं जिस विषयका भरमाताननै अभेद होते मी परव्यक्च व्यवहार 
होवे नहीं, सो विषय अयोग्य करिये है. जसे धमे अधम सस्कार अयोग्य 
है, विषयकी नाद परमाणम मी योग्यतादिकं अनुभवे अनुसार जाननी. 
बाद्य इद्वियनमें प्रस्क्ष ज्ञानजननकी योग्यता है, ओ अनुमानादिकनमे परो- 
ज्ञान जननक्ी योग्यता है, अनुप्श्पम ओ शब्दम उभयविध जान 
जननकी योग्यता है; परतु- 


(४२४) वृत्तिप्रभाकर । 


अपरोक्ष ज्ञानम सर्वज्ञात्मसुनिके मतकाभदवाद्‌ ॥१३३॥ 

इतना विशेष हैः-परमातासे असे्वधी पदाथ. ( शब्दम केवट परोक्ष 
ज्ञान होवेरै, ओ जिस पदार्थका प्रमाता तादासम्य संबंध होवे तिप 
योग्यता हयांभी प्रमातासे अमेदबोधक शब्द नहीं हवै, तौ शब्दै परोक्ष- 
ज्ञानही. होषैरैः अपरोक्ष्ञान दोषै नही. जेस "दशमोऽस्ति'? इत्यादिक 
वक्यनमे प्रमाता अभेदबोधक शग्दके अभावे उक्त वाक्षयनके श्रोताकुं 
स्वाभिन्न दशम ब्रह्मका भी परोक्ष ज्ञानी होवरै,अपरोक्च ज्ञान होवे नही-ओं 
जिस वाक्यम प्रमाता अभिन्न योग्य विषया प्रमाता अभेदबोधक 
शब्द होवे, तिप्त वाक्षसे परोक्षज्ञान हवै नही, कितु अपरोक्ष ज्ञानही दवे 
है. यह मत सवैज्नास्ममुनिका ह, या मतम केवट शब्दही अपरोकषज्ञानका 
हेतु है, ओं परोक्षज्ञानके संस्कारवििष्ट एकाग्रचित्तसहित शब्दे अपरोक्ष 
ज्ञान टोपैरै, यह्‌ मत प्रथम कद्यारै. 


नेडदहीं दूषित विषयगत अपरोक्षताके अधीन ज्ञानगत 
अपरोक्षता है या मतका अनवाद ॥ १३४ ॥ 


अपरोक्ष अर्थगोचर ज्ञानक अपरोक्षत्व मानिक बहक्ञानकू अपरोक्षता 
सभवे है, यह मध्यमे तृतीय मत कट्या . यमतं नित्याथसेक्ष बह्मगोचर 
अर्वातर वाक्यजन्प हङ्ञानभी अपरोक्ष हया चाहिये, यह्‌ दूषण कट्या. 


अद्वित विद्याचायेकी रीतिसें विषयगत ओ ज्ञानगत अपः 
रोक्षत्वका प्रकारांतरमे कथन ओ दूषित उक्तमतमें 
दूष्णांतरका कथन ॥ १२५ ॥ 
अद्वैत वियाचारथैन अर्थगत अपरोक्ष ओ ज्ञानगत अपरोक्ष प्रका. 
रातरसे क्यार. ओं दूषित उक्त मतै दृषणांवर कल्याहै. तथाहिः-पमा- 
ताते अभिन्न अथक अपरोक्षस्वूप मानिक्रे अपरोक्षभथंगोचर ज्ञानक 
अपरोक्षत्व कं तौ स्वप्रकाश आसमसुखहूप ज्ञानम अपरोक्ष ज्ञानके रक्ष- 


जीवेश्वरवृतिभयोजननिवृत्ति नि ०-प्र० ८; (४२५ ) 


णकी अन्यापि होपैगी. काते १ अपरोक्ष अथ है गोचर किये विषय 
जिसका तिप्त ज्ञानक अपरोक्ष कहै ती ज्ञानका ओं विषयका परस्पर 
भेदस्ापेक्ष विषयदिषयिभाव संबंध है; तिसी स्थानम ज्ञानगव अपरोक्षलक्षण 
होषैगा. ओ स्वप्रकाश सुका ज्ञान अभेद होनेतै रिषयरिषयिभावङे 
असभवते तामे उक्त लक्षण सेभपै नरी. ययपि भभाकरमतमे ज्ञानक 
स्वप्रकाश क है, ओं अपने स्वह्पक् तथा ज्ञताकर तेत ज्ञेय घरादिकनकर 
ज्ञान विषय करे है, याते सक ज्ञान त्रिपुटीगोचर दै है, यह प्रभाक- 
रका मत है. ताकरे मतम अभेद हूर्याभी विषयविषपिभावका अंगीकार 
ह, याते स्वप्रकाश ज्ञानरूप सुखम विपयविषयिभाव असेगत न्ष, स्वक- 
हिये अपना स्वप है, प्रकाश किये विषयी नित्तका सो स्वप्रकाश 
किये है; इसरीतिमै स्वप्रकाशपदके अथतैभी अमेदमं विषयविषयिभाव्‌ 
समवे दै, तथापि परकाश्यभकाशकका मेदानुभष सिद्ध होने मेदविना भमा- 
करका विषयविषपिभाव कथन अक्षेगत है, यतिं स्वप्रकाशपदका उक्त 
अथे नहीं, किंतु स्वकहिये अपनी सततामे प्रकाश किये सशयादिराहि- 
त्यही स्वप्रकाश पद्का अथ अदैतग्रन्थनमे कल्य है. 


अपरोक्षफे उक्तलक्षणके असभवका अनुवाद ॥ १३६ ॥ 


इसरीतिरे स्वप्रकाशज्ञानते अभिन्नस्वशूप सखम विषय विपयिभावफे 
असभव अपरोक्षका उक्त छक्षण तामे संभवे नश. 


उक्तदोषमें रहित अपरोक्षका लक्षण ॥ १३७ ॥ 


अपरोक्षका यह लक्षण हैः-स्वव्यवहारके अनुकूर चैतन्यम अभेद 
अपरोक्षिषयका रक्षण ३. अन्तःकरण ओ सुखादिकं साक्षिचेतनमं 
अध्यस्त होनेतँ धमेहित अन्तःकरणका साक्िचेतनसै अभेद है. ओं 
साक्षिचेतनम तिनका भरकाश हनत तिनके व्यषहारके अनुकूठ साक्षिब- 


तन रै; याते स्वकहिये अन्तःकरण ओ सुखादिकनके ग्पवहारङे अनुकूढ जो 


( ४२६ ) बृत्तिपरभाकर । 


साक्षिचेतन ताँ अमेदषप अपरोक्षका ठक्षण सुखादित अन्तःकरणमे 
संभवे है. ओं धमौदिकनका साक्षिचेतनसे अभेद तौ दै, परन्तु तिनमे 
योग्धताके अभाव तिनके व्यपहारफे अनुक साक्षिचेतन नही; याते 
स्वव्यवहारानुकूट चैतन्यम धर्मादिकनका : अभेद नक्ष होनेते तिन अपरो- 
सल नहीं ते षदिगोचर्‌ वृत्तिकार षादिकनके अयिष्ठान चेतनकरा 
वरुपहित चैतनसें अभेद हेहै, यतिं परादिगोचखृ्तिकालमे परदादिचेतन 
षरादि उपहारे अनुकल है; तारे अभिन्न वसादिकिं अपरोक् कदि. 
घटादिगोचर वृत्तिके अभावकाखये मी अपने अपिषठान चेतनम षरादिक 
अभिन्न है; परंतु तिष्तकाठमे तिनके व्यवहारे अनुकु अभिष्ठानचेननं 
नही. काहेतं} वृतयुपहितनें अभिन्न होयके व्यवहारे अनुकूढ दतै 
यावै षटादिगोचर पृत्निके अमावकारम षरादिक अपरोक्ष नहीं. तेस 
बह्मगो चर वृद्युपरित साक्षिषेतनही व्रहके व्यवहारे अनुकरूठ दै तमँ 
अभिन्न बहमकू अपरोक्चता संभ है. जेर व्यवहारानुकू चैतन्यम विषयका 
अभेद्‌ विषयगत प्रत्यक्षत्व प्रयोजक है तैसे घटादिकं विषयत वरादिक 
व्यवहारानुकू चतन्यका अभेद ज्ञ(नगत्‌ प्रत्यक्षलवका प्रयोजक रै. 
वृत्तिहूपपरत्यकषन्ञानमें उक्त अपरोक्षके रक्षणकी अव्याप्नि १२८ 
यथपि चेतनम वरादिकर अध्यस्त है ओ विषयाकार वृनिकालर्मे वृत्ति 
चेतने विषयचेतनक्री एकता होनेते स्वाधिष्ठान विषयचेतनमे अभिन्न षर 
दिकनक वृत्तिचेतनमे अभेद हूयेभी वृत्तिम घूटादिकनका अभेद सभवे नह 
जै रज्जुर्मे कतिपित स॑ दंडमाठाका रज्जुँ अभेद हूयेमी सपदडमाराका 
परस्पर मेदही दोषै दै अभेद हवै नहीं. ओौ त्रहमम कल्पित सकट द्रेतका 
बह्म अभेद हूयेभी परस्पर अभेद हरै नरी. तैत पृर्तिचेतनसै तौ वर्तिका 
ओं षादिकनका अभेद समवै है, वत्तिका ओ पटादिकं विषयक प्र- 
स्पर अभेद सुभव न; यावै वृ्तिरूप प्रतयक्षज्ञानमें उक्त टक्षणकी अव्यापि है. 


जीवेश्वरवृत्िप्रयोजननिवृत्ति नि ००८. (४२७) 


उक्त अन्यातिका अद्रेतविधाचायंकी रीतिसें उद्धार ॥ १३९ ॥ 
तथापि अद्रैतवियाचायकी रीति अपरोक्षलधमे चेतनका रै वृत्तिक्रा 
नही. जेस अनुमितित्व इच्छात आदिकं अंतःकरण वृ्तिकरे धमे है तेत 
अपरोक्ष धमे वृत्तिम नहं ३, किंतु विषयाकार वृ्युपहितचेतनका अप- 
रोक्षस्व धम होनेत चेतनकरे अपरोक्षतका उपापिषृत्ति है, याते वर्ति अपरो- 
कषतका आरोप करक वृत्तिज्ञान अपरश्न हे; यह व्यदहार्‌ करे र. इभरी- 
तिप वृत्निज्ञान दक्ष नर. यातं अत्यानि नरी जो वृतिज्ञानमं अपरोक्षव 
ध्म श है भौ अपरोक्चका लक्षण नहीं ज्र तों अव्याति दैः 
वृतिज्ञान रक्ष्य नष्टौ, क्रित ब्रृच्युपहित चेतनही लक्ष्य रैः यातं 
अव्यामिशंका नहीं. चेतनका धमे अपरोक्ष माननम ही सुखादिकं 
ज्ञानम अपरोक्ष सभग 2. वृत्तिका धमे अपरोश्चव मान तौ सुखा- 
दिगोचरवृनिके अनगीकार पश्चमे साक्षि सुखादिज्ञानं अपरोक्ष व्यव. 
हार नहीं हया चाहिये; याते अपरोक्ष धरम॑चेतनका है व्रृिका नरी. 
उक्त पक्षम शंका ॥ १४० ॥ 
या पक्षम यह शंका दैः-सं्षारदशामें भी जीवका व्ह्मस अभेद हनने 
सवेपुरुषनकृं बह्म अपरोक्ष दै. एसा व्यवहार हया चाद्ये. ओं अर्बतर 
वाङ्यजन्य ब्रह्मका ज्ञानभी अपरोश्च हया चाहिये. काह} अरवातर वाक्य- 
जन्य वुत्युपहित साक्षिचेतनका बह्मरूप विषयत अभेद हेः तथापिः- 


उक्तं शकाका समाधान ॥ १४१ ॥ 
यह्‌ समाधान रैः स्वव्यवहारानुकट चेतनं अनावृत विषपकरा अभेद 
तौ अपरोक्ष षिषयका लक्षण है, ओ अनावृत विषयमे स्वभ्यवहारानकृर 
चेतनका अभेद अपरोक्ष ज्ञानका लक्षण है. ससारदश आत्त ऋहका 
स्वव्यवहारानुकूट चेतनम अभेद हूयेभी अनाघ्रृत विषयका अभेद होनें 
बह्म अपरोक्ष नही. तेम अवांतर वाक्यजन्य ज्ञानकाभी आदृत विष- 
यत अभेद्‌ होनेतै तिम ज्ञानक अपरोक्ष नै; यात उक्त शंका सभवे नदी. 


(४२८ ) वृत्तिपरभाकर । 


उक्त पक्षमे अन्यशंका ॥ १७२ ॥ 

अन्यशंकः-उक्त रीतिसँ अनावृत विषयके अभेदे अपरोक्षत्व मारत 
तौ अन्योन्याश्रय दोष होवेगा. कारैते १ समानगोचरज्ञानमात्रक आवरण- 
निववैकेता मानें तौ परोकष्ञानर्ेभी अज्ञानी निवृत्ति इई चाहिये ओं 
पिद्धातमे अक्तापादक अज्ञानशक्तिका तिरोधाने वा नाश तौ परोक्ष ज्ञाने 
होवे है. अभानापादकशक्तिविशिष्ट अज्ञाना परोक्षज्ञाने नाश होवै नरी 
अपरोक्षज्ञानरेही अज्ञानका नाश होवे रै. इसरीतिँ ज्ञानके अपरोक्षतकी 
सिदधिके अधीन अज्ञानकी निवृत्ति ३. अनावृत्त विषयत स्वम्यवहारानक्‌- 
ठचेतनका अभेद हां ज्ञानका अपरोक्षत्व ठक्षण कहनेते अज्ञाननिवृ्तिके 

अधीन ज्ञानके अपरोक्षवकी सिदि कही यते अन्योन्याश्रय दोष है. 

उक्त शंकाका समाधान ॥ १४२ ॥ 

ताका यह समाधान हैः-पयपि पूरव उक्तरीतिसँ अज्नाननिवृत्तिकी ज्ञानके 
अपरोक्षत्व अपेक्षा है तथापि अज्ञानकी निवृत्ति अपरोक्षतवकी अपेक्षा 
नही. कात! ज्ञानमात्रसे अज्ञानकी निवृत्ति मानें तौ परोश्षज्ञानमें भी अज्ञा 
नकी निवृत्ति हुई चाहिये इष दोषे परिहारे अथं अपरोक्ष ज्ञान अज्ञान 
निवृत्ति कही है ताम अन्योन्याश्रय दोष हेहै. यात ज्ञानमा्रसे अन्नानकी 
निवृत्ति ओ अपरोक्षज्ञानत अज्ञानकी निवृत्ति नहीं कर है; किंतु भमा- 
णङ्धी महिमात. जह विषयत ज्ञानका तादारम्य स्वध हवै, तिसक्ञानसै अज्ञा- 
नकी निवृत्ति दोषे है. प्रमाणमहिमाते बाह्य दंद्रियजन्य वरादिकनका ज्ञान 
विषयत तादार्म्यसेनंधवाला हैँ है. ओ शब्दजन्य बहमज्ञानभी महावाक्य 
रूप प्रमाणकी महिमाते विषये तादाम्यसवेषवाठा हवै ३. यात उक्त 
उभयन्नानसे अनज्नानकी निधत्त हेहै. ययपि स्वका उपादान बह्म हनत 
जह्गोचर सकल ज्ञानोका तादात्म्यसवध है, यात अनुमिपिरूप बहन्ञानते 
ओं अवांतरषाक्यजन्य ब्रहके परोक्षन्नानतैभी अज्ञानकी निवृत्ति हई चाहिये 


जीवेश्वरवृत्िप्रयोजननिवृत्ति नि०-पर० ८, (४२९ ) 


तथापि उक्त ज्ञानका विषयत तादात्म्यसरबेध रै, सो पिषथकी महिमतिं 
है, प्रमाणकी मिमाते नरी. काहैते ! महावाक्यते जीवत्रहमके अभेद गोचर 
ज्ञान होै, वाका विषये तादालम्यसंवेध तो प्रमाणकी मिमाते करै है. 
अन्यज्ञानका बक्षस तादारम्य सेवध हैसो बहक ग्यापकता रोने 
ओ सकठकी उपादानता होनेतै विषयकी महिमात करै. सरति 
विटक्षण प्रमाणजन्य विषयपवेधी ज्ञानतँ अज्ञानकी निवृत्ति हवै 
या कहनेमे ज्ञानमात्रे अज्ञाननिवृत्तिकी आपत्ति नही, ओ ज्ञानक 
अपरोक्षत्वकी अज्नाननिवृत्तिम अपेक्षके अभावते अन्योन्याभरय दोषमी 
नही. दसरीतिपत स्वन्पवहारानुकूढ अनावृत चैतन्य विषया अभेद 
अप्रोक्षविषयका टक्षण है. उक्त चेतन्यका विषयत अभेद अपरोक्ष ज्ञाना 
क्षण ३, यात शब्दजन्ब बरह्मज्ञानविषेभी अपरोक्षता समवै ३. 
शब्दस अपरोक्षक्ञानकी उत्पत्तिमें कथन किये तीन 
मत विषे प्रथम मतकी समीचीनता ॥ १४४ ॥ 

या प्रकारें शब्दम अपरोक्क्ञान॑क्ी उस्म तीनि मत कटे, निनं 
आय मतही समीचीन हे. कहते ज्ञानगत परोक्ष अपरोक्ष प्रमाणाधीन 
है. ओ सहकारिसाधनविशिष्ट शब्दरमेभी अपरोक्ष ज्ञानक जननक्षी योग्यता है, 
यह प्रथम मत है. ओं विषयके अधीन ही ज्ञानक अपरोक्षलादिक धर्मं है. 
प्रमाणे अधीन नही. इस्त अभिप्रायं द्वितीय मत ओ अद्वैत वियाचार्थक्ना 
तृतीयमत है. तिन दोन मतम भी केव विषयके अधीन ही अपरोक्षवादिक- 
नक्र मानं तौ अवार वाक्यम भी ब्रह्का अपरोक्षज्ञान हया चाहिये 
याते ज्ञानके अपरोक्षतमे प्रमाणके अधीनता अवश्यकही चाह, यतत 
प्रथममतही समीचीन है, 


वृत्तिके परयोजनका कथन अथके आरभमें उक्त तीन प्रश्नोंका ओ 
तिन कथन किये दोनुके उत्तरका अनुवाद ॥ १५५ ॥ 
गथके आरंभे वृत्तिका सवहप, कारण, फर, इन तीनिक्रा प्रशन है) 


(४३०) वृत्तिपरभाकर । 


तिनमें अतःकरण ओ वियाका प्रकाशष्प परिणाम वृत्ति कहियेहै. या 
कृहनेतैँ वृत्तिका सामान्यहप कट्या तिक्त अनेतर यथाथव अयथाथलवा- 
दिकं मेदकथनते वृत्तिका विशेष हप क्या, ओ भ्रमाणनिरूपणतें वृनिङे 
कारणका स्वप कट्या, 
वुत्तिकफे प्रयोजनसबंपि ततीयप्रश्षफे उत्तरका आरभ ॥ १४६ ॥ 

वृिङ्के प्रयोजनका प्रश्र कस्वाथा, सो वृत्तिका प्रयोजन यह दैः 
जीवक अवस्थात्रयका सेबेध वृत्तिम दोषै है, ओ परुषा्प्रातिमी वृ्निमे 
टै हे, यतिं सेसासपरापिकी हेतु वृत्ति दै ओं मोक्षप्रापिकी हत्‌ वृत्ति रै. 
क (दते { अवस्थात्रयके सवधसे जीषकू ससार 8 

वृ्तिप्रयोजनके कथनावसरमें जाम्रतका लक्षण ॥ १५७ ॥ 

तहां इद्रियजन्य ज्ञानकी अवस्थाकू्‌ जाग्रत्‌ अवस्था कह है. अवस्था 
शथ्द्‌ क[लटका वाचक्र है. ययपि सुखादिकनका ज्ञानकारु ओ उदासतीनका- 
टमी जाग्रत्‌ अवस्था किये रै ओ सुखादिक ज्ञान दंद्वियजन्य नही 
जें सुखादिज्ञानकाट अन्यविषयका ज्ञानभी दद्रियजन्य होषै नही, तेम 
उदामीनक्रालमें दद्रियजन्यज्ञान है नहीं तथापि वक्ष्यमाण स्वमविस्या ओं 
पमि भवस्यि भिन्न जो दद्वियजन्यज्ञानका आधारकाठ सो जाग्रत्‌ 
अवस्था किये है सुखादिज्ञानकारमे ओं उदासीनकारमे यदपि दंद्िय- 
जन्य ज्ञन नहँ है, तथापि तकर सर्कार है आं ईदियजन्यज्ञानके सेस्कार 
स्यमावस्या रपति अदस्थार्मेभी ह; याते समावस्या सुपतिअवस्थासं भिन्न 
काट कट्या. इसरीतिसं जाभ्रत अवस्था यह ग्यवहार दद्रियजन्य ज्ञानक 
अधीन दैः सो इद्वियजन्यज्ञान अंतःकरणकी वृति रै, अंतःकरणकी 
नृ निके भतमेदस मे पयोजन ह 

कों अरधकारकी रीतिसें आवरणका अभिभव 
वर्तिका प्रयोजन ॥ १४८ ॥ 
को तौ आवरणका अभिभव वृ्िक्ा प्रयोजन कहै है. ययपि भावरणा - 


जीवेश्वरवृत्तिप्रयोजननिवृत्ति नि०-प्र०८. (४३१) 


मिभकमैभी नानामत है. जेते खयोतके भरकाशतै महाधकारके एकदेशका 
नाश होवे र, तैम अज्ञानके एक देशका नाश आवरणामिभव शब्दका अर्थं 
है; यह सप्रदपिक मतर. 
समष्टिभज्ञानक्र जीवकी उपाधिताके पक्षम व्रह्म वाद््रवा 

जीवचेतनके सवधम आवरणके अभिभवका संभव ॥ ३४९ ॥ 

सम अज्ञान जीवकी उपाधि है, या पक्षम षरादिकन विषयमे चेतनका 
सदा संबध है याते चेतनसेवधरमे तौ आवरणका अभिभव सभवे नही. काते! 
क्षचेतन तौ आवरणका सापक रै विरोधी नक्ष. ओं ईश्वस्वतनमं आव- 
रणका अभिभव होवे तौ “ददे मृपावगतम्‌" एेसा व्यव्हार जीवनक नहीं हषा 
चाद्ये) कितु ''इश्वरेण(वगतम्‌"' रसा व्यवहार हया चाहिये. काहे! दश्वर 
जीका व्यावहारिक मेद है, यात ईश्वरावगत दस्तु जीवशा अवगत हवे नरी 
यावं जीवचेतनकरे संब्ध्मे आवरणका अभिभव कटै तो या पक्षम जीवयेतन्‌ 
का धरादिकनर सदा सेषेध रै. काहतं † जीवचेतनकी उपाधि मृठज्ञान है, 
ताम्‌ आरोपित प्रतिजिबत्वविशिष्टचेतनकूं जीव कहं है. मृटाज्ञानका वर- 
दिकरनसं सदा संबध हनत जीवचेवनका सदा संनध है. यातं परगादिकने 
अषरणका सदा अभिभव चाहिये. यातं व्रत्तिपं आव्रणकरा अभिभव कहै 
ता प्रोक्षवृ्तिसमी आव्रणका अभिभव हया चाहिये. 

य्‌ पक्षम अपरोक्षवृत्तिमिं वा अपरोक्षपृ्तिविशिष् 
चेतनस आबरणके अभिभवका सभञ ॥ १५० ॥ 

अपरोक्षव्तिति आवरणका अमिमव हेहै अथवा अपरोक्षपरत्तिवि- 
[शिष्ट चेतने आवरणका अभिभव हेहै. जेमे खयोतकरे प्रकाशते महाध्‌- 
[रके एकदेशका नाश होवे ३, खेयोतके अभावकारमे मरहधकारका फेरि 
रिस्तार हेवेहै. तेने अपरोक्षवृतिसैवधसे अथवा अपरोक्षवृनिषिशिष्ट 
चतनके सवधम मृखाज्ञानकरे अशका नाश होवे है) वृके अभावदशामं 
भन्ञानका प्रहरण हेर, यह्‌ साप्रदायके अनुसारी मत है 


( ४३१) वृत्तिप्रभाकर । 


उक्तपक्षकी रीतिसेँ आवरणनाशषप पृत्तिके 
प्रयोजनका कथनं ॥ १५१ ॥ 

तिस अन्ञानके अशका नाश अपरोक्षवृत्तिका प्रयोजन है ओं 
असखापादक अज्ञानांशका नाश परोक्षापरोक्षवृत्तिका भयोजन है; इसरी- 
तित आवरणनाश वृत्तिका प्रयोजन है यह पक्ष कट्या. 

४ द्वितीयपक्षकी रीतिसै जीवचेतनसें विषयके संबधलूप 

वृत्तिके प्रयोजनका कथन ॥ १५२ ॥ 

जीवचेतनसे विषयका संबेध वृत्तिका प्रयोजन रै, यह दसरा पक्ष रहै. 
याकू करैदैः-समषि अज्ञाने भतिनिब जीव दै,या पक्षम जीवचेतनका ष- 
टादिकनमे सर्वदा सेवेध रै, परंतु जीवके सामान्य संवंधसे विषयका प्रकाश 
हवै नही; यतिं विषयके प्रकाशका हेतु जीवे विजातीय सवे वृत्तिका 
प्रयोजन है, जीव चेतनका विषयत संबध सदा रै, परतु वह संजेध विषय 
प्रकाश हेतु नश. वृ्तिविशिष्ट जीवा विषयत संबंध होवे तौ विषयका भरकाश 
हवै, यति प्रकाशहेतु सेवंधवृक्तिके अधीन है.सो भरकाशैतु जीवका विष- 
यते सबध अभिव्यंजकअमिन्येग्यभावहै. विषयमे अभिव्यजकता हैः जीदचेतनमे 
अभिव्यंग्यता रै. जामे प्रतिविव दवे ता्‌ अभिम्येजक करैर, जाका 
परतिविब दषे सो अमिव्यंग्य कटियेरै. जे दर्षणमें मुखका प्रतिर्विव हदे 
तहां दपण अभिन्यजक है मुख अभिष्येग्य है, तेस वरदिक विषयनमे चेतन- 
का प्रतिविव वरै, यात षरादिक अभिव्येजक है, चेतन अभिव्येग्य रै.इस 
रीति प्रतिविम्बभ्रहूणहप व्यजकंता षरादिक विषयमे है. परतिनिम्बसमर्षण- 
रप प्यैम्यता चेतने है, पटादिकिनमें स्वभाव प्रतिषिम्ब्रहणकी सामथ्यै 
नही. कितु स्वाकारयृत्तिसंबधरसे चेतनप्रतिमिम्बके प्रहण योग्य हवे है. 
जेस दषणसेवध दिना कंडर्यमे सूथैका भरतिनिम्ब होवे नही. ओं दपण 
सम्बध होवे रै, यात सूयैपरतिनिम्बग्रणकी योग्यता कुडयमें दपंणसंबधरं 
होवैरै. जेस दर्टतमे सुयपभाका कडयतँ सर्वदा सामान्य सवंधरै, ओं 


जीवेश्वरघृत्तिप्रयोजननिवृत्ति नि ०-्र० ८. (४३३) 


अभिव्येजकअमिव्यग्यभावत्तवध दर्षणाधीन दै. तमै जीवचेतनका विषयत 
सवेदा सम्बन्ध है, परेतु वृत्तिसम्बन्धै घरादिकनमे जीवचेतनके भतिवि- 
बकी यरहणयोग्यता दतर है, यतिं जीवचेतनका धघटादिकनमे अभिव्येजक 

मिव्यम्यभावसवेध वृत्तिकरं अधीन है. इसमौतिम जीवचेतनसें घटादिकं 
नके विलक्षण संवधकी हेतु वृत्ति हः यातं विषयसम्बन्धाथं वृत्ति ₹)ता 
सम्बधसं विषयक्रा प्रकशि टै है. जौवचेतन विभु हेः या पक्षम विदक्षण 
सम्बधक्री जनक वृत्ति है. जौ- 


अन्तःकरणविशिष्र चतनजीव रहे या पक्षमं विषयमम्बधाध 
वृत्तिको अपेक्षा ॥ १५३॥ 


अंतःकरणविशिष्ट चतन जीव हैः या पक्षम तौ वृनिविना जीवचेवनतें 
घरादिकनका सर्वथा सम्बध नरी. दद्वियविषयके सवधम अंतःकरणकी 
वृत्ति घरादिदेशमे जपै, तब जीवचेतनका घटादिकनतें सम्बध हषे ६ 
वृ्तिके बाद्यगमनविना अतर जीवक्रा वाद्य षरादिकनतें सम्बध दोप नरी. 
दसरीतिसं अतःकरणावच्छिन्न पारच्छिन्न जीव रै) या पक्षम पिपयमम्ब- 
धाथ वृत्ति ह; ग्रह अथ स्पष्ही है. 
उक्त दोनू पक्षनकी विलक्षणता ॥ १५९ ॥ 


इसरीतिसे अज्ञानोपाथिक जीव रै, या पक्षम जीवचेतनका विषयत 
सम्बध तौ सदा टै, अभित्यजकअभिव्यग्यभाव सम्बध सदा नहीं ३, 
तिसके अथ वृत्निहे. ओं अतःकरणावच्छिन्न जीव है, या पक्षम जीवकरा 
विषयतें सप्रथा सम्बध नही है, ताके अथ वृत्ति हे. इपरीतिमं बृत्तिके 
फर सम्बधमे विलक्षणता बरथकारोने कही है; परत॒ः- 
मतभेदसें सबधमें विलक्षणताके कृथनकी अमगतता ॥ १५५ ॥ 

मतमेदसतं सम्बधमें विलक्षणताका कथन अगत है. कारैतें { अतःकरण 
जीककी उपाधि है. या पक्षम भी अज्ञान तौ जीषभ।वकी उपाधि अवश्य 


०८ 


( ४३४) वृत्तिप्रमाकर्‌ । 


दष्ट है अन्यथा प्रज्ञरूप जीवका अभाव दोषै है, याते जीवभावकी उपाधि 
सर्वके मतम अज्ञान है. कपैलादिक अभिमान अंतःकरणविशिष्ष दै है, 
यात अंतःकरणावच्छिन्नकू जीव कर है. ओ अज्ञाने भरतिविवजीव है, 
या पक्षे भी अज्ञानविशिष्ट प्रमाता नहींहै, किंतु अतःकरणविशिष्टही 
भमाता हे. ओं जीवंचेतनका तौ विषयत सम्बध सर्वदा है, परंतु प्रमातु- 
चेतनका विषयत संबंध नही. ओ भरमातृचेतनके सम्बध ही विषयका 
भरकाश होवे हे. जीव चेतनके संबंधे विषयक प्रकाश होवे नही, जम 
जहाचेतन दंश्वरचेतन अज्ञानके साधक है तैसे मवियोपाधिक जीवचेतन 
है, ताके सेध विषयमे ज्ञाततादिक व्यवहार होवे नही ओ जीकचेतनकर 
ज्ञाततादिकका अभिमानमी हवै नीं. प्रमाताके सवधम ही विषये 
ज्ञाततादिकं व्यवहार हेवैहै. ओं व्यवहारका अभिमानी प्रमाता 
हवे सो प्रमाता विषयत भिन्नदेशे है, यातैं भमाताकरा विषयत सदा 

वध नहीं. प्रमाता विषयका सम्बध वृत्तिके अधीन है. दकरीतित 
जीवी उपाधिकू व्यापके माने अथवा परिच्छिन्न मनै तौ दोन पक्षम 
प्रमातासे विषयसम्बध वृत्तिके अधीन समाधान है. तामे विटक्षणता 
कथन केवछ वुद्धिप्रवीणताख्यापनक अथं है ओ प्रमाताका विषयत सम्बध 
नही; इसी वास्ते अप्रवीणताका साधक है, 


च्यारे चेतनके फथनपूवैक उक्त अथकी सिद्धि ॥ १५६ ॥ 


भ्रमातृचेतनः प्रमाणचेतन, विषयचेतन ओं फष्चेतन भेदम च्यारि 
प्रकारका चतन क्द्या है. जो प्रमाताका विषयत सम्बध हयै तौ प्रमा 
त॒चेतनसै विषयचेतनका विभाग कथम अगत होषैगा. अंतःकरणविशिष्ट 
चेतन प्रमातूचेतन है वृरयवच्छिन्नचेतन प्रमाणचेतन है षटायव- 
च्छिन्नचेतन पिषयचेतन रै ओ वृ्तिसम्बभमे घरादिकनमे चतनश् 
भतिविन होवे ताकू फलचेतन करै है. ओं कोई रेते कर ह, षटावच्छि. 


जीवेश्वरवृत्तिप्रयोजननिवृत्ति नि~ ८. (४२५ ) 


लचेघनही अज्ञात होवै तच विषयचेनन किये ३, ओं ज्ञात हतै तव 
घरावच्छिन्नचेतनक्‌ दी फएटचेतन कर है ताहीकू प्रमेयचतन कर ह. 
परेतु विद्यारण्यस्वामीनँ ओ वा्तिककारनै प्रमाणवृक्तिसे उनतरकारमे 
जो दरादिकनमे चेतनक। आभास हवे सो£ फटचेतन कष्या रै 
इसषरीतिसँ पमातुचेतन परेच्छिन्न है, ओं ताके सम्बंधम ही विषयका भरकाश 
होषेहै. जीवचेतनकृ विभु मनं तमी प्रमाता विषयका सवेष वृनिकत हैः 
यात दोन मत्मे विषयसंबेध्मे विटश्चणता नही. 


जाग्रतमें रानवाटी व्रत्तिके अनुवादप्वक स्वप्ना 
वस्थाका लक्षण ॥ १५७ ॥ 


उक्त प्रथोजनवाटी दद्रियजन्य अंत;करणकी वृति जायत्‌ अद्‌ 
स्थामं हेव, दद्रियसै अजन्य जो विषयगोचर अतःकरणक्री अपरोक्ष- 
वृत्ति ताकी अवस्थाकृ स्वप्नावस्था कर्द रै. स्वप्नं जेय ओं ज्ञान 
अतःकरणक्रा परिणाम है 


सुषुतिअवस्थाका लक्षण ॥ १५८ ॥ 


मुखगोचर अविययागाोचर अज्ञानका साक्षात्पारिणामरूप वृत्तिकौी अवस्थाकृ 
सुषुति अवस्था कै दै. सुमे अवियाकी वनि सुखगोचर ओं 
अज्ञानगोचर दोव है.यद्यपि भविव्ागोचरवृत्ति जाप्रतमे..अहं न जानामि"? 
द सरीतिमे होवे, तथापि वह्‌ वृत्ति अंतःकरणकी है, अवियाकी नही. 
यततं सपुतिलक्षणकी जापते अतिव्याति नही. तेम प्रातिभासिक रजता- 
क।र वृत्ति जाग्रते अविद्यका परिणाम रै, सो अविद्यागोचर नही, तैसे 
सुखाकार वृत्ति जाग्रतं रै सो अवियाका परिणाम नहीं है. 
दसरीतिरै सुखगोचर ओ अविद्यागोचर अविदयावृत्तिकी अवस्थाक 
सुषुप्ति अवस्था कहं ह. 


(४३६ ) वृ्तिप्रमाकर । 


एुषुतिसंबधी अथका कथन ॥ १५९ ॥ 

सषुपिमे अविदाकी वृ्तिमे आरूढ साक्षी अवियाक प्रकाशेहै ओ स्व- 
रूप सुखक्‌ भकाशे है सुषि अवस्थामे सुखाकार अविद्याकार परिणाम जिस 
अज्ञनांशका हया हैतिस्त अज्ञानांशमे तिसपुरुषका अंतःकरण रीन है.जाग्रत्‌ 
काटमें तिस्र अज्ञानांशका परिणाम अंतःकरण हवै है, यात अन्नानकी 
वृत्तिम अनुभृत सुखकरी जाग्रते स्मति होवे है. उपादानका ओ कायेका 
भेद नही होनेतँ अनुभवस्मरणक्‌ व्यधिकरणता नहीं. इस्तरीतिमे तीनि 
अवस्था है. मरणका ओं सखाकाभी कोई सुपि अंतरभाव कर ह कोई 
प्रथक्‌ करै. 

उक्त अवस्था भेदक वृत्तिकीं अधीनता ॥ १६० ॥ 

यह्‌ अवस्थाभेद वृत्तिकरे अधीन हे. जाग्रत्‌ स्वप्नमे तौ अंतःकरणकी 
वृति है, जाग्रतूमं दद्वियजन्य टै, सवप्नम दद्रियभजन्य दै. सुपुप्तिमं 
अन्नानकी वत्ति रै. 

वृत्तिके प्रयोजनका कथन ॥ १६१॥ 

अवस्थाका अभिमानी वध रै, भरमज्ञानकू अभिमानकट हं सोभी 
वृत्तिविशेष है; याते वृततिषत बधही संसार है. ओ वेदातवा्यते "अहं 
ब्रह्मास्मि" एसी अंतःकरणकी वृनि दोप वासे प्रषेचसहित अनज्ञानकी 
निवृत्ति होवे सोई मोक्ष है; यात वर्तिका ससारदशामें तौ व्यवहारसि- 
द्धि भ्रयोजन ३ ओं परमभयोजन मोक्ष ३ 


कटिपतकौ निवृत्तिषिषे विचार 
कटिपतकौ निवृ्िकरं अपिषठानषपतापूर्वक मोक्षमें 
दवेतापत्तिदोषके कथनकी अयुक्तता ॥ १६२ ॥ 
कृल्पितकी निवृत्ति अधिषठमषप होवे हे यातं संसारनिव्रत्ति मोक्ष ३ 
पा कटनेतं व्रह्मूप मोक्ष ३, यह सिदध होये रै, यात कल्पितकी निवृत्ति- 
कू कत्पितका ध्वेस मानिक मोक्षे द्वैतापत्ति दोषका कथन अज्ञानपरयक्त ह 


जीवेश्वरवृत्तिभ्रयोजननिवृत्ति नि ०-प्र० ८. (४३७) 


न्यायमकरंद्कारोक्तं अिष्ठानरूप कल्पिक 
निष्ृत्तिपक्षमे दूषण ॥ १६२ ॥ 


न्यायमकरंदकारनें कदिितकी निवृति अपिष्ठानहप नहीं मानी भौ दरैता- 
पतिकामी समाधान कद्यादै, परंतु तिनका रेख अनुमवक्रे अनुसार नही. 
कामँ ! यह तिनका ठेख दैः-कलिपितकी निवरृनि अधिष्ठानं भिन्न है जो 
अधिष्ठनू१ कटै तौ अधिष्ठान ओ कल्मितनिवृति णएकही पदार्थं हे. दो 
पदार्थं नही, यह सिद्ध होवे है. तहमं ग्रह पूरं दैः-अधिषठानमं अंतावि 
मानिक कल्पितनिषृत्तिका ठोप इष है अथवा कलितनिवृत्तिमें अंतर्भाव 
मानिक प्रथक्‌ अिषए्ठनका लोप दए है?अन्यप्रकार सभवे नह एकमे अप- 
कार अंतभीवही कहना हवेमा. जो प्रथम पश्च कटै तौ संभवे नक.काहैतै 
संसारका अधिष्ठान व्रह्म है, ओ संसारी निवृत्ति चमसे भिन्न नही ह 
तौ सेसारनिवृत्तिके साधनं प्रवृत्ति नीं हू चाहिये. कात ! मंप्ारनिवृत्ति 
ब्रह्मने भिन्न तौ है नशी ओं तरह सिद्धै. व्यापारसाध्यकरे अथं प्रवृत्ति हतै 
टे, स्वभावसिद्ध ब्रहमके अर्थं जानप्राधन श्रवणादिकनमे प्रवृत्ति संभवे नहीं 
याते संसारनिवृत्तिका नित्यसिद्ध बहममं अंतमाव संम नही. ओजो नित्र- 
तति बह्मका अंत्माव कटै तौभी संसारप्मका असंभव होनें ताकी निवृत्ति- 
जनक ज्ञानके साधन भरवणादिकनमें परवृत्ति नीं हृ चाहिये. काहे ! सषा- 
रकी निवृति तौ ज्ञानक उत्तरकाटमें होवेरै, ज्ञानसं प्रथम कल्पितकी निवृत्ति 
होषै नही, यह अनुभवसिद्ध है. ओं संसारनिवृत्तिम प्रथक्‌ बह्म र॑ नही 
याते ह्ञानते पुवं ब्रह्महप अयिष्ठानके अभाव मस्षाररम संभवे नरी; याते 
अन॒भवसिद्ध संसारका अभाव तौ कष्या जावे नही. सव्य कहना होेगा. 
ताकी ज्ञानम निवृत्ति संभवे नही, याते सं्तारनिवृत्तिमे ब्रह्मका अंनभव 
संभवे नरी, ओ भंसारनिवृतति ज्ञानसे पुवैकालम रै नदीं; ज्ञानम उत्तरका- 
लभे होनेतँ सादिदै ओं व्रह्म अनादि रै. सादि पदार्थम अनादि पदाथका 


(४३८ ) वत्तिपभरभाकर । 


अंतर्भाषि कथन अयुक्त है. हसरीतिसें दोनेका परस्पर अंतर्माव संभवे नहीं 
यात कल्पितनिवृत्ति अधिष्ठानषूप है, यह पक्ष सभवे नै. ओ जो फेम 
करै, प्र स्पर अंतभीव किसीका नहीं करै; तथापि कल्पितनिवृत्ति अधि- 
छान प्रथक्‌ नही, अधिष्ठानकी अवस्थाविशेष कल्पितनिवृत्ति है. अज्ञात 
ओं ज्ञात दो अवस्था अधिष्ठानकी दोहं ज्ञानसें पूवै अज्ञात अवस्था रै, 
ओ ज्ञानम उत्तरकाले ज्ञात अवस्था होवे है. ज्ञात अपिष्टानरूप कत्ि- 
तकी निवृत्ति दै, ज्ञात अधिष्ान सादिः यात ज्ञानसाधन श्रवणादिकं 
निष्फल नहीं. ओ संसारनिवृनि बह्म प्रथक्‌ नही, दसरीतिसे ज्ञात 
अधिष्ठानहपही कल्पित निवृत्ति माने सोमी समवे नशे. काहेतं ! ज्ञानक 
विषयकु ज्ञात करैर, अज्ञानके विषयकं अज्ञात कहै, अज्ञानरत आव- 
रणी अज्ञानकी विपथता कदियेहै. जव ज्ञानम अज्ञानका अभाव 
हो, तब अज्ञात ग्यवहार होवे नही; तैम विदेहदशमें देदादिकनक्रे अभा- 
वतै ज्ञानका अभाव हने ज्ञातताका अमावहेवे है यात विदेहदशामें 
अज्ञात अवस्थाकी नाद ज्ञात अवस्थाकाभी अभाव होनेतं ज्ञात अधिष्ठान 
रूप कल्पित निवृच्तिका मोक्षम अभाव हया चाहिये. जो मोक्षम अभाव मानं 
तौ कल्पितनिवृ्तिक अनेतताकरे अभाव ओपधजन्य रोगनिवृचिकी ना 
परमपुरुषार्थताका अभाव होवेगा. यति- 
न्यायमकरंदकारकी रीति अधिष्ठानसे भित्र 
कटिपतकी निवृत्तिका निूपण ॥ १६४ ॥ 

कृदिपित निवृत्ति अयिष्ठानरूप नही, ते भिन्न है. ओर अपिषठान 
भिन्नभी कद्पितकी निवृत्ति द्रेवकी संपादक नही. काहूते ! अथिष्ठनसें 
भिन्न सत्य होवे तौ दैत होवे. सत्यै विलक्षणपदा्थं द्रैतका हतु होवे तौ 
सिद्धातमे सदा अदरैतहे, या अर्थका बाप दहोवैगा. यातं सत्यपदार्थका 
मेदी द्रैतका साधक है कलिपितनिवृत्ति अधिष्ठाने भिन्न रै ओर सत्य 
नक्ष; याते देतसिदि दवे नरी. 


जीवेश्वरवृत्तिप्रयोजननिवृत्ति नि ०-१० ८. (४३९) 


न्यायमकरंदकारकी रीतिसे करिपतनिवत्तिके स्वषप 
निणेयवास्ते अनेकं विकटपनका ठेख ॥ १६५ ॥ 

कदिपितनिवृत्तिके स्वरूपनिर्ण॑यवास्तै इसरीतिसें विकल्प टिखेदैः-अपि- 
एरान भिन्न कस्पितकी निवृत्ति सतप हैवा असवहूप है वा सदसतरूप है 
वा सदतविलक्षण रै ! जो सतरूप कटै तौ व्यावहारेक सत्त है अथवा 
पारमार्थिक सत रै ! जो व्यावहारक सत्‌ कहै तौ बहमज्ञानसेँ उततर व्यावहारिक 
सतका संभव नहीं होनेते ब्मज्ञानमै उत्तर संारनिवृत्तिका अभाव चाहिषे, 
कराते ¡ ्रहज्ञानसेँ प्रथम जाका वाध होवे नरी ओं बहमज्ञानम उत्तर जाकी 
सत्तास्फ़र्ति होवे नहीं सो व्यावहारिक सत्‌कदिये ह; याते कसिपत निष 
तिक व्यावहारिक सत्‌ माने तौ जनमे उत्तर ताका सभव होवे नक्ष. याते 
अधिष्ठानम भिन्न कदिपित निचृ्तिकू पारमाधिक सतरूप कहे तौ द्वैत होवेगा. 
दसरीतिन अयिष्ठानमं भिन्न कद्पितनिवृत्ति सतप नरी. जो अयिष्ठान 
भिन्न कल्पितनिवृत्तिकं अपतत्‌ करै तो असत्‌ शब्दका अर्थं अनिवैचनीय- 
रै अथवा तुच्छ रै 1 जो अनिर्वचनीय कहै तौ दोष आगे चतुथ विकत्पके 
खंडन करटैगे. तुच्छ कटै तौ संसारनिव्ृत्तिक्‌ पुरुषाथेता नही होवेगी, 
यतिं द्वितीय त्रिकल्प सभवे नहीं ओ अथिषएठनसे मिन्नकू सदसत- 
रूप कटै तौ एकपदाथक्रू सत्तस्वषटपता ओ असतस्वटपता विरोधी हनेते 
समग्रे नही. ओ सदसतदूप मानें पृवैरक्त सत्पक्षा दोष देवेगा ओं 
मपतपक्चका दोष दोतरेगा. काते १ कल्पितनिवरतिमं सत्‌ अंश दै यत द्वैत 
दोषैगा ओ असत्‌ अंशत पुरुषार्थता दवेगी. ओं सदसत॒शब्दका एसा 
अर्थं करे सत्‌ कटिये ्यावहारिकं सत्ताका आश्रय है ओ भसत्‌ किये 
पारमार्थिक सतते भिन्न है, यात सत्‌ असता विरोध नश्च. काहेतैवर- 
दिक व्यावहारक सतताके आश्रय ओं पारमार्थिक सतस भिन्न प्रसि रै; 
यात उक्त षिरोध नरौ. ओौ पारमार्थिक सत्ताका निषेध करने देत 
नही. व्यावहारिक सत्ता रै तुच्छ नहीं; यात अपुरुषाथेभी नरी, इस 


(४४० ) वृत्तिपरभाकर । 


रीति भपिष्ठानसे भिन्न कलिपितनिवृत्ति पारमाभिकपतताशुन्य व्यावहारिक 
सत्तावाटी है इसअभिग्रायतें सत्‌अप्ततहूप कहै तो प्रथम विकल्पे व्या- 
वहारेक सत्‌ मानें तौ जो दोष क्या "ज्ञान उत्तर व्यादहारिक पदार्थका 
असतेभव होवैहै” तिस दषते यह अथभी सभवे नही; यतिं तृतीय विकल्प 
भी समवै नही. ओ अधिष्ठानम भिन्न कल्पित निवृत्ति सदसत्‌ विलक्षण है 
यह चतुर्थ पक्च कटै तौ सद्विटक्चषण कहने द्वैत नही, ओ अत विलक्षण 
कहनेसे अपृरषाथताभी नही, तथापि सभवे नक, कहैत सदसद्विटक्षण 
अनिधैचनीय होवेहैः यात कल्पितकी निवृत्ति अनिवैचनीय रै, यहं सिद्ध 
होवेगा. ओं माया अथवा तक्रा काथ अनिैचनीय होवे है, यातं अज्ञान 
सहित संसारकी निवृत्तिमी अनिर्वचनीय होवे तो मायाहप अथवा माय- 
का कारूष अज्ञान सहित भपचकी निवृत्ति माननी होवेगी. मायारूप 
अथवा मायाका कायेरूप उक्त निवृत्तिकू कहै तौ घरह्प धटी 
निवृत्ति रै, इस कथनकी नाई उक्त कथन हास्यका आस्पदरै. आ। 
रहमज्ञानमँ अज्ञानसहित प्रपंचकी निवृत्ति होवे तिप्त अनेतर पृरुषाथ- 
साधन सामग्री कोई रहे नहीं यह सिद्धति है. बहज्ञानका फट कल्पि- 
तकी निवृत्ति मायारूष अथवा माया कार्यरूप दोषे ताक्रा निवतक कौर 
र्या नहीयते मोक्षदशमें भी माया वा ताके कायका नित्यसंवष रहने 
निर्विशेष बह्मकी भािहप मोक्षका अभाव होवैगा. यातं चतुथं पक्षभी सेभव 
नहीं. उसरीतित अज्ञान तत्काथैकी निवृत्ति बह्म भिन्न है सवप नीं 
याते दवेत नक्ष. असत्‌ नै, याते पुरुषाथता न. सदपद्रूप नही, याते 
उभयपक्षरक्त दोष नही.अनिवैचनीय नक्ष, यातं मोक्षदशामें अज्ञान तत्का- 
यका शेष नष. यत उक्त चतुिधप्रकासं विलक्षणं अज्ञान तत्कायक्गी 
नितव्रृति ब्रह्मम भिन्न है. 


न्यायुमकरंदकारकी रीतिसे उक्त च्यारि प्रकारसं विलक्षण ओं 
ब्रह्मसें भिन्न पंचमप्रकारषप कलिपतकी निवृत्तिका स्वप १६६॥ 


जीवेश्वरवृत्तिपरयोजननिवृत्ति नि~ <. (४४३) 


पचमपरकार ताक कर दै. जेस सदसत विरक्षण पदार्थकी अद्रैतमत 
अनिर्वचनीय पारेभाषा रै) तैसे सतप १) असतरूप २, सदस॒तदूप ३, 
सदसद्विटक्षण अनिर्वचनीय ४ इन च्यारिपकारसे विटक्षणप्रकारवाटी 
अज्ञान तत्काथ॑की निवृति है. चतर्विधप्रकार्मे विटक्चषणप्रकारका नाम पचम 
प्रकार है, यात अज्ञान तत्कार्यकी निवृति बहस भिन्न रै) ता निवर्तिरे पच 
प्रकार रै; यह्‌ न्यायमकरदपं टिख्या हैः- 

न्यायमकरदकारके मतकी असमीचीनता ॥ १६७ ॥ 

सो समीचीन नदी. काहे! व्यावहारिक सत पदाय तौ टोकमे भसिद्ध रै 
ओ अनिषचनीय पदा्थभी इद्रजारत छोकमं प्रिद रहै; तेत पारमार्थिक 
सत्पदाथं शाचखमं बह्म भसिद्ध है. ओं विद्वानोके अनुभविद्ध ब्रह्मासा है 
इस सवै विलक्षण कोह वस्तु टोकशाखमं प्रसिद्ध नही. अत्यंत अप्रसिद- 
रूप अज्ञानसहित संसारी निवृत्ति माने तो परुषाथताका अमाव देगा. 
काते ! पुरुषी अभिटापाका विषय पुरुषा ऊदिमहे. अस्यत अप्रधिद्धमे 
परुषकी अभिलाषा हवै नहीं; कितु प्रसिद्धमं अमिरापा होवे, यातं भरमि- 
दपदाथेनसे विटक्षण कल्पितनिवृतति नही. यथपि कल्पितनिवृन्तिकू अ- 
धिष्ठानरूप माने तौभी ससारका अयिष्टात व्रह्म प्रसिद्ध नही) तथापि पूरव 
अनुभूतमें अभिलाषा दिं रै, यह नियम नहीं है; किंतु अनुमूतके सजा 
तीये अभिलाषा हवे. जसे भयरूप अनधहतु स्पैकी निवृत्ति अधिष्ठान 
रञ्जुरूप रै; तैम जन्ममरणादिषूप भनर्थहेतु सेसतारकी निवृत्ति अधिष्ठान 
जह्मरूप है, दसरीतिसे अधिषएनसव धमे बह्मरूप संसारकी निवृत्ति अनुभू- 
तक्रे सजातीय होनतं पुरुषकी अभिलाषा संभवे है. ओ पंचम प्रकारवा- 
दीके मतम अनुमत सजातीय नही होनेतै प्रवृत्ति संभवे नही, ओ अभि- 
छाने भिन्न मान तौ भाष्यकारके वचनम विरोध हेपैगा. भाष्यकरारनें 
कल्पितनिघ्रृत्ति अिष्ठानरूपही की रै. 


( ४४२) वृतिप्रभाकर । 


न्यायमकरंदकारोक्त ज्ञात अपिष्ठानषूपकरिपतको निषृत्तिपक्षमे 
दोषका उद्धार ओ प्रसगमें विशेषण उपायि ओर 
उपलक्षणका लक्षण ॥ १६८ ॥ 


ज्ञात अधिष्ठानदूप कल्पितकी निवृत्ति माननम जो दोष कट्या दैः- 
मोक्षदशामँ ज्ञातत्वके अमावतै कल्पितनिवृत्तिका अभाव होनेतै कलिपितका 
उज्जीवन हवेगा . ताका यह समाधान टैः--ज्ञातवविशिष्ट ओ ज्ञातखउप- 
हित बह तौ मोक्षकाठमं नहींदै. काहे † ज्रातत्विशेषणवालेक 
ज्ञातत्वषिशिष्र कर है. ओं जातप्वउपाभिवाटेकं ज्ञातत्वउपदितं करै 
द. कायम सम्बधी जो वतमाननव्यावतैक सो विशेषण कहि है. जम नील- 
शपवाला घर उपज, या स्थानें नीटदूप विशेषण दै कात ! उस- 
तिरूपकाययमे संवधी है. आं घरमे वतेमान हवा पीत परमँ व्यावर्तक रै. 
ओ कामे असंवंधी वतैमान व्यावतेक उपाधि कषये है. जेस मेरी 
उपहित आकाशम शब्द हे इम स्थानम मेगी उपाषि है. काह ! शब्दकी 
अगिकरणतामें मेरीका सम्बध नदौ ओ वर्तमान मेरी बाह्याकाशे व्यावर्क 
है. ओ कायम असम्बधी व्यावतैक होवें सो उपलक्षण कदियेहे. उप- 
क्षणम वततैमानताकी अपेक्षा नही. अतीतभी उषरक्षण दवैदै. ओं 
उपाधि तौ विशेष्यके सवेदशमें होवेहे. उपलक्षण एकदेशमे दषे, जै 
“काकवद्‌ गृहे गच्छ!) एसा क जिस गृहमे काकसेयोग दख्या है, तिस 
गहसे काक चल्या जावे तौमी गमन करदे. इहां गृहका काक उपलक्षण 
है. काते १ गमनरूप कामे अपम्बधी है ओ गृहे एक देशमें है) तेम 
वतैमान ओं अतीत काक अन्यगृहतँ व्यावतैक हे. इसरीतिसे विशेषण 
ओ उपाधि तौ वतैमान होवेहै, याते विशेप्यके सषैदेशमे ओं सर्वकाले 
रोषैहै. विशेष्थके जा देशम जा कालम नक हतै ता देशम ता कामे 
विशिष्ट व्यवहार नही होवे रै ओं उपहित व्यवहारभी नहीं होवेहै. 


जीवेश्वरवृत्तिभ्रयोजननिवृत्ति नि०-प्र० ८. (४४३) 


किंतु जितने कार्म जितने देशम व्यावतैक होवे उतने देशम ओं 
काठपे विशिष्ट व्यवहार ओ उपहित व्यवहार होवे, सो मोक्षदशार्मे 
ज्ञातत्वका संबध नही, कितु पूर्वज्ञातत्व हृयाहै, यार्त ज्ञाततविशिष्र ओं 
ज्ञातरवडपहित तौ अविष्ठान नही है, ओं व्यावतेकं मारक उपलक्षण 
करै हे, वर्तमानम आग्रह्‌ नहीं, यातं विेष्यके एक देशम सम्बध हये ओ 
एककाले सम्बध द्ूयेभी व्यावतैककूं उपलक्षण कदं है. इतर पदारथ 
भेदज्ञानक व्यावृत्ति कर दै. विशेषण, उपापि, उपलक्षण ये तीनू इतरे 
व्यावृत्ति केह तिनमं विभेषण तौ यावत देशक्रार्पं आप होवे, तिम 
देश काठस्य स्वविशिष्र विशप्यकी व्यावृत्ति करेै. जाकी व्यावृनि 
विशेषणम दोषै सो विभिषए किये, ओ जिस देशकाल व्यावतैक होवे 
ति देशकारस्थ व्यावतैनीयकी व्यावृत करे, आप बहिभूतरै सो 
उपापि किये है. जाकी व्यावृत्ति उपाभितं हरै, सो उपहित कदियेहै, 
ओ व्याकमैनीयके एकदेशमे कदाचित्‌ होयके व्याघरृति करतौ उपाधिकी- 
नाई आप बहिभृत रहै सो उपलक्षण किये हे; जाकी व्यानि उपलक्ष- 
णसं टोवे सो उपलक्षित कटियेह. यतं यह्‌ निष्कपे हूुयाः-त्यावतैक 
व्यावतैनीमर इन दामं विशिषए व्यवहार दोषै. जितनं देशम व्यावतैक 
होवे, उतने देशम स्थित व्यावतंनीय मातरम उपहित व्यवहार हवै है परत 
व्यावतैक सद्वकालमे व्यावतेक्रक स्यागिकरे उपहित व्यवहार दरे. ओं 
ठथावतैनीयकरे एक देशम कदाचित्‌ व्यावतेक होवे, तहां व्यावत॑नीय मामे 
उपलक्षित व्यवहार दोवेहै इहां व्यावर्तक सद्धावकी अपेश्चा नही. इसरीतिें 
विशेषणादिकनकरे मेदते अतःकरणव्रिशिष्ट प्रमाता दै अंतःकरणोपहित 
जीव साक्षी है ओ अनःकरणोपरुक्षित ईश्वर सक्षी दै. इहां प्रग यह 
हैः मोक्षदशामें ज्ञातत्वके अभाकतै ज्ञाततखविशिष्ट ओ जातत्वोपहित तौ 
अधिष्ठान सभवे नरीःतथापि ज्ञातलोपरक्षित अिष्ठान मोक्षदशर्भेभीरैभो- 


( ४४४) वृत्तिपरभाकर । 


अपिष्ठानहूपनिवृत्तिके पक्षे पचमप्रकारवादीकी शंका ॥१६९॥ 

जो पचमप्रकारवादी यह शंका करैः जामे कदाचित्‌ ज्ञात रोषे तामे 
ज्ञातत्वके अभावकाटम मी ज्ञाततवोपलश्षित मान तो ज्ञातत्वसें पवैकालमेभी 
भावी ज्ञाततकू मानिके ज्ञातत्वोपटक्षित कष्या चाहिये. जो पूर्वकाले 
ज्ञातत्वोपरक्षित मनँ तो ससारकारमेभी ज्ञातत्वोपलक्षित अधिष्ठानहूप स- 
सार निद्त्तिके नेते आनायासते परुषाथपाति होवेगी; याति ज्ञातत्वकरे 
अभावकालमेंज्ञातत्वोपटक्षित अधिएठानूप कल्पितनिवृचि कहना योग्य नहीं 


उक्त शकाका समाधान ॥ १७० ॥ 
ताका यह्‌ समाधान हैः-व्यावर्तक स्वध उत्तरकार्भं उपरुक्षित 
व्यवहार हवै है! पुवैकाट्ये नही होवे है.जमे काकवध उत्तरकाटमें 
काकोपटक्षित व्यवह्यर हवै. तैम ज्ञातखकी उसि पव सारद 
शाम ज्ञतत्वोपटक्षित अधिष्ठान नही, किंतु उत्तरकाले ज्ञातलके अभ्‌- 
द्ावकाठमे भी जातखोपलक्षित अधिष्न है, ताका स्वरूप 
संसारनिवृत्ति है. 


न्यायमकरंदतें अन्यरीतिसें अधिष्टनतें भिन्न किपतक 
निषृत्तिका स्वरूप ॥ १७१ ॥ 

कटिपितकी निवृत्ति अधिष्ठानम भिन्नहैः या पक्षम आग्रह दोप तौ 
न्यायमकरंदय्रथमे उक्तरीतिमे अव्यव अप्र्षिद पंचमप्रकार मानना निष्फल 
है. कारेते} अनिवेचनीयकी निवृत्ति अनिषैचनीय हे. निवृनि नाम ध्वेष्ठका 
रै, तिस ध्वंस अनत अभावह्प मानें ओ अधिष्ठानम भिन्न मानें तौ 
मोक्चदशामें दवेत होत, सो ध्वंस अनेत अभावहूप नहीं; कित क्षणिक माव- 
विकार रै. यास्कनाम मुनिन वेदका अंग निरुक्त कन्या हैः ता जन्म, 
सत्ता, बृद्धि, परिणामः अपक्षयः) विनाश ये षटूभावविकार कह दै. भवि 
कृहिमे अनिदैचनीय वस्तु ताके विक्रार है, अवस्थाषिशेष है. अनिषैचनी- 
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थकी अत्रस्था विशेष होनेतँ जन्मादिक नाशपर्थत अनिवैचनीय दहै. जम 
जन्म क्षणिक दै. काहेतै{आयक्षणसवधक्‌ जन्म करे, प्रथम क्षणम 
° जायते" एमा व्यवहार हषे, द्वितीयादिक्षणमे ‹ जातः" एसा व्यव- 
हार हरै" जायते” एेसा व्यवहार दषे नही.तेमं मररादिकनतैं घरक्रा 
चर्णादिभाव हवै तव एक कषण" घटो नश्यति" रसा व्यवहार होवे रै 
्वितीयादिक्षणमे'“ नष्टो वरः” एसा व्यवहार हाव है. "नश्यति"? यह व्य 
वहार होवे नही, यात जन्मनाश क्षणिक दै, वतमान जन्म घटका है, यह 
''जायते घटः”? या वाक्यम प्रतीत दवै है. अतीत जन्म षट्का है; यह 
''जातो घटः” या वाक्ष्यत भ्रतीत दोषै दै. जेप षटका वतेमान नाश रहै, 
यह ८ नश्यति घटः” या वाक्य प्रतीत हृषि है ओने घटः” या 
वाक्यम घटका अतीत नाश प्रतीत होवे है. जो ध्वंसरूप नाश अनंत होत 
तौ नाशम अतीतत् व्यवहार नहीं हृया चाहिये; याते नाश अनत नही 
कितु क्षणिक है ओ भावविकार है, यतिं अभावहूप नही.ओं अनुष- 
ठभ्धिनिहूपणमे अनत अभाव ध्व क्या, सो न्यायकी रीतिसे कदयाै. 
वेदातमतमं एक अस्येताभावही अभावपदाथे है इसरीतिम कलिितकी 
निवृति क्षणिक 2. जम विद्वान अनि्षैवनीय शरीरादिकं ज्ञानप्त उत्तरभी 
प्रारथवलमै किंचिच्ाठ रहै, दरेतकरे साधक नही. तेस ज्ञानम उन्रकाठ 
कृल्ितकी निवृत्ति एकं क्षण रदैरै यातं द्ेतकी साधन नही. एक क्षणतें 
उत्तर कलसिपित निवर्तिका अत्येतानाव है सो बह्महप रै. 
उक्तमतमे पुरुपार्थका स्वरूप. ( दुःखाभाव वा 
केवट सख ) ॥ १७२ ॥ 

या मतम दुःखनिवरनि क्षणिकमाव टीनेतं पुरुषाय नही; किंतु दुःखाभाव 
परुषां टै, अथवा दुःखाभावमी पुरुषाथं नरह; कितु केषर सुखही प्र 
पार्थं है. कात { अनंत दुःखसहित मराम्यधमौदिकनका सुख ह; तमे 
स्वभावे सकर जीवनकी प्रवृत्ति हवे हे. जो दुःखाभावमी पृरुषकी 


( ४४६ ) वुत्तिप्रभाकर । 


अभिराषाका विषय हवै तो सप्रथा दुःखथरसित सुखम प्रुपकी अमि 
ाषा नक इदं चाहिये, ओ जहां दुःखाभावम अभिराष्‌ हवेरै, वहां 
भी स्वरूपसुखानुभवका प्रतिवेधक दुःख रै, ताके अभावकाल्मै स्वकूप- 
सुखका प्रादुमौव होवे है, याते दुःखाभाव पृरुषकी अभिराषास्वरूप 
सुखक्रे निमित्त दै. इसरीतिसे मुख्य परुषा सुख है, दुःखाभाव नही, याते 
दुःखास्यन्ताभावकूमी त्रहरूप नहीं मानँ ओ अनिर्वचनीय मानें तौ ताका 
भी बाध संभवे है परेतु अनि्व॑चनीयका वाधरूप अभाव तौ अधिष्ठान- 
रूप अनुभवसिद्ध ै'याते अज्ञानसहिस भावाभावसूप प्रपच ओं तकी निवृत्ति 
सकल अनिवेचनीय है, तिन स्का अयिष्ठानहप वाध होये निददरत 
स्वरूप परमानदह्प परमपुरुषाय मोक्ष है. 


इति शभ्रीमननिश्वरदसज्ञकसाधुविरचिते वृनिप्रभाकरे जीवेश्वर 
स्वरूपनिरूपणपुवेकवृतिप्रयोजननिरूपणसहितकल्पित निव 
त्तिस्वहूपनिरूपण नामाष्टमः प्रकाशः ॥ ८ ॥ 








पुस्तक मिटनका टिकाना- 
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केरनयोग्य है 

ज्ञानवेराग्यप्रकाश-( भाषा वेदान्त )-इस्तके देखनसं 
विषयी पुरुपाकाभी चित्त ससारसे उपरामको भाप्त होजाता 
है फिर विरक्तौकी कोन कथाह 

योगवासिष्ठसार-भाषा 

पक्षपातरहित अनुभवप्रकाश-(कामटीवाटे बाबाजी कृत) 
इसमे चारवेद, पट्शाचका सार ओर अटारह पुराणींकी 
कथा आदिका अध्यात्मवि्यापर्‌ अथं ट्िखागया रै 
आलक्ञानियाको अस्यत दुरम ध 

अभिरषिसागर-भाषामे स्वामी अभिठाषदाष् उदासी 
कृत-दसमे वदनवि चार, यथविचार, मागेविचार, भजन- 
विचार, जडनल्मवि चार, चेतन्यतरह्मवि चार) निराकार बह्म- 
विचार, मिध्याब्रह्मविचार, अहबक्मविचार, त्ह्मविचार 


(४४८) जाहिरात । 


नाम 

वपैमानव्र्नविचायादि विषय अच्छीरीतिसे वणित किये 
अध्यास्मप्राश्च-श्रीशुकदेवजी प्रणीत कवित दोर सोर 

छद चोपाई इत्थादिमं वेदान्तका अपुवे प्रथ ई 
जीवन्रह्मसागर-भाषा 
प्रवोधचंद्रोदय नारक-भाषा-गुकाबिहृत (वेदान्त ) 
चन्द्रावली ज्ञानोपमहासिधरु-दस भथमं वेद वेदातिका सरार 

ममकषवके ज्ञाना्थ-राग रागिनिर्योमे वर्णित ६ै. 
अभृतधारा-केदान्त भाषाछदामे भगवानदास निरजनीकत 

वेदान्तकी रक्रया छंदोमे लिखी ग है | 
सतप्रभाव-पाधुमाणिकदासजी कत सत्तंगादि विषयं 

अद्वितीप ई । 
सतोषसुरतशू-षाधुमाणिकदासजीरत इस अथक पटनेसे 

डाकिनीरूप तुष्णाका अवश्य नाश होता ६ 


सध्रणे पुस्तकोका “"बडासूर्चापच्र› अलग टै गाटीजिये 
विनादाम मजाजाता ह | 


पुस्तक मिटनेका रिकिाना- 


खेमराज श्रीकृष्णदास, 


'श्रीवेद्रेश्वर''स्दीम्‌ प्रेस, ७ वीं गी खेतवाडी-मुबईं 


